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दितीय भाग 
शिर और ध्रीवा 


( सल&9रतं 256 ८०८ ) 


करोटिब्छुद ओर शंखिक प्रदेश ( /॥9 508/9 छापे #6 700ए90७। 
०९०7 ) 

मस्तिष्क-निष्कासन, वराशिका, उसके प्रवर्धित भाग, उससे निर्मित 
शिरा-सरित, मस्तिष्कीय नाड़ियों का वहिंगंमन, करोटि-गुद्दा में प्रवेश 
करनेवाली धमनियाँ, करोटि-खात ( रिशा0०ए७) 06 ४6 छि'दां7, 
986 >प्र्घा्/0१, ॥87 970568868 &7व हांंप्रघ्888, ॥6 €जड्रां+ ए 
6 (७७7४७ ग्रछ"र०९, 0086 8"6068 ७7४/67)2 7600 $86 
(एथ्णांक (0७5, ६06 (7७४०७) #088&8 ) 

पृष्ठ-प्रदेश का व्यवच्छेद ( 278860007 0० 06 980४८ ) 

ग्रीवा-पाश्व ( 5906 07 ४76 ॥९००८ ) 

ग्रीवापश्चिम-त्रिकोण ( 706 ए08670" 7ं६72!9 रण ६86 ००८ ) 
मुख, वदन या चेहरा ( 7)० ४8०७ ) 

ग्रीवा पूर्ण त्रिकोण (706 43706707 एपं&7276 ०0 876 ९०४६ ) 
शंख ओर शंखाघर प्रान्त ( "छ७7०एए/छ) 804 [+द्चनगाएण'दों 
छ6(2078 ) । 

अधोइन्वीय प्रान्त की गम्मीर रचनाओं का विच्छेदन ( 32980 ॥)888- 
छ॥07 ए 996 ठप्रोग्रावटरां))87४ 86६07 ) 


२ अमिनव शवब्छेद-विश्ञान 


१०. भ्रीवा की गम्भीर रचनाओं का विच्छेदन ( /2009 88600 
06 ]४6०४ ) । 

११, पृष्ठवंश पुरस्त्यप्रान्त ( 309 7760७" ४०७ डिष्टांए0 ) 

१२, ग्रीवा की सन्धियाँ ( 37700 0078 00 ॥6 ९९००४ ) 

१. नेन्न-गुह्दा या नेत्र-कोटर ( 0० ०६ ) 

२, मुख, ग्रसनिका और तालु ( ४०घ५, शिक्षएगाज 870 ?9]%&06 ) 

३, मातृका-नलिका [ 87000 (87%) ) 

४. कण-कन्दिका ( ॥0 0४0 ७७7९० ) 

४, उध्व हानब्या नाड़ी ( 09 शिक्षयोक/फ १००४७ ) 

६, नासान्गुद्दा ( 9 7४988) ७७शं४०8 ) 

७. जातृक-ताल्विका कन्दिका और अन्तहानव्या धमनी का अच्तविम भाग 
( 90078 क76 छ॥९00० & एशप्ं0०) एक 07 ६४76 
॥70009 शैध5पऐेी&एफ्र 8४०0 ) 

८, जिला ( 76 7०7॥2७७ ) 

६. स्वस्यन्त्र ( 7॥6 छत ) 

१०, कण ( 70० छा ) 
११. नेन्न गोलडक ( ४७७ ॥79० 9७॥ ) 


करोटिच्छुद भौर शंखिक प्रदेश 
(१86 80४७ बगाते धा6 प'८्फ[फुण्र्बा ०९४०४ ) 
इस प्रान्त का विच्छेदन करने में निम्न स्चनायें मिलती हैं-- 
करोटिस्छुद रचनर्ये -- 
पैशी-- 
मिरश्छदा ( 0,एंटछांप8 ) 
पूर्विका पेशी ( ए7०७/७४४ ) 
पश्चादिका पेशी ( 0०0ंप्रॉथ8 ) 
॥ ० पूविका ( &परसठपाछालंह 48007 ) 


है| 


शिर और ग्रीवा रे 


कणचू ड़िका ( 8पाप॑ठप्रॉँछां8 ) 

कण-पश्मि ( $पं0प्रौद्षं8 ऐ0887४0 ) 
शिरच्छुदाप्रावरणी ( ७५०७७ .90०76प्रा'000& ) 
करोरि-अस्थ्यावरण ( +लाणाध्णाप्ा ) 


पृष्ठशारीर ( 5प्रात80७ #0कक॑णाएए )-ल्वचा प्रथक करने से पूव 
करोटि पर निम्न अस्थियों के स्थानों को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिये | कूच्चक 
(०।४४०!५ ), श्र तोरणिका ( 50ए०'जं8०ए 37० ), पुर कपाल या 
लछाटास्यि का गरड प्रवंघन; पार्श्विकोत्सेध, उत्तर शंखिक रेखा, गण्डचाप, 
गोस्तन-प्रव्धन और पश्चादिका का वाद्य उत्सेघ आदि अस्थियों के स्थानों 
को देख लेना चाहिये। 

विच्छेदन ( /08800007 )-शिर के बालों को काटकर उसे काप्ठ- 
पट पर ऊंचा रखिये। नासा-पूल से प्रारम्भ करके सध्यरेखा में होकर 
पीछ पश्चादिका के पश्चिमाबु द तक एक छंदन लगाइये । दूस रा छुदव 
गोस्तन-प्रवर्धत से प्रारम्भ करके सीधा ऊपर की ओर लगाइये । ऐसा 


करने पर प्रथम छेंदन पर पहुँच कर दूसरी ओर सीधे नीचे की ओर 


दूसरी ओर के गोस्तन प्रवर्धन तक छुंदन लगाइये। तीसरा छेद 
करोटि पर दोनों ओर कीजिये। इसे गोस्तन-प्रवधेन से प्रारम्भ करके 
कर्ण-शष्कुली ( 7277& ० ॥09 ४87 ) के ऊपर तोरण था चाप बनाते 
हुये गएड-प्रवर्धन के मुल तक ले जाइये। चम के आगे के दोनों टुकड़ों 
को लक्काठ पर भ्रु घारा तक और पाइवों की ओर गण्डचापों तक पृथक्‌ 
कीजिये। शेष पश्चिम चमंमाग के दो टुकड़ों के रूप में उप्त रेखा 
तक पृथक कीजिये जो पदिचिमोत्सेष से गोस्तन-प्रवर्धध को मिलाती हे। 

करोटिच्छुद दब्द से करोदि को आच्छादित करनेवाली वे सभी 
कोमल रचनायें आ जाती हैं, जो करोटि के ऊपर के स्थान में रहती 


' हैं। मञ्रतीरणिका आगे से, पारवों में उत्तर-शंखिक रेखायें और 


पीछे उत्तर-परश्चिम रेखायें इस स्थान को सीमित करती हैं। शंखिक 
प्रदेश उत्तर-शंखिक रेखा और गण्ड-चाप के बीच के स्थान को कहा . 


जाता हे । 


ड अभिनव शवच्छेद-विशान 


करोटिच्छुद रचनायें बाहर से भीतर की ओर पाँच रुतरों में 
निम्नक्रम में मिलती हैं १-त्वचा, २-उत्ताचा कला, ३-करोटिच्छदा 
अपनी प्रावरणी के साथ, ४--प्रावरणी के नीचे साध्तरिक घातु और 
५--करोटि-सम्पुटाच्छादनी कला | 

शंखिक प्रदेश में आठ स्तरों में बाहर से भीतर की ओर क्रमशः 
कोमल रचनाय घिलती हैं--१--त्वाचा, २-- उत्तान कला ३--कर्ण 
बाह्मपेशियाँ, ४--करोटिच्छुदा प्रावरणी का पतला पाश्विक भाग, 
२--एक कला का पतछा स्तर जो उत्तरःशंखिक रेखा से उतरकर 
कर्ण शष्कुली तक रहता है, ६--शंखप्रच्छुदा कला ७-- शंखच्छुदा पेशी 
ओर ८--करोटि-सम्पुटाच्छादती कला । 


एवचा (807)-उत्ताना कछा के तान्तव प्रवर्धनों द्वारा त्वचा शिरन्छुदा 


पेशी से सम्बद्ध रहती है। अतः स्वचा को उत्ताना कला से कठिनाई से पृपक्‌ 
किया जाता है । 


उत्ताना कला ( 579०"॥ ७७! ४७8०७ )->वतान्तव घातु निर्मित यह 
इढ़ कला है जिसमें बहुसख्यक वसा कणसमूह होते हैं। यह ऊपर त्वचा से 
तथा नीचे शिरच्छुदा पेशी से संलग्न रहती है | 

करोट्च्छिद श्रौर चेहरे की धमवचिरयाँ 
*, उत्तर ग्रीविका घमनी ( 500७० 479780॑0 &ए0०07ए ) 
9, अनुजिहि का ( ॥/प४७४७) औिछा'ए ) 


०. अनुनिहिवका घमनी की अनुकंठिका शाखा ( एंव फालो ० 


लिप) 8 /0७ए ) 
4, बहिहानव्या घमनी ( परद्धाश'ए॒हा शक 90ए स्‍+७7/'ए ) 
०, अधघरोष्टिका घमनी ( ॥#क6ठिप०० ॥89] 08 


एप ) 
0. उत्तरोष्ठिका घमनी और नासापटल की घमनी ( 59७७० ]कांब्ा 
3+छ"'ए ६70 4णंश'ए ६0 8079प्रात ) 


शा १६४७) 0 लछतए ) 
पाए 4 छाप ) 


प्फेफलाती छाए ) 


5, नासा-पाश्विका धमनी ( 7ढां 
3. नासामूढिक घमनी ( 7९ 
40, चिब्रुकाघीरया घमनी ( 8 


शिर और ग्रीवा पर 


44, कपालमूलिनी घमनी ( 0०0०४) &7०7ए ) 

42, कपालमूलिनी घमनी की उरः कण्णमूलिका शाखा ( 5॥9770-00ं60 
07880ंते ;छा0क ० 00० ए/७! 37407ए') | 

8, पश्चिम कणिका घमनी ( ?708श707 #पराप॑ठ्परौक्' हक ) 

4. अन्नद्वारिणी ऊध्वंगा घमनी ( 480७॥०7ह8 7?॥87ए788%&! 47७7) 





5, अनुशंखा उत्ताना घमनी [ 5प09०पंण' प७एएण७ 3707 ) 
6 अन्तहीनव्या घमनी ( ॥077 ४४०5]]७7"ए 2/07ए ) 

47. अनुवकत्रिका घमनी ( फ७प्र5₹९७/७७ #ं80४8] 8707 ) 

46, आश्रवी घमनी की शाखा [ 3०७70) 0 [,80777%)] 37+97ए ) 
49, अधिशभ्र वा घमनी ( 5७78 (7णांद्वां 6+0५ए ) 

20, पुर। कपालिका घमनी ( +िए078)] 3707५ ) 


६ अभिनव-शवच्छेंद-वि शान 


विच्छेदन (0990000०0)--उत्ताना टला को पृयक्‌ कीजिये | ऐसा 
करने में यह ध्यान रहे कि त्वाची वाड़ियाँ और त्वाचों रक्त वाहिनियाँ 
कट न जावें। नेत्रीत्तरा खात ( 50978-0 छा ॥१०४०४ ) के समीप 
मेत्रोत्तर रक्तवाहिनियों धौर नाड़ी ( 5प0ए78-0०ऐ"आ।७] 'ए68898 800 
|प७०१७ ) को देखिये। नेत्रगुह्ा या कोढर के अच्ताकीश पर अग्निमा 
घमती ( 77०४ 070७ ) और ( 5097०07007०97 ०७7४७ ) को 
देखिये। कण के ठीक भागे उत्ताता शंखिका धमची ( 907०वी०ं७&) 
पृछाफण७) 30०५9) और कण शंखिका चाड़ो ( +णा०णे०७शञए०/०) 
प्र०४० ) क्षो देखिये। वक्‌त्र नाड़ी की शांखका शाखायें ऊपर की 
ओर गसन करती हुई गण्ड चाप ६ 2प&ण॥०७४० 3700 ) को पार 
करती हैं। गश्षिका नाड़ी ( 2ए2&०78४० 'प्र०७०ए४७ ) की गएडकंणिका 
शाखा (2ए2078000-40799078) 57870) शंखच्छुदा प्रावरणी को 
चाप के पूर्व भाग के ऊपर छेदकर त्वाची हो जाती हे । कर्ण कोर 
गोस्तत-प्रवर्धन के बीच की परिखा में पश्चिम कणिका धमत्ती और 
नाड़ो (9?0809707 &एणं०णे&' &श'ए ४०0 ९००४०) होती हे ।शिर 
के पश्चिम भाग में पश्चिता नाड़ियाँ 0०७एं/9) १७४७४ ) भीर 
पश्चिता घमती ( 06०एाक #7शर ) होती हैं। पश्चिमा घमनी, 
दीघ बोर दृतीय पश्चिमा नाड़ियाँ पश्चादिका के बाह्य पाश्चमोध्सेध के 
आरोहण करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। परन्तु छघु पद्चिमा नाड़ी 
( 979)॥0' (00०एं४७) ०7८७ ) गोस्तन्न-ध्रवर्धन के समीप स्थित हे । 

अग्निम, शाँखिक ओर पृव्॑पादवे प्राश्त की लसीका संवाहिनियों के 
द्वारा कर्ण पूरे ओर कर्णसूछ लसीका प्रन्थियों में आती है। पर्चिस- 
पादवं प्रान्त की लसीका कर्ष॑-पश्चिम ग्रन्थियों में पहुँचती हैं जो कर्ण के 
पीछे स्थित होती हैं। इसी प्रकार पश्चिम प्रान्त की लसीका पश्चिम 
भ्रन्थियों में पहुँच जाती हैं । 


त्वाची रक्तवाहिनियों और नाडि 


के इयों को पृथक कीजिये कौर शिर- 
ज्छदा पेक्षी सूत्रों को स्पष्ट निकालिये | 


शिर ओर ग्रीवा ७ 
शिरच्छुदता ( +्रांणांप8 07 060०७॥०0-१7079॥8 )--करोटि 
के ऊपर यह पेशी स्थित है। इसका पूर्व मांसछ भाग पूर्विका और पश्चिम 
मांसल भाग पश्चादिका पेशी कहलाता है। बीच का मध्यभाग कला निर्मित 
होता है। इसे शिरच्छुदता कला-वितान कहते 
पूविका पेशी ( #:079॥8 )--इस पेशी का उदय नासामूछ और 
अ, के ऊपर स्थित उत्ताना कला से होता है। अस्थि से इसका उदय नहीं 
होता है। उद्य-स्थान पर नेत्र-निमीलनी ( 070ं०प४०४४ 000) ) से पाश्वे 
में तथा भ्र "संको चनी ( ४ ४०५'प&०/0७ ) तथा श्र *संनमनी ( ?700097पक्‍8 ) 
से अन्तः ओर इसके घूत्र मिले रहते हैं। पेशी-सूत्र ऊपर की ओर जाकर 
अग्रिम सीमन्त ( 00०7७! 6एपा७ ) के समीप शिरूच्छुदा प्रावरणी में 
समाप्त हो जाते हैं| ऊन्‍तः ओर दोनों ओर की पेशी के सूत्र मिले रहते हैं | 
वकत्र नाड़ी की शंखानुगा शिराय इसमें आती हैं। काय-- यह अ्र को ऊपर 
उठाती हैं और ललाटत्वक पर अनुप्रध्य सलबर्टे ( श्ञरगर568) पैदा करती हैं । 
साथ-ही-साथ करोदि के ऊपर स्थित रचनाओं को आगे की ओर खींचती हैं | 
पश्चादिका पेशी ( 0००ंफएञा।&8 )--हसका उदय निम्न स्थानों से 
होता है-- (१) पश्चादिका की उत्तर-रेखा ( 57ए9श7०० ऐंप्रछा& #/76 ) 
के पाश्विक द्वितीयांश से (२) शंखास्थि के गोस्तन-प्रवर्धन रेखा के समीपस्थ 
भाग से | पेशी के सूत्र ऊपर की ओर आकर शिरच्छुदा कला-वितान में 
समास हो जाते हैं। अन्तः ओर दोनों ओर की पेशियों के बीच में शिरच्छुदा- 
प्रावरणी का एक प्रवर्धित माग रहता है । क्रार्य--यह करोटिच्छुद रचनाओं 
को पीछे की ओर खींचती है । जब पूर्विका ओर पश्चादिका अपने-अपने 
क्रम से काय करती हैं तो शिरच्छुदा रचनायें ( 50०!7 ) उसी क्रम से कभी 
आगे तो कभी पीछे गति करती हैं। वक॒त्र नाड़ी कण-पश्चिमा शाखा 
( 0086न्‍07 4 प्रण॑ंठप्रो0० उद्याल। ) इससे सम्बन्धित है | 
शिरच्छदा-प्रावरणी या कला-वित्ान (080०9 4790०7७॥7ण०8. 
0० #छांकद्या॥) 40907०77088 )--यह प्रावरणी या कलावितान पूविका 
ओर पंश्चादिका पेशियों को सम्बन्धित कराती है | पीछे की ओर इसका 
भाग प्रव्धित होकर पश्चादिका पैशियों के बीच में होकर बाझय पश्चिमोत्सेघ 


ष्द अभिनव शवच्छेद-विशान 


और ऊर्ध्व॑ रेखा पर लगता है। आगे की ओर एक इसका चुकीछा प्रवधन 
यूविंका-पेशियों के ऊपरी भाग के ४ आकार के स्थान में रहता है। दोनों 


रे पू। 
पाश्वों में यह पतढी कला के रूप में गण्डचार्पों तक जाता है ओर कण-पूविका 
तथा कर्ण चूढ़िका पेशियों को उद्यस्थान देता है । 


विच्छेदन--शिरच्छदा-आवरणी में स्वस्तिकवतु छेदन ( (>प्रणंधो 
एत्रणछाणा ) कीजिये और कोणों पर पकड़कर इसके टुकड़ों को उठा- 
इये। ऐसा करने पर कलावितान के नीचे स्थित सानन्‍्तरित घातु 
( 5प०७४0ण6प7080 8780!87 पृ५४8७७ ) दृष्टियोचर होती है ! यह 
धातु कलाबितान और अस्थ्यावरण को एक दूसरे से जोड़ती है। 
श्रृतीरणिका और शंख प्रदेशों मे ये दोनों आावरण एक दूसरे से सम्बद्ध 
हुँ। पीछे की ओर सान्तरित घातु नही होती । 


करोटिच्छुद, चेहरा और ग्रीवा पाश्व-ऊध्वे की चाड़ियाँ 
ै. पृविका पेशी ( #7078॥8 7०8०७ ) 
3. पश्चादिका पेशी ((0०७[४४७)४ +(प४०७ ) 
(0, क' पूर्विका ( &78907 #परा॑ए्णेछाः 'रपर8०0७ ) 
90, क० “चूडिका ( 5006907 &ए7९८एॉ७० 'रप5९७ ) 
70, कर्ण पश्चिमा ( 7080007 #&प्रतठ्पो्ः शिपरछ0७9 ) 
जी, पृष्ठचन्ड दा ( ५78 96णांप्र5 ) 
(3, शिरोग्रीव-विवर्तिनी उत्तरा ( 59099प8 0898 ) 
[, उरः कणमूलिका ( 50छ80-00७१0-॥8७४०१७प५ ) 
गल पाए्व॑च्छुदा ( ?9ज९॥08 ) 
अधिश्नू वा नाड़ी ( 50097ए७४700॥]6&7/ गप्रछ'१७ ) 
नेत्रोत्तरा नाड़ी ( 500978-0फ%ां६8] ]ए७७२७० ) 
गण्ड-शंखिका नाड़ी ( 2प्९0089000-+७४०9०:७] ए७एफ७ ) 
लघु कपाहिनी नाड़ी ( ७] 000० प्रछतर७ ) 
5 


» कणशंखिका नाड़ी ( +पर्॑एप०-+ाएण) प्ै०७०च७ ) 


क, ९08 को शंखिका शाखा ( "७००४ छष्णता 07 एल॑धा 


नल 
हर 
श 
0, 
4, 


शिर ओर ग्रीवा ९. 


7, बदश्र नाड़ी को ग्रण्डिका झाखायें ( ८ए8078॥00 37800768 ०70 
एंद७७! ७४6 ) 
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6, पश्चिम-कर्णिका नाड़ी ( ?0800५07 &एणं०पौछ" ए७7४७ ) 
9. बबत्र नाड़ी की नेद्रघरा शाखाये [ चंग्रए8-0ज/8) फिद्याला€8 
म#80०७) 7७/"४० ) 
40. बक्‍त्र नाड़ी ( #80७] )९४७*४७ ) 


40, वच्त्र नाड़ी की कपोलिका शाखायें ( 300०७ िद्याणारर छत मचलंध] 
स्‍पछएप७ ) 


4, बक्च नाड़ी की अघोहन्बीय शाखा ( छातीए0पीका' ग्रक्ाएँ। ता 
अछणंडो ए९४ए७ ) 

48. दीघ॑ पश्चिम कपालिनी नाड़ी ( 26 (2टंफक! उरंएए४0 ]) 

40, बकत्र गगणिड्िका नाड़ी ( ८ए2णाादा।एप्गिडटांतों पिहा४छ ) 


९० अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


१7, बाह्य नासिका नाड़ी ( ५50७708) ४७88) ९०7४० ) 

8, नेश्घरा नाड़ी ( [778-0शं।७ '७/४० ) 

9, कपोलिफा नाड़ी ( 3प0७॥&0०' 'पिछार७ ) 

20, चिबुकाभिगा नाड़ी ( /(००४७) ७४०७ ) 

£, द्विगुग्फिका ओर शिफाकंठिका पेशियों को जानेवाली नाड़ियाँ ( 37७7 
0०॥88 $0 [8986000 ७४0 50900॥900 (४४०७४ ) 

28, दीघे कर्णिका नाढ़ी ( 0788 ै पराप॑णपोछ ७७४७ ) 

*4. अनुप्रस्थ त्वाची ग्रीविका नाड़ी ( 'ए७78ए७/80 (000896005 00४ 
२७७४७ ) 
करोटि-भस्थ्यावरण ( ?७#्एंपाा )करोटि-अध्थियों को आइत 

'करनेवाली यह कला सान्‍्तरित घातु से नीचे रहती है। इस आवरण में छुदन 


करके इसे पृथक कीजिये। सीमान्तों पर यह कला संसक्त रहती हैं, परन्तु 
अस्थियों प्र से यह आखानी से प्रथक्‌ हो जाती है । 

विच्छेदन--शंखिक प्रास्त में बाह्य कर्ण पेशियाँ तीन होती हैं-- 
कर्णपूविका, कर्ण॑चरूणिका और कर्णपश्चिपा इसके घास हैं। ये उत्तावा 
कड़ा के नीचे रहती हैं | इन्हें निकाल कर देखिये । कर्ण-शष्कुछी को 
पीछे की ओर खींचकर अंकुश यंत्र से यंत्रित करिये। ऐसा करने पर 
कर्ण-पूविका के सूत्र सुध्पष्ट हो जाते हैं। इप्तो प्रकार नीचे की ओर 
खींचने पर कर चूड़िका और आगे की ओर खींचमे पर कर्ण-पश्चिमा 
पेशियों के सूच उभरकर स्पष्ट दिखाई देते लगते है । 

कर्ण-पूविका ६ +पणठप्रौद्घनं8 0 परछा0: 67 0 078 6 उ- 
कर 3: कर्ण के आगे रहती है। इसका आकार छोटे पंखे के 

रच्छुदा-प्रावरणी रू 

शोता | इसका शीर्ष कापाटिकटक दम श पल हैः निवेश करता है| 

हक सबक (5 परंपरा 9प9७ॉ०7० 0: &७0७78 0 पा'छा३- 
यह प्‌ आक ध 
ऊपर जी ह्ै। इसका 2 मं 0 2003007% 220] रे 
होता है । जज जत मे। लितेश कर्ण-शष्कुली बाह्य पृष्ठ से ऊपरी भाग में 


कर्षंपश्चिपा (6 पा१0पो दा ए086ए07 07 पिक्ता'धाछत5 4 प्राशा7)- 


शिर और ग्रीवा ११ 


यह पेशी कण के पीछे स्थित है। इसमें दो तीन प्थक-प्रथक्‌ गुच्छे (#४80॑- 
०परो8 ) होते हैं। यह शंखास्थि के गोस्तन-प्रव्धन से उदय होती है। कर्ण- 
पालि की मध्यखात ( (१०॥०१७ ) के बाह्य पृष्ठ पर इसका निवेश होता है। 
नाड़ी सम्बन्ध--कर्ण-पूर्विका ओर चूड़िका का सम्बन्ध बक्‍त्र लाढ़ी की 
शंखानुगा शाखाओं ( ॥0870% 9780708 ० 406 फ६०७)] 'ए००"ए8 ) 
से है। कर्ण पश्चिमा पेशी में वक्त्र नाड़ी को कर्ण-पश्चिमा शाखा आती हैं। 


कार्य--तीनो पेशियाँ कर्ण को निम्न क्रम में खींचती हैं--बथा पूर्विका 
आगे और ऊपर को, चूड़िका ऊपर को और पश्चिमा पीछे को । . 


विच्छेदन--शंखिक प्रान्त के शेष स्तरों को देखिये। शिरच्छदा 
प्रावरणी के पादव प्रवर्धेनों कर्ण-पुविका और चूड़िका पेशियों के 
साथ गरणडचाप तक पृथक्‌ कीजिये। उत्चर-शंखिक रेखा ( 877०7१०० 
प्‌७॥ए०००७ 7॥70७ ) से कर्ण शष्कुली तक जाता हुआ एक पतला कला 
का स्तर इसके नीचे दिखाई देता है। शंखिक कला ( 7'शशएताड 
एऋ४७४०७ ) जो उत्तर-शंखिक कला से संलूप्न रहती है, दिखाई देती 
है। शंख प्रान्त का यह छठा स्तर हे। रेखा पर कला को काटकर नीचे 
को पृथक्‌ कीजिये। ऐसा करने पर शंखच्छदा पेशी दिखाई देती है। 
कला के भीतरो पृष्ठ से पेशीसूत्र उदय होते हैं। इस प्लान्त की पेशी 
सप्तव स्तर बनाती है। शंखच्छदः पेशी को उसके उदयस्थान से काटिये 
और नीचे घशड-चाप की ओर पृथक कीजिये | ऐला करने पर अस्थ्या- 
वरण ( 7िल्मंटप्त्रांपए ) निकल आता है। यह शंख प्रान्त का अष्टन 
स्तर बनाता हे। | 

मस्तिष्क निषकासन, वराशिका, उसके प्रव्षित भाग, उससे 
निम्तित शिरासरित। शीषंणी या मस्तिष्कीय नाड़ियों का बहिगंप्रन, 
करोटियुह' में प्रवेश करतेवाली घमनियां। करोटि-खात । 

इस प्रान्त के विच्छेदन में निम्न रचनायें मिलती हैं-- 
धवराशिका ([ [0प"877786९7" ) उसके प्रव्धित भाग कक 

१, दाजिका ( शीकोंड (०७०४ ) 
२, लघु दात्रिका ( #&)5 ('७छणशीत) ) 
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३. लब॒निका ( /.०॥070७॥ (७७००५ ) 5 
वराशिका में बने शिरा सरित्‌-- म 
१, उत्तरादीषिंका शिराकुलल्‍था ( 59090707 9७8268. 970७8 ) 
२. अघरा दीषिका शिराकुलया ( ।7 0707 88208) जिं४रए8 ) 
३, दीघिका योजनी ( 0०280 9708 ) 
४, पश्चिम कपालिका ( 0०0७०) 9708 ) 
५, अनुपाश्विका शिरासरित ( ॥78॥8₹०788 जिं08 ) 
६. त्रिकोणिका ( ए७च७१४०७४ ) 
७, अश्मतस्नी उतरा ( 500०१07 ९?०४ए०08७) जिंएए8 ) 
८. अश्मतदिनी अघरा ( [79007 ए०४7089 जिं0र८8 ) 
६, मध्यमा शिरावरित ( 6 00॥0 ॥०97289७) ) 
१०, जातूक पाश्विका ( 0०00-7७ 709४9) ) 
११, प्रिकोणिका योजनी ( [0 ७700%&ए७"70ए४ ) 
१२, मस्तिष्कमूलिक शिराकुल्‍या-चक्र ( 0%श0&7? 7]65प४ ) 
नाढ़ी ( )३७० ९७७ 
सभी मस्तिष्क नाड़ियों ( अर्थात्‌ १९ जोड़े नाढ़ी ) का बहिगमन-+ 
४४ 0 006 0७-७७००७) '७०/"ए68००- 
( 0) 006 $ज़छोप७ 9७78 0 'घि७/च७ ) 
घमनी ( 30679 ) 
१. अन्तरमातृका घमनी ( [76ण09) (७7080 &४७7/ए ) 


२. मस्तिष्क-मातृका, उसका मार्ग तथा शाखायें ( ४००४७0/8) +7ए७/प्र ) 
सखात-+- 
पूर्व, मध्य और पश्चिम करोटि-खात और उसमें स्थित रचनायें । 
विच्छेदन--घरिय निभित करोटि टोपी ( ऊपरी भाग ) को आरी 
से चारों जोर काटिये। सर्वप्रथम आरी से काठते की रेखा में चाकू 
से चारो ओर एक गहरा श्स्थि तक छेदन लगाइये। नेत्रगुहोपरिधारा 
से पर लगभग पोन इस्ध ( ३" ) गहरा छोंदन सामने की ओर तथा 
पश्चादिका के पश्चिमोध्सेघ से श्ाघा इच्ध ऊपर छेदन लगाइये। दोनों 
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छेदनों के शिरों को मिछाने के लिये पाश्वों पर होकर चाकू की घार 
से दोनों ओर गहरा छेदन कीजिये। इन्हीं छेदनों के सहारे अस्थियों 
के बाह्यस्तर को आदी से काटिये । अस्थि के बाह्य स्तर कट जाने पर 
आरी रिक्त स्थान होने से हल्की चलने लगती है। अन्त/र्तर को 
छेनी ( (४5० ) तथा हथोड़े से तोड़िये। ऐसा करने से मस्तिष्करा- 
वरणों पर आधात नहीं पहुँचता । जब करोडि-टोपी ऐसा करने पर 
ढीछी हो जाती हे तो छेवी का एक शिरा कटी धारा में सामने प्रवेश 
करके बलपुबंक करोटि-टोपी को पीछे की ओर खींचकर पृथक कर 
दिया जाता है। वराश्िका या मध्तिष्क बहिवृ त्ति का बाह्य पृष्ठ दृष्टि- 
गोचर हो जाता है। 


वराशिका के प्रवर्धित भाग तथा शिरासरित श्नौर मस्तिष्क 
वाष्डियों का बहिगंसन पादव हृश्य 
(?/0085865 370व 5489868 6 ६५७ तंघ९&8509६67, 
€65६ ० ६४५४७ 2/877787/ /च७/२४७; 5#4७७7४४७ ) 
ै. दात्रिका ( 9795 ए९/697 ) 
3, लघुदात्रिका ( #8]5 एश४'००७॥ ) 
(0), जवनिका ( 7'९€४ा०४ंप७ (09787 ) 
9, झजझरास्यि शिखा ( (४8७ 80७7 #97200 ) 
ऋ,, अति-सु रंग ( 800607ए ६७०७ ) 
#', दन्तुर बन्धन ( [88030 90770छ8एए४ ) 
 उत्तरा दौषिका शिराकुल्‍या ( 5प्70707 5870७! शंग्रप5 ) 
» अधरा दीधिका शिराकुल्‍या ( 70707 592876068! िंताप8 ) 
« दीघ मस्तिष्कामिगा शिरा ( 07266 087०००७७ पंत ) 
» दीधिंका योजनी ( 598४8 छांफ्रप8 ) 
« शिरासरित्‌ सम्मेलन ( (०४प९7०७ ०६ 97098698 ) 


» मस्तिष्क-मातृका घमनी ( ४०७४४फल्ढाी हैए97ए ) 
पे 


00 ८? ४» (९५० स्व # 
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7. प्राण नाड़ियाँ [ 008900०7५ ]7७/९७8 ) 
8, दृष्टि-नाड़ी ( 09#0 प्रछ'प० ) हि 
9, नेत्रचेश्नी नाड़ी ( 0७ए/0७४००१ +६७/४९ ) 





0, कटाक्षिणी नाढ़ी ( /0७१०७७ '३"प७ ) 

], जिधारा नाड़ी ( +ए8०४77७। ए९/ए७ ) 

9, नेन्र-पाश्विकीनाड़ी ( 00प00७॥ '०"प७ ) | 

3, बक्‍्त्र और श्रुति-नाड़ियाँ ( ७०७ 870 ४0०प्र४/० फ्ैछएर० ) 

44, कंठरासकी; प्राणदा ओर ग्रीवा पृष्ठगा नाढ़ियाँ 
(छ6]0880ए87ए४2०४, ९०९प४ 8०0 ॥००७६४००ए एछ७एर८छ) 

5 , जिह्ला-तलिका नाड़ी ( जिएए० 688) 'ए७०ए७ ) 

46, प्रथम अनुग्रीविका नाड़ी ( मा 067एंठ्छो पिक्र० ). 

7, द्वितीय अनुप्रीविका नाड़ी का पश्चिम सूल 


( 708#6छ807 7005 छत 560णाएं ०७एचं०थव पछापर७ ) ' 


कि 


शिर ओर ग्रीवा श्पू 


8, द्वितीय अनुपीविका नाड़ी का पूर्व मूल 

६ 6709"07 700 ए[ 8900700 (७/शांं0&) ७१४७ ) 

वराशिका (078०७॥97)--मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण इस 
नाम्र से पुकारा जाता है। मस्तिष्क पर तीन आवरण ( !रध०7०888 ) चढ़े 
रइते हैं । सबसे भीतरी आवरण को चीनांशुका ( 7876० ) कहते हैं | 
हसके ओर वराशिका के बीच के आवरण को नीशारिक ( 874०० ) 


- झाडते हैं। बराशिका का बाह्य पृष्ठ खुरदरा है ओर करोंटि-अस्थियों के भीतरी 


पृष्ठ है हह़दा के वाथ संघक्त है | ऐसी दृढ़ संसक्ति सीमन्त रेखाओं पर विशेष 
है | इसे करोटि प्रथंक करते समय देख' लेना चाहिये। मध्यरेखा के दोनों 
ओर नीशारिका के तब्तु बराशिका को दबाकर उक्षके ऊपर कण ( 3780॥- 
70098! (7७ग्वी&8078 ) उत्पन्न करते हैं | ये बुद्ध मृत शरीर में विशेष- 
कर मिलते हैं। वराशिका को पोछुने पर उस पर मध्यमा सब्तिष्कबृत्तिगा 
रक्वाहिनियाँ ( शींतेवी9 #0गंत868) ४०४४७) ) दोनों ओर दिखाई 
देती हैं । अस्थियाँ पर भी हन्हीं रक्तनलिकाओं के लिए नत रेखाये मिलती हैं। 
विच्छुदब--वराशिका को चिप्नटी से छंदकर केँची से आगे 
से पोछे तक्क दोनों शोर लगभग आधा इंच (६ इस्च ) मध्यरेखा 
से पाश्वें की ओर काटियि। ऐसा करके बराशिका के रथरों को 
देखिये । 
वराशिका के धतर ( ,8ए७/३ 04 608 !2प्र/क778897 )--वराशिका 
का भीतरी स्तर मस्ूण ( चिकना ) और स्वतन्त्र हे। नीशारिका और इसके 
बीच के स्थान को अन्तर्वराशिका ( 070पप८७। 59909 ) कहते हैं | इस 
स्थान में अल्यमांत्रा सें सीरस द्रव इनको घबंण से बचाने के लिए रहता है | 
बराशिका के वास्तव में दो स्वर होते हैं | बाह्य स्तर (ग्रिवत09098)] ॥8ए०78) 
अध्थियों के अन्वःप्ृष्ठ से लगा रहता है ओर अन्तः अस्थ्यावरण ( काना 
०€००88०प्ग्मा ) का कार्य करता है। अन्तः स्तर ( )(०एयंग898) !8967 ) 
मस्तिष्क की रक्षा करता है। दोनों स्तर आपठ में संल्न हैं | कुछ स्थानों पर 
ये पृथक रहते हैं और इनके बीच में शिरासरित ( (०7रणप5 छाद्बतम०४ 07 
छप्883 ) निर्मित होते हैं । 
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विच्छेदन--उत्तरा दीविका शिराक्ुल्या की अब खोलिये | मी 
शिका मध्यरेखा में यह शिशाकुल्या स्थित है। इसकी ऊपरी भित्ति की 
पीछे से भागे तक कादिये। 
उत्तरा दीघिका शिराकुस्या ( छच्च)गणे० छ5डी/9) 99958 67 
8पए०गं०ण' णाप्टॉएफ0७) 5903 )--बह दात्िका की ऊपरी चारा पर 
ह्थित वराशिका के दोतों स्तरों के बीच में बनो नलिका शिप्तमें शिरारक्त 
(ए०॥००७७ 8000) गमन करता है | करोटि पठछ दी मध्य रेखा से दीघिका 
नामक शिरा-परिखा में यह आश्रित रहती है। यह आगे झमरास्यि शिखर- 
कण्टक से प्रारम्भ होकर पीछे पश्चिम शिरासरित (फिंह 800/8) 97993) 
में खुल जाती है । शिराकुलया में तीव या चार-शिरा-नल्वल या छुद्र शिराखात 
( ए०७700०8 ],8८७0७० ) होती हैं, जिनमें मस्तिष्क शिरायें खुलती हैं। 
दात्रिका ( 75 000७9 )--यह बराशिका का एक प्रवर्षित भाग 
है जो उसके अस्तः स्तर के दुहरे हो जाने से बवता है। यह रुम्बाई में दोनों 
मस्तिष्क गोलाडों के बीच में रहती है। यह जागे झझरास्थि के शिखर-कण्टक 
से प्रारम्भ होकर पीछे चौड़ी हो जाती है ओर जवनिका के ऊपरी एृष्ठ से 
संसक्त रहती है तथा उसके साथ मिलकर दीधिका योजनी शिराकुल्या (ठग 
श+ जिंए्रए3) बनाती है। दाबिका की ऊपरी घारा उन्नतोद्र है ओर करोटि- 
मध्यरेखा से छगमी रहती है। उसमें उत्तरादीधिका शिराझुल्‍या स्थित है। 
इसकी नीचे की घारा नतोदर ओर स्व॒तन्त है और इसमें अधरा दीधिका 
सिराकुल्‍वा ( ॥7 707 58820) 708 ) रहती है । 
मस्तिष्क का पृथकुरण ( 8७४0७)! ०६ ४४७ ठ0७7)--दाशिका के 
पूव सेरूम्न भाग को काटकर पीछे एट। दीजिये । मध्तिष्क पश्चिम भाग को 
हाथ का सहारा दिये रहिये । करोटि आधार पूर्व खात से अग्रिम पिंडों को 
प्रथक्‌ कीजिये। चाकू के पीछे के भाग द्वारा झर्झराह्यि के पटल से प्राण 
वल्व तथा मूलिकाओं को इटाइये। तत्पश्चात्‌ मस्तिष्क नाढ़ियोँ को बरा- 
शिका भेदन स्थानों पर क्रमशः जागे से पीछे तक हक जल 
नाढ़ियों को समीप के दे सिम डर के कोड 
स्थान में; जिससे वे छोटी रह जावे, तथा दूसरी ओर: 
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दूर के स्थान में काटिये, ताकि ये लम्बी रह सके। दृष्टिननाड़ियों और अन्तः 
मातृका घमनियों को उनके प्रवेश-द्वार्रो पर काटि्यि। पोषणक ग्रन्थि को 
ख!त से निकालिये। चक्रवू त्तिका ( //909797827४४ 50!88 ) की धारा को 
काटकर चाकू के पीछे के भाग से ग्रन्धि को बृक्तिक सहित निकाहिये | 
मोटो नेत्र चेष्नी ( ००ए००४०६०० ) चाड़ियों को काडिये जो अन्तर्मातृका 
घमनियों के पाश्व में हैं | यहाँ से बाद जवनिका का स्व॒तन्त्र कितारा दिखाई 
देता है। इससे ढँकी पतढी कणाक्षिणी नाड़ियों को फाठिये। इसके पश्चात्‌ 
जवनिका के संलग्न उन्नतोदर किनारे को चाकू की हल्की घार से काटिये 
ताकि इसके नीचे स्थित घम्मिल्लक कट न जावे | अब शेष सस्तिष्क नाडढ़ियों 
को विभक्क कोडिये। तिधारा बाड़ो के दो मूछ शंखल्थि अश्मकू शिरे के 
समीप वराशिका को भेदते हैं। नेत्रपाश्विका पश्चिमगलिका प्रव्धव के नीचे 


बराशिका को भेदती हैं | दकत्र तथा भ्रति-नाड़ियों को एक मध्यस्था नाड़ो के 
साथ अन्तः श्रति छिद्र पर काटिये। कण्ठराक्षनी, प्राणदा, नागिनी नाड़ियाँ 


. को मन्या छिद्र में प्रवेश करने से पूव के स्थान पर विभक्त छीजिये। नागिनी 
में घुषुम्ना काण्ड के कुछ सूत्र मिलते हैं | जिलहातलिक़ा नाड़ी-नलिका के ऊपर 
दो बण्डलों में वराशिका में प्रवेश करती हैं। इस प्रवेश-स्थान पर विभक्क 
कीजिये ! अन्त' में मस्तिष्कमातृका चम्नियों के सात सुषुम्नाफाण्ड को यथा- 
सम्पव नीचे से नीचे स्थान पर काट दीजिये। फिर दक्षिण कर की दो अंग 

लिया को महाविवर मैं प्रवेश करके सुघुग्नाशीषक ओर घम्पिल्लक को पृथक 
की जिये और सम्पूर्ण मस्तिष्क को बाम कर में के छीजि 

मस्तिष्क-सरक्षण ( 77768०"ए७४०॥ ० ४४९ 979 )-+निकालते 
समय मस्तिष्क पदार्थ मदु होता है। इसे कठिन करने के लिए एक बड़ा शीरे 
का जार, जिसमें भलीभाँति म्स्तिष्ठ आ जाये ओर जिस पर अच्छा ढकन 
लगा हो, लेना चाहिये। जार के तल में एक काष्ट या हल्के पत्थर का चोकोर 
टुकड़ा डाल दीजिये, ताकि इस पर आश्रय लेकर मस्तिष्क तल से न छगे और 
सरक्षण-द्रव में तछ से ऊपर स्थित रद्द सके । १०: (दस प्रतिशत) फार्मेलिन 
का घोल इतनी पर्यात मात्रा में जार में भर दीजिये, ताकि मस्तिष्क उसमें सग्न 
हो जाये। मस्तिष्कावरण में छिंद्र करके उसे घोल में ऐसे रखिये कि उसका 


श्प्र 'अमिनव शवच्छेद-विज्ञान 


आधार ऊपर की ओर रहे। इसके पश्चात्‌ जार के छुख पर दकन ल्गा दीजिये 
सामान्य तौर पर मस्तिष्क इस विधि से कठिन हो जाता है, परूठ मस्तिष्क ह 
विशेष विच्छेदन के लिए. उसे फार्मलिन घोल से एक लत्ताई वी रबटीकाबड 
स्पिरिय के दूसरे यार में गद्दी तल में छगाकर रख देना वाहिए और अदा 
तथा शिर का विच्छेएन ससास करने पर इसका व्यवच्छेद करना चाहा । 


मस्तिष्क बहियृ त्ति, मस्तिष्क बाह्यावरण या वराशिका ( 7प्श29- 
07 )--वराशिछा अस्थि-निर्मित करोटि-ठोपी पर जिस ढंग से संख्म्त रहती हर 
तथा दाजत्रिका नामक उसके प्रदर्धित भांग को पूव ही देखा था चुका ६ । 
करोटि-तछ में अस्थियों से महाविवर के चारों जोर यह आवरण हृढ्ता के साथ 
संलूग्म रहता है। महाविवर पर इसका भीतरी स्तर सुधुम्ताकाएड के बह 
आवरण से लगा रहता है। यही स्तर मस्तिष्क-नाड़ियों के लिए फोष बनाता 
है । आदरण का वाह्माश्तर छिद्र के वाहर अस्थ्यावरण से लगा रहा है । 


बराशिका के धर्वाघित भाग--इस आवरण के चार प्रवर्धित भाग इंते 

हैं, दो अनुरुम्ब (४०ए४०७)) एक दाजिका तथा दूधवरा कघु दात्िका और दे 
समतल--एक जवनिका और बूसरा चहइत्तिका । आवरण के दुहवरे शो जाने 
से ये प्रवर्धन बनते हैं। इनमे से दाजत्रिका को देया जा चुका ६। लघु दानिया 
(9]६5 00७0०!॥)--चम्मिल्छक के गोछाहूों के बीच में वराशिका का यह 
त्रिकोणाकार प्रवर्धित भागे रहता है। इसका आधार जबनिका के पीछे के 
भाग में अधर तर पर. संछग्न है| एसका शीर्ष दो पतले प्रदर्धनों मे विभक्त 
होकर महाविवर के किनारों से छुगा है। इसकी पश्चिस घारा उन्नतोदर है 
ओऔर अन्तः पश्चिम घारा से संलग्न है तथा इसमें पश्चिम-कपालिका शिरा- 
कुल्या (00०७ए/9। जेंएप४) बनती है। इसकी पूर्वंधारा स्वतन्त्र हे ओर 

घम्मिल्लक गोलछाड़ों के बीच में पड़ी रहती है । 

जवनिक्षा (4+७707प7७ (७९0०७)))--बह्ू तोरण स्वरूप का वराशिका 

का प्रवधित भाग है जो घम्मिल्लक और बूहम्मस्तिष्क के पश्चिम भाग के बीच 

मा जल है । हे यह सम्ृतलू स्थिति सें रहता है। इसका मध्य का भाग उभरा 

होता है। पश्चिस घारा पश्चादिका की परिखा के किनारों पर लगी रहती है। यहाँ 


शिर ओर ग्रीवा १६ 


इसमें दीर्धिका योजनी शिराकुलया ( 77278ए०788 9008 ) बनती हैं । 
आगे यह शंखास्थिः अश्मकूठ की ऊर्ध्व घारा से लगी हुईं और अश्मतदिनी _ 
उत्तरा शिराकुल्या ( 5009707 ?6९॥४708७! 508 ) इससे बनती है । 
पूबंघारा स्वतन्त्र और नतोदर है। ऊध्व॑ंतल उन्नत है और दाशत्रिका से मिला 
रहता है। इन दोनों प्रवर्धनों के सम्मेलन पर दीर्घषिका योजनी शिराकुलया 
बनती है | अघरतल लघु दात्रिका के आधार से मिला रहता है । 


वाराशिका द्वारा बनी शिराकुलयायें या शिरासरित ( 7868 ) निम्न 
क्रम में मिलते हैं । 


अ. मध्यरेखा के सहारे--- 


१. उचरा दीचिका शिराकुलया [ 50७०४०० 59809 शिं)्रप8 ) 
२. अधरा दीधिंका शिराकुलया ( [70707 587४ शंग्रप8 ) 
३. दीषिंका योजनी ( 3#ंछ6 ) 
४. पश्चिम कपालिका ( (0००७७४७)! ) 

ब. दोनों ओर स्थित प्रत्येक दो होती हैं*- 

« अनुपाश्विका शिराकुलयायें ( 77७78ए97/88 ) 

« ब्रिकोणिका शिराकछुल्‍या ( 78ए०था0प्र5 छंधप8 ) 

« अश्मतटदिनी उत्तरा ( 509९७०४ ?0600880 ) 

अश्मतटिनी अघरा ( 47690 एलसफ0छ%) ) 

« मध्यमा ( +00]6 ॥४697780968! ) 

६, ज!तूकपाश्विका (्‌ 8900०70-एछ।म ४७] ) 


वि नध्0ए >> 


हर 


स. मंध्य रेखा के विपरीत ( 20७7088 ) हु 


१. ब्रिकोणिका योजनी ( 77070&ए०/४0फ8 ) 
२, मस्तिष्कमुलिक शिराकुल्या-चक्र ( उिद्शादए ?0८प08 ) 


श्द्द "अभिनव शुवच्छेद-विशञान 


आधार ऊपर की भोर रहे। हलके पश्चात्‌ जार के मुख पर ढक्कन लगा दी जये । 
सामान्य तौर पर मस्तिष्क इस विधि से कठिन हो जाता है; परन्तु मस्तिष्क के 
विशेष विच्छेदन के लिए, उप्ते फार्मेलिन घोल से एक सप्ताह बाद रेबटीफायड 
स्पिरिट के दूसरे पार में गद्दी तल से लगाकर रख देना चाहिए और शीवा 
तथा शिर का विच्छेषन समाप्त करते पर इसका व्यवच्छेद दारना चाहिये । 


बस्तिष्क बहितृ त्ति, मस्तिष्क बाह्मावरण या वराक्षिका ( 0ए:क॥०- 
७7 )>वराशिक्षा अरिथ-निर्मित करोटि-टोपी पर जिस ढग से संलग्न रहर्ती ् 
तथा दात्रिका चामक उसके प्रदधित भांग को पूर्व ही देखा पा छुका दे । 
करोटि-तढ में अस्थियों से महाविवर के चारों भोर यह आवरण दृढ़ता के साथ 
संलग्न रहता हैं। महाविवर पर इसका भीतरी स्तर सुषुम्ताकाण्ड के दाह्म 
आवरण से छगा रहता है। यही स्तर मरितष्फ-साड़ियों के लिए. कोष बनाता 
है। आवरण का बाह्माश्तर छिद्र के बाइर अव्थ्यावरण से लगा रहता है । 

वराशिका के प्रबंधित घाग--इरा आवरण के चार प्रदर्धित भाग होते 
हैं, दो अनुरुम्ब ((७०४०७७)) एक दात्रिका तथा दूडरा ठघु दात्रिका ओर दो 
समतल्--एक छव॒निका और बूबरा चहबत्तिदा । आवरण के दुहरे हो जाने 
से ये प्रवधन बनते हैं। इनमे से दात्रिका को देखा जा चुका दे लघु दानविद्धा 
(£४४४६ 0०७००) -- घम्पमिल्‍्लक के गोठाद्वों के बीच हैं बराशिका फ्रा यह 
त्िकोणाकार प्रवर्धित भाग रहता है। इसका आधार जदनिका के पीछे के 
भाग में अघर तल पर संलग्न है | इसका शीर्ष दो पतले प्रवर्धदी में विभक्क 
होकर महाविवर के किनारो से छगा है। इसकी पश्चिस घारा उन्नतोदर है 
और अन्त पश्चिस घारा से संलग्न है तथा इसमें पश्चिस-कपालिका शिरा- 
झुल्या (0०थंएं58| ०५७) बनती है।., इसकी पू्वंधारा स्वतन्त्र है ओर 
घस्मिल्लक गोलाड्धों के ब्रीच में पड़ी रहती है । 

जवनिद्षा (670पप ('छलफछ] 


)--यह तोरण स्वरूप का वराशिकां 
का प्रवधित भाग है जो घम्मिल्लक और इृहन्सस्तिष्क के पश्चिम भाग के बीच 
में रहता है 


| ; पह सम्तरू स्थिति में रहता है। इसका अध्य का भाग उभरा 
होता है। पश्चिम धारा पश्चादिका की परिखा के किनारों पर लगी रहती है । यहाँ 


शिर ओर ग्रीवा श्द्‌ 


इसमें दीधघिका योजनी शिराकुल्‍या ( 77878ए७/४6 9708 ) बनती हैं । 
आगे यह शंखास्थिः अश्मकूट की ऊर्ध्व घारा से छगी हुई और अश्मतदिनी 
उत्तरा शिराकुल्या ( 5ए00०५०० ?९६ए०४७! 3008 ) इससे बनती है । 
पूवंधारा स्वतन्त्र और नतोदर है । ऊध्वंतल उन्नत है और दाबिका से मिला 
रहता है। इन दोनों प्रवर्धनों के सम्मेलन पर दीधिका योजनी शिराकुल्‍या 
बनती है | अधरतल लघु दात्रिका के आधार स्रे मिला रहता है । 


वाराशिका द्वारा बनी शिराकुल्‍्यायें या शिरासरित ( »70888 ) निम्न 
क्रम में मिलते हैं । 


अ. मध्यरेखा के सहारे--- 


१, उत्तरा दीघिका शिराकुलया ६ 509०४०१ 88809 ४ं जिंग्रप8 ) 
२. अधरा दीर्िका शिराकुलया ( [मरा णिं0०/ 58867 शंगपं8 ) 
३. दीघिंका योजनी ( 39 &ंछ06 ) 
४. पश्चिम कपालिका ( ०००७७! ) 

ब. दोनों ओर स्थित प्रत्येक दो होती हैं-- 


« अनुपाश्विका शिराकुलयायें ( स्‍7&78ए०/89 ) 

« त्रिकोणिका शिराकुलया ( (०७एछभा0०प8 शछंग्रप8 ) 
* अश्मतटिनी उत्तरा ( 809९४४०० /?60/088)! ) 

. अश्मवटिनी अधघरा ( [76007 ९?९४7०४७! ) 

* मध्यमा ( ींत00० ((०9ंग8७७! ) 

न्‍ जातूकपा(श्विका [ 89#0०700-कछपं ४७] 223 


मंध्य रेखा के विपरीत ( 2४07088 ) से 


१. त्रिकोणिका योजनी ( [79"08&ए७.०७४ ) 
२, मस्तिष्कमूलिक शिराकुलया-चक्र ( 34&आ[(&/ 700598 ) 


0. 368 * .,९0 >क॑ ४ 


सु 


२० अभिनव शुवच्छेंद-विज्ञान 


पेत्न कोदरीय ऊध्व॑ परिखा तथा सातृका-परिखा में 
होकर जाने दाली घाड़ियों का चित्र 
( 98888 ७ ६७ 26/ए०8 छ2857 89 ६7०58 9 ६6 ) 
80987707 6954६ #7589786 ह9व , ६098 ६:ध7- 
0६86 8४009७& ) 
4, अद्धन्दु कन्दिका 
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( 3॥70076%&7 '९७४ए७ ) 
5, प्रिधारा वाड़ी का चाक्षुबी विभाग 
( (097#09%7908 तंरांह०७ ए ॥ं8०र्णाहदव ।१७एए९ ) 
6. लेत्र-पाश्विका नाढ़ी ( 409000676 'एऐ४7ए७ ) 
7, पूविका नाड़ी ( #।०४७ ४७२७ ) 
8, आश्रदी नाड़ी ( +०8णजछा७! ७२०७ ) 
9. नेत्र चेइ्ठनी नाढ़ी का ऊब्वे भाग | 
(5099"0०० ठैशओं079 04 000077007 'ए6/ए४ ) 
0, औपनाहिका नाढ़ी ( 7७४०० क्षाए 'ं७०ए७ ) 
44, नेप्र-चेष्टनी नाढ़ी का अघः विभाग । 
( ॥छ96ण07 ऐंसंहं०0 ० 0०७०७००० ०७७२७ ) 
सह्तिषक घाड़ियों का बहिगेंसव ( फरितं। 0 09०08 म्श/र८४)- 
शवच्छेदक को करोटितल पर उन स्थानों को देखना चाहिये जहाँ ये नाड़ियाँ 


वराशिका को सेदकर गुद्या के बाहर जाती हैं | नाढ़ियों पर बहिगंमन की दिशा 
में सस्तिष्क के तीनों आवरण कोषरूप में चढ़े रहते हैं । 


3385 दऑकिकक 
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१, प्राण-नाड़ी ( 0!780007ए४ '९७/२०७४ )--के छोटे बीस सूत्र होते 
हैं जो झररास्थि के चालनी-पटल के ऊपर वराशिका को भेद कर नाता में 
पहुँचते हैं । ऊपर की ओर ये प्राण-बल्ब के अधरस्त॒ल से लगे रहते हैं । 

२, दृष्टिनाड़ी ( 090४0 ॥४७/००७)-- यह इष्टिनाड़ी-रन्त्र (2900 #079- 
97607 ) पर आवरण को भेदकर अस्थिकोटर मेँ प्रविष्ट होती है। 


३, नेत्न-चेष्टनी ( 0०प्रॉणध0॥97' ९७/ए७० )--पश्चिम-गुक्षिका-प्रव्धन 
के पूब-पाश्वे में आवरण को भेदकर जतूकापक्षान्तराल सा से नेत्र-कोटर मैं 
प्रविष्ट होती है। त्रिकोणिका शिराकुल्‍या की पाश्व-मितक्ति पर यह स्वतन्त्र 
नाड़ी-मण्डल के जाल से मिलती है जो अन्तमोतृका घम्ननी के चारों शोर रहता 
है। इससे आगे इसकी ऊश्व ओर अधः शाजाये हो जाती हैं । 

४. कटाक्षिणी ( /70076७/ )-यह जवनिका की स्पतन्त धारा 
धर पश्चिमगुलिका-प्रव्धन के पाश्वे और पश्चिम ओर वराशिका को मेदती है। 


४, त्िधारा नाड़ी ( 7पर्ठकछाशांग& ७०७ )-इसमें एक चेशावह 
€ ४0007 ) ओर दूसरा संज्ञावह (3978079) मूल होते हैं। दोनों मूल बरा- 
शिका को अश्मकू>-शी्ष के सामने भेदते हैं । चेष्टावह-मूछ अन्तः ओर होता 
है। नाड़ी-मूछों का मार्ग देखने पर अधचन्द्राकार ग्रंथि ( उध्वाप्राका' 
(ब्छडॉंएम 0: धककछ९णंत्रा छध्याड/07 ) संज्ञावइमूल पर मिलती है । 
इस नाड़ी की चाज्नुषी नाड़ी ( 07970७&770 ९२० ) ऊध्वे हानब्या 
((००)॥७/9) और अधो हानव्या ('र७70090]9७/7) शाखायें हो जाती हैं | 


दर 


६. नेत्र-पाश्विकी नाड़ी ( 5 00प70७॥५ 'िर्९ )-->उष्णीषक और 
सुघुम्नाशीर्षकान्तराल से यह निकलकर जतूका पश्षान्तराल्मार्ग से नेत्र-गुद्ा में 
प्रवेश करती हैं । 

(७ ) वषन्र, मध्यमा ओर श्रुतिनाड़ी (००४७), छाए ५४ |769७708' 
तप 806 400ए४४० )--ये वराशिका को भेदकर अच्तःकर्ण छिद्र से 
होकर गुहा से बाहर आती हैं | (६, १०, ११) कण्ठरासनी, प्राणदा; नागिनी 
((०१0858097%7"ए786७), ए०९४ए४, 8.00८68807'9), ये वराशिका को मन्या- 
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छिद्र (7प्र8णॉआ' 009०) के ऊपर मेदती हैं। वराशिका में कण्ठरासनी 
का छिंद्र शेष दोनों ना्डियों के छिद्र से धरथक' ओर आगे स्थित दे । 


( ११ ) जिहातलगा या जिह्ामूलिनी ( पजएछ०९००४७४६! ७४७ )--- 
अपने नाम की नलिका के ऊपर दो पथक्‌ बण्डर्लों में वरा्षिका को सेदती हे 
जो न॒लिका में मिलकर एक नाडी बना देते हैं । 


त्रिकोशिका शिशकुल्या की भित्ति में वाड़ियों 
की स्थिति प्रदर्शक चित्र 


( 9749878958॥ 89598 ६098 (9087६7809 0७0६ ६४9 997ए85 
[9 ६9७ छा! 0£ ६06 64७७/४०७0०छ७ 8#808 ) 
], अन्तर्मातृका घमनी ( 7000॥9) (०7०४0 76979 ) 
2, त्रिकोणिका शिराकुल्वा का भीतरी भाग ( एाए४७०ा 07 +$8 
(+&पश'॥078 ४790७ ) 
९, नेश्रचेशनी नाडी ( 0०००४४०४०07 '७/४७ ) 
$& हे कटाछ्षिणो साड़ी हि कप 
( /700)687 'ए०/४७ ) श न 2 न टिक । 
० इस... पकतसान-स- ०-० >>: 47 लि 2४3 
की पर हे 529 8 हि !नन्ट हा पन्ना अिमटद2 2 (४ ५ 23६ 
०, चाज्ुषी नाड़ी ले टन का ३ 
न है] नस 25०६2 << 222: न “0, 2 2! श्र कक 
( ०ए॥प७)0 पक्षर७).. 6 आप 87% आकर 2) 6 2 
५ हे 257 3222: 875 :%९6/ 2222 ॥ र् 
6, ब्लेत्र-पार्निवद्ली दूृ िलनननट ८८ अर, 2.2 22222 न्द्क्ष 2 
€ बबनपाशएवदा नाड़ा 20232: ्पपनसयन 
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( 300०० पक्वक०)... किम करी-+-पनुरियिकन- 
/, बराशिका ( प्ञा७08/6० ) ह 

हि अन्तमहिका घसनी ( [छछछे 0७099 3879) -इस घमनी 

9 वर्णन सुगमता की दृष्टि से, चार भाग किये जाते हैं। १--गलपाश्वींव, 

-“आश्मतटिक, ३े-जातूक-पाशिंवक और ४-मस्तिष्क-मूलिक । आशमतटिक 

भाग (9000008 +0०7४07) शंखास्थि-अश्सकूट भाग की मातका-नछिका में 

“इता ६। इस भाग से दो शास्ययें निकलती हैं | १. अनुपटहिका २, जतूका< 


पादिका । नछिका में होकर करोटि गुद्दा में यह धसनी पहुँचती है। नलिका कै 
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बाद घमनी का तीसरा भाग जातूकपाश्विक ((४एशपा0ए४ 707907) है 0 
यह त्रिकोणिका शिराकुल्पा ( 08५०७ए७70०ए४ शिंप्र08 ) में होकर णाती है । 
शिराकुलया में अन्तः ओर होकर घमनी णजतूकाध्थि गात्र पर होकर गन करती 
है। इस स्थिति में शिरा और घमनी-रक्त को उषक्‌ रखनेवाढी शिरा की अन्तः 
कला होती है| पूर्वगुलिका प्रवर्घन के भीतरी ओर ऊपर को गमन करते हुये 
यह वराशिका के अन्तः स्तर को भेदती है। इससे आगे की घम्ननी मस्तिष्क 
निष्कासन के समय विभक्त कर दी जाती है | घमनी के चारों ओर स्वतन्त्र 
नाड़ीमंडल का नाह्री-जाल ((६ए८णमाणा8 २०5०४) रहता है तथा तृतीय; 
चतुर्थ त्रिघारा की चाज्गुषी शाखा ओर छुठी मस्तिष्क नाड़ियाँ घमनी के बाहर 
की ओर रहती हैं | जातूक-पाश्विंक-घमनी भाग की शाखायें-१-जतूका-पाश्विक 
शाखायें ( 08₹०७॥0प8 97&7९॥६४ )--ये छोटी अनेक प्रशाखायें हैं थो 
त्रिकोणिका शिराकुलया की मित्तियों को रह्त देती हैं । २-अनुपोषणिका शाखायें 
(9ए7००7७४४४७७! 3/6707९४)--ये पोषणक ग्रंथि को रक्त देती हैं । शे० 
ब्रिघार कन्दिका शाखायें (3४0/] 0787 37%7007०४)-ये छोटी शाखाये त्रिधार 
कन्द्का (8007 प्रा (४७7098)09) को रक्त देती हैं। ४०अग्रिमा मस्तिष्क” 
बृत्तिगा (67670 'ै0ा/7899) 3/&700) -- ये जतूका लघुपक्ष को पार 7 
करके करोटिआधार पूवखातस्थित वराशिका को रक्क देती हैं । ५--चाज्नुषी | 
मरस्तिष्क-माठतका घमनी ( एथ-+०काछं 87० )-व्यह घसनी 
पश्चादिका दा पश्चिम कपालारिथ के महाविवर के नीचे वराशिका को मेदकर 
ऊपर आती है। मस्तिष्क-निष्कासन के सम्नय यह विभक्ल कर दी जाती है । 
मस्तिष्कवृत्तिगा घमनियाँ. ( ररलांप2&८७) 40१58 ) “इसकों 
निम्नक्रम में विभक्त किया जाता है । की 
7, पूर्वकरोदि-खात में--तीन घमनियों की ये शाखायें होती हैं। १-झझरा- 
मभिगा अग्रिमा ( 370छ707 कछातंतेछ 0+श'फ ), २७ झजझरामिंगर 
पश्चिमा ( 20807 0' #/्यणंतेशक 60०79 ) ३०-अन्‍्तर्मातृका घमनी 
( ग्राश्याद्षं 0870०70 ५००० ) | 
70, मध्यकरोटि-खात में---( १ ) मध्यसा सस्तिष्कबवृतक्तिगा ( ींते0]6 
और९पा 98689 37067ए9), ( २ ) अनुमस्तिष्कवृत्तिगा (30088807'फ ॥७प- 
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ग्र&९७ ॥7००ए), ३०अआरोही ग्रसनिका की मस्तिष्क वृत्तिगाबझ्माखा (४0009 
शत्मंगए॒०च फ्याणी ए 880०0॥8 ए]07ए79286७७) &श/'फप्र )। 


पता, पश्चिस करोटिखात में (१) आरोही ग़सनिका घमनी की दो 
अध्तिष्फ पृत्तिगा शालायें | े 

( २) पश्चिम्त कपालिनी घम्रदी ( 0०७७॥8)| 70979 ) की सरितष्क- 
चूत्तिगा शाखा । 


(३ ) सब्तिष्कमातृफा घसमनी की सब्तिष्कवृकत्तिगा शाखा । 
पूबकरोटिखात ( &रॉशांणः एक्ांक्षे म०889 )--+करोदितल पर 
स्थित इस पूर्वञात में मस्तिष्काइत्तिगा झाखायें झझराभिगा अग्रिमा और 
पश्चिमा धसनियों की शाखायें हैं। ये घमनिर्या झन्नरास्थि के अग्रिम और 
पश्चिम छिद्रों ले एवेश' करके करोटिशुहां में आती हैं | इसके अतिरिक्ष अन्त- 
आंतृकाधघसनी की अग्नित्त सस्तिष्णबूक्तिगा शाखा भी इस खात मं आती है । 
के सल्तिष्कदत्तिगा वराशिका से होकर गत करती हैं और भलीमाँति बिरे- 
जित शव में अच्छी प्रकार देखी जा सकती हैं । 
विच्छेदब--सध्यकरोटिखात से पराशिका को पृथरू कीजिये। 
ऋरोटि की कंदी धारा से पारम्भ करके जतृका बृहदु पक्ष पर (स्थत 
कोण-विवर ( ए.0०४6७ 59ंग्र०8एपा० ) की ओर इसे हुटाइये | विवर 
से पध्यमा शश्तिष्कवृत्तिता घी करोटिखाद में घवेश करती है। 
वह ध्यानपू्वेक देखिये कि वराशिका करोटितल छस्थियों से इढ़ता के 
साथ संलूण्त है। सीमचन्‍्तों पर बहु विशेषकर अधिक दृढ़ता से संलग्न 
रहदा है। 
घष्पदःरोटिखात (शत0]6 फछ्पांके 0899)--सध्यसा मह्तिष्क- 
छुततिगा घबनी इत्तिगा धमनियों में सबसे बड़ी होती है। आभ्यन्तरी ऊध्वेहन्विका 
चमनी (+ग्राछएहो (8७7 ७४ &77९7ए) की यह शाख है लो कोण-विवर 
द्वारा शुह् में प्रवेश करती है। जतूका घुहृददू पक्ष पर यह अग्रिम और पश्चिमा 
शाखाओं में विभद्वा हो जाती है। अग्रिमा शाखा पाश्विका के जतूक-कोण के 
भीतरी तल पर कह प्रश्माखाओं में बेंट जाती है, जिनमें से कुछ ऊपर तथा कुछ 


अल 
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पीछे को जाती हैं | पश्चिमा शाखा ऊपर तथा पीछे को चलकर वराशिका के 
परिचम भाग को रक्क देती है। करोटियुद्ा में घमनी की शाखायें---१- कन्दि- 
कापोषणी ( ७&787070 छ-७7068 ), २, उत्ताना अश्मकूदीय ( 5०0४- 
एगिछा9] 67058 छ76)3 ), यह कर्ण-युद्दा और वक्‍्त्रनाढ़ी को रह 
देती है। ३. उत्तान कर्णाभिगा (90एश'ीछंक पएए90ॉं0 छह) +* ' 
यह अधंचन्द्रनकिका और पटददोचंपनों पेशी ( 0॥807 पए/7एका7ां ॥ैशीप8-« 
0०68 ) को रक्त देती हैं। ४- चान्तुषी शाखा ( (आजॉको 970 ) 9५ 
शंखामिगा शाखायेँ ( ?७09एण/छी ७7०68 ) “इनकी सहगामिनी 
शिरायं घमनी से बाहर की ' ओर रहती हैं ओर भिकोणिका शिराहइुलया मैं 
खुलती हैं। अनुमस्तिष्क बृत्तिगा घमनी आभ्यन्तरी ऊध्व धन्विका की शाखा 
है। यह अण्डाकार छिद्र ( ?००७79०7 0४०० ) से करोटियुद्दा सें प्रवेश 
करके वराशिका ओर अधंचन्द कन्दिका को रक्त देती है। आरोही असनिका . 
घमनी की मध्तिष्कबत्तिगा शाखाछिंद्र ( #07७०7०॥ +20०'पा४ ) से प्रवेश 
. करती है। पश्चिम करोटिखात ( +0860007 (कांड क0888 )--हुख 
खात में आरोही-असनिका घमनी की दो शाखायें आती हैं जिनमें से एक: 
मन्या-छिद्र ( चंपट्टण॑॥ 0078797 ) तथा दुसरो जिल्लातलह्थ नकिका 
( जिरए०९00558। (०79! ) से करोटि-गुहा में प्रवेश करती है। पश्चिम* 


कपालिनी घमनी की शाखा मन्याछिद्र से तथा मत्तिष्कमातुका घमनी की' 
वृत्तिगा शाखा महाविवर से होकर गुद्दा में पहुँचती हैं । ये सभी करोटि-गुदा 
पश्चिम-खात की वराशिका का पोषण करती हैं । 

मब्य करोटिखात में स्वतन्त्र नाड़ी मण्डछ का जाल तथा कुछ छोटी 


नाड़ियाँ होती हैं। स्वतन्त्र नाड़ी का जाल अन्तर्मातृका के चारों ओर स्थित 
रहता है। महती उत्ताना अश्मकूदीया नाड़ी ( 07889 5प900७॥३ 
2०४088) 7७:४७ ) अधचन्द्रकन्दिका के नीचे स्थित है। वक्त्र-नाड़ी 
कन्दिका से इसका उदय होता है। वकत्र नाड़ी के छिद्र से निकलर गम्भीर 
शाखा से मिलकर गरुत्‌ नलिका को नाड़ी ( १०१४७ रण 6 702०6 
(०7७) ) बनती है। गम्भीरा अश्मकृटीया नाड़ी ( /2999 /6४7089/: 
००४० )--यह स्वतन्त्र नाड़ी-मण्डल के अन्तर्मातृका नाड़ीजाल की शाखा 
है। यह उत्तोनाशाखा से मिछ जांती है। | 
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रलष्बी उत्ताना अश्मकूदीया नाढ़ो ( 7/98897' 509 270 ७/| 28+7098%] 
पुपछाए७ )-- कण्ठरासनी की कर्मामिगा शाखा ( 7ए॥9७7॥० आिधाए) 
ओऔर बदन लाड़ी-कन्दिका के सूत्रों के मिलने से बनती है। यह अण्डाकार 
छिद्र होकर कणकन्दिका ( ०0४०७ 0७॥8007 ) से मिल जाती हैं | 
कोणिका नाडी ( ऐि७/एप७ 59770508 )--मह थघो-इन्विका नाड़ी 
( (काता0प्रौ&' ४७७४७ ) की शाखा है। कोण-विवर से होकर मभ्य* 
अस्तिष्कबृत्तिगा घमनी के साथ यह फरोटि में प्रवेश करती है और वराशिका 
मेँ पहुँचती है | 
पृष्ठ-प्रदेश का व्यवच्छेद ( (0688080५ रण ४89 98०८ )-- 
शव को उल्टा मेज पर लिटाइये, अर्थात्‌ उसका चेहरा भेज की ओर हो 
ओर पृष्ठ-प्रदेश ऊपर की ओर ९हे ताकि इसझा व्यवच्छेन किया जा सके | 
पृष्ठ-प्रदेश का व्यवच्छेइ प्रायः चार दिन में हो पता है। दो दिन तक ऊध्वे 
शाखा के व्यवच्छेदक के साथ इल प्रदेश पर कार्य करनेवा्लों को कार्य करना 
पडता है। हस प्रदेश के द्वितीय धत्तर तक की मासपेश्षियों के दोनों भागों पर 
काये करने वालो को साथ-साथ देखना चाहिये। 
इस प्रान्त मे निम्न रचनाये प्रिलती हैं ;-- 
मांसपे शी चमनी 
इनको तालिका (१) कपालमूलिनी घमनी ( 0०ण०ंए&) 47७०7 ) 
आगे दी गई है। (२) मस्तिष्क-मातृका घमनी ( ए०/०४००४७) # एफ) 
(३) ग्रीविका गम्मीरा घमनी ( 702१७ शिएण णाते& 
(87एांछां8 ) 
(४) पशु ग्रीविका घमनी ((४0800:067रां०0छो 37०0679) 
(४) सुघुम्ता-पोषणी घम्रनियाँ ( 5िएञंपक्वं &ए/2ए७8 ) 
कटिपृष्ठप्रच्छुदा प्रावरणी ( [+परागरी००-00०8७]) पए७8०ं७ ) 
तथा उसके पन्नक ६ [छ४९]|७9 ) 
लाड़ियाँ ( ]8७-२७४ ) 
अनुग्रीविका ( 097एा०६)। ७२७5 ) 
रे. अनुपछ्ठिका ( 7080० ]ए७/प०७ ) 
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अनुकटिका ( .>एा॥057 उर8"ए&8 ) 
अनुन्रिका [ 5597 ४9४९४ ) 
त्रिकशैपिकी है (005ए&889)] पपेछा'₹७ ) 
स्वतन्त्र बाटी मण्हरू से सम्बन्ध ( (ए०7०४९०४०॥४७ जात 5एाघा09- 
#96006 ठ59श४श४ ) 
गऔवाधघरबन्धद ६ जंल0&7007/ाद्य ंध058 ) 
पीउबन्धद [ 85790 पाड्ा 0998 ) 
कंटकान्वरिक बन्छन ( 39698 ७07908 /ं2०07978 


दिव्छेदव -एक अनुम्म्बच्छेदन वाह्य पश्चिम कपाछोत्सेष से 
सप्म उ्रवेषक्ष कशेशक-कंटक की नोंक तक लगाइये। इस छेदम के 
नीचे के दिरे से कुटाक्षक्ष रात (8%0ग्रां०-जेटरंण्पोब्षा 7४08 प०7) 
तक हस्त झनुप्रस्यछेदन लगाइये । त्वचा को पाइवों की ओर पृथक 
कीजिये । 

उत्तादा का में वसाकण स्थित हैं, तथा वह शरीर की उत्ताना 
कला का ही' एक भाग है । इसमें त्दावी रकवाहिवियाँ और नाड़ियाँ 
गमन करती हुई दृष्टिमोचर होती हूँ। वहाँ पर कषतुग्रीविका नाड़िय॑ 
( 07शंठ्छं पिछए०७ ) के पश्चिम दाग को बस्ताशाखाय त्वाची ना्ड 
बन जाती हैं| प्रथम की कोई त्वाची छाखा नहीं होती । द्वितीय के 
पश्चिग भाग की अध्तःशाखा दी परश्चिय-कपाहिनी बाड़ी ( 0798/ 
(00० छं(5 ए००२० ) कहलाती है; तथा पृष्ठच्छदा जहाँ पश्चिम कपाछ 
पर संलूग्व है, उस स्थान पर पेजश्ी को भेदकर त्वाची हो जाती है। 
वृती4य की यह शाखा दतीय परद्चिष-कपालिनी नाड़ी ( 7776 ) 
(0००ए/७ ७०४७ ) कहलाती है। यह भी पेशी को भेदकर त्वाची हो 
जाती है । चतुर्थ और पंचम की शाखायं पृष्ठच्छुदा के घीचे के भाग 
को कंटक प्रधर्ष॑दों तक भेदकर त्वाची बन जाती है। अन्तिम तीन 
अनुप्रीविका नाड़ियाँ त्वाची घहीं बन पाती । वे मांसपेशियों में विलीन 
हो जांती हैं । 


क्ड 
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गश्भीर कला (09७० 7०») कोलाई की कला (98809 (7०१; 
का एक भाग है तथा यह घोटी है। पृष्ठच्छदा की पाद्वंधारा पर यह 
दो स्वरों में विभ्चछ्त होकर पेशी को ढकती है | 


पृष्ठप्रदेश की मांसपेक्षियों निम्नलिखित क्रम में स्थित रहती हैं ॥ 


[ पृष्ठच्छुदा ( 79008 ॥ है! 
कटिपाश्व॑च्छुदा. ( 9४89फ्रा0. | शिर तथा 
॥2078 ) 8 242 
प्रथम इत्र २ दोचों अंलापकषणी पेशिया ( जि ॥ ह 
| ण०णणं१७ ), शिराप्रीव विव्तिनी ऊरध्वेशाखः 
| उत्तरा ( 50)07ंए08 (29978 ) | 
। शिरोग्रीबा-विवत्तिनी अघरा ( 5906- | 
[ पणाए8 एछएणंण8 ) है 
[ अरित्रा पश्चिमा उत्तरा ( 5७7७प8 ) 
| ए0808007 509७707 ) [7 गा 
! अरिया पश्चिया अघरा ( डिछाछंप्रष । 758 
द्वितीय स्तर. ४08४6घ07 पा 0त0० ) ् 
। अंसोन्नमनी (3+992/00०7 50७0ए७०७) | शिर तथा 
| अंसकंठिका का अघर भाग ( 77रा6- | औवा और 
[.. मंण 00४५ 0 (290090 6658) | [5 अल प 
| त्रिकपृष्ठका ( 5807"08979॥8 ) ओर है 
तृतीय स्तर २ उसके प्रवधित भाग (३७ छाणणा- [ 
88 0078 ) । 
५ शिरोग्रीवपृष्ठिका ( 8७झां-8एका8) 


पत्र है पकरे हिरशामरकान ध्ओ 


_अनल+-#मपनके दाम्मोदाम:  ॥#ात- फंस. 


चतुर्थ स्तर < 


&अआश्वाजक टजरर १४ अफकममवाक 4... ज्रफरपार 2पयवाकाआज्ए, 


| 
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मेस्घारिणी ( रपी#77078 ) 

मेरुविवत्तनिका ( 04%&#0768 ) 

कण्टकान्तराला [ [7278.7898 ) 

बाहुक प्रवधनान्तराला ( पॉलएफए:8- 
708एशह०7 ) 

( 4,0ए७।07/68 (0४/ए्छा ) 
शिरः पृष्ठदण्डिका गुर्बी ( 968 
(97008 70%४060007' /॥8]07 ) 
शिरः पृष्ठ दण्डिका लघ्ची ( 9०॥ए४8 
(8908 709807707 87707 ) 
जउत्ततिरश्चीना ((७)(ए०प8 (089० 
शं8 5एएशा॥ / 
अधघर तिरश्दीना (270 प्प8 08ए- 


(६ #४8 4४४६7७07 ) 

विच्छेदत - पृष्ठच्छदा पेशी को ठीक प्रकार से हिकालिये। इसके 

पृष्ठ से उत्ताना तथा गम्भीरा कला को पृथक कीजिये । इंसकः शप्तम 
ग्रीवा-कशेस्क-कंदक से नीचे का भाग, उऊरध्वधाखा का व्यवच्छेंदक 
तथा ऊपर का भाग श्रीवा तथा छिर के व्यवच्छेदक को रसुपष्र निका- 


छता चाहिये। 
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३० अभिनव शवच्छेद-विशान 


चित्र --पृष्ठ, की पेशी 
ग्रौर त्वाची नाड्ियाँ 
(शिए5058 8 (घा29760प5 
ए६०७ए९४/० ६98 722८5 ) 
2. पृष्ठ च्छुदा पेशी ( /7७0०श ५७ ) 
3, असपृष्ठिका अधरा पेशी ([प78- 






80708 ) 
ह् 0, कटिपाश्वच्छुदा पेशी ((%॥8ं- 
£; जि: प्ाए8 070 ) 
पा 2 // 9. अखाघारिका छष्वी पेशी (7७7०8 
५८ (८ * आन त07 ) 
9, अंसाधारिका कृहती पेशी ( ०7४४ 
(व ]०० ) 


#', असापकषणी गुर्वी पेशी (ि09- 
0008पघ6 ए78]07 ) 

4, त्वाची नाड़ी ( अन्तःस्था शाखा ) 
((एा४06०प8 ए७/४०-४ ९०७) 
8: थ्ाएं। ) 

2, त्वाची नाड़ी ( पाश्वंगा शाखा ) 
((ए०७॥60प8 ।४७/ए९- ७७ 
छ-90८)॥ ) 

पृष्ठच्छदा (7800७थांप्रओ)--यह पैशी चत्रिकोणाकार है | इढका उदय-- 

(१) पश्चिम कपालास्थि की उत्तर पश्चादिका रेखा । (509. 'प्रपताछ) धात९) 

के अन्तः तिहाई भाग के, (२) पश्चिमाबुंद या उत्सेच से, (३) स्नायु से (]वं8- 

का्रणाप िप०ा००७), (४) सप्तम ग्रीवा कशेरुक-कंटक नोक से, (४) वक्ष- 

कशेरुक समी कंटक प्रव्धनों और उनके ऊपर स्थित कंटकोध्वे स्नायु ( 5७० 

7289 +$008 ॥/ए०7०्साप से होता है। ऊपरी सूत्र तिरछे नीचे और 

पाश्वे की ओर, मध्य सूत्र समतल सीघ में तथा नीचे के सूत्र ऊपर पाश्वों की 
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ओर गमन करते हैं। पेशी का निवेश निम्नक्रम में होता है। (१) अक्ष- 
कास्थि की पश्चिम घारा के पार्शिकक तृतीयांश पर ऊपरी सूत्र निवेश करते हैं। 
(२) मध्ययूत्रअंतकूटान्तबीरा और प्राचीरक प्रवधन की पश्चिम घारा के 
ऊध्व ओष्ठ पर निवेश करते हैं। (३) निम्न यूत् एक पिण्डक पर निवेश 
करते हैं जो अंसफलक के प्राचीरक प्रवधन के प्रारम्मिक भाग पर हैं | ये 
सूत्र निवेश ये पूर्व एक कला-वितान के रूप में परिवर्तित हो णाते हैं जो 
आ्राचीरक प्रवधनशीष पर स्थित चिकने त्रिकोणाकार स्थान को ढकता है। 
पेशी की स्वतन्त्र पूवधारा औवापश्चिम त्रिकोण की पश्चिम सीमा बनाता है । 
काय--यह् पेशी अंतफलक को अन्तः ओर खींचती है। ऊपरी सूत्र 
स्‍्कन्घ को ऊपर की ओर उठाते हैं। मध्य और निम्न सूत्र अंसफलक को इस 
प्रकार घुमाते हैं कि स्कन्ध ऊपर की ओर उठता है। अंतफलक की स्थिर 
अवस्था में पेशी दर शिर को प्रप्तारित करते हैं। नाड़ी-सम्बन्ध-नाग्रिनी नाड़ी 
( 8&०268807ए पंप +ए8 ) और चतुर्थ तथा पंचम अनुग्रीविका नाड़ियों से 
उसका सम्बन्ध हे । 
विच्छदन -पृष्ठच्छेदा पेशी को दो स्थानों पर काठिये। (१) 
उसके पश्चिम कपालास्थि उदयस्थात पर, (२) स्तायु की सम्पूर्ण लंबाई 
से संलग्न भाग के आधा इच्च पाश्वे में ऐसा काठकर पेशी को पाइ्वँं 
की ओर हटाइये | पेशी को हटाते समय गम्भीर कला के प्रवधित भांग को 
देखिये। नागिनो, ठृतीय और चतुर्थ अनुग्नीविका वाड़ियों को शाखायें 
पेशी-गम्भीर तल में प्रवेश करती दृष्टिगोचर होतो हैं | पेशी के नीचे 
अनुप्रस्थ ग्रीविका धपती ([7878ए९१88७ (/०/ए०७। 3॥767ए9) ऊपर को 
जाती हुई मिलती हे। निम्त पेशियाँ दृष्टिगोचर होती हैं--अंसोन्नमनी, 
अंस-कठिका का रूघ: भाग, अंसापकषंणी वृहती और लघ्बी अरित्रा 
परदिचमा उत्तरा और शिरोग्रीवविवर्तिनी उत्तरा। 
पृष्ठ की पेशियां 
(पघ्र50065 ०04 ४9९ 890८६ ) 
वाम ओर प्रथम स्तर की पेशियाँ तथा दक्षिण ओर द्वितीय तथा तृतीय 
स्तर की पेशियाँ प्रदशित करती हैं ( 76 4780 ]8ए०७7/ 07 प्राए8068 व5 
8९607 07 06 67% 8366 870 $86 86607त  द्वघव 40 |प०१8, 
0०73 006 79869 806 )॥। 


श्श्‌ अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


ै« पश्चादिकास्थि ( 00० ७०४७) 3076 ) 
8, अध्य पश्चादिका-रेखा ( 50989707 पिघ७१8)| ॥/ा6 ) 
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€, अगऔवाघर बन्धन ( जि&कात्शतपण पिंप्रए0७७ ) 

9. उरः कणभूलिका पेशी ( 90070-0०७00-)(88॥० 0७78 ) 

9, पृष्ठ च्छुदा पेशी ( 77&98शांप्र8 ) 

एव, कटियाश्वच्छुदा पेशी ( ॥/8४8छफ्ाप्र३ 78 ) 

(0. अंशोन्न मनी पेशी ( [०००07 $09.90)906 ) 

पछ. अंसापकर्षणी छष्जी पेशी ( ४००7४00०॑ पै9प्र5 007 ) 

3, अंसापकषगी युर्वी पेशी ( धि।0स्या2906प3 /(७/०7 ) 

थे, शिरोग्रीव-विवत्तिनी उत्तर तथा दीघ-ग्रीविका पेशी ( 5907प8 08ए- 
४8 6 (०! ) 

#, कथिपृष्ठच्छुदा प्रावरणी-वक्षीय ए४वंशीयभाग ( थिप्राष्टा200078%&] ए'88०७- 
%07800 ?07007 ) 


3,, कटिपृष्ठ प्रच्श दा प्रावरणी-कटिसम्बन्धी माग (/+प्राग्र00-00789] फ६80०8- 
(पाक! 207007 ) 


क, अरित्रापश्रिमाघरा पेशी ( 9९0036003 ?०809४07 ॥79४५0४ ) 
एए, अंसप्ृष्ठिका अघरा पेशी ( /7779०97%/08 ) 


0, अंसाधारिका बृद्दती ( 9768 7७०07 ) 
7, अंसच्छुदा पेशी ( +200069प8 ) 


(२, अंसकूट ( 5778 ० 50898 ) 
के, अंसकूय-प्रवर्धन ( 2070थां0॥ ) ह 
5, जघनिका घारा ( (९४४ 07 ॥ंपरष्ठ ) 

अंसोन्नमनी ( [,9ए78007" 50: 9प86 07 4,6ए३/07 478५7 508- 
कपो७० )--प्रथम और द्वितीय ग्रीवा कशेरक-बाहुक प्रव्धन पश्चिम भाग 
और तृतीय चतुर्थ गऔवा-कशेरुक-बाहुक प्रवधर्नों के पश्चिम पिण्डकों से इस 
चैशी का उदय होता दै। इतका निवेश अंवफलक की वंशानुगा धारा के 
उस स्थान पर होता है जो अन्तः कोण ओर त्रिकोणाकार चिकने स्थान के 
बीच में है । इस पेशी का सम्बन्ध तृतीय, चतुथ अनुप्रीविका नाड़ियाँ से है 
जो इसके उत्तान-पृष्ठ में प्रवेश करती हैं। इसमें प्रायः अंसप्ृष्टगा नाढ़ी 
( 20788] 5089परौ97 +४७"ए९ ) की शाखा गम्मीर तल में आती है। यह 
>चेशी अंसफलक को ऊपर उठाती है तथा स्कन्ध को नीचे दबाती है । 


भरी 


इ७ अभिनव शवच्छेंद-विश्ञन 


अंसर्कंठिका का अघः भाग (एक०एं०7 ए92ए 0 0एाणाउणे००७)-- 
अंसफलकीय ऊध्वनुप्रस्थ स्नायु ओर उसके समीप की अंसफलक की ऊष्च- 

से उदय होता है । हे 
कि यहाँ यह ह लेना चाहिए कि अनुप्रस्थ अंसफलकीय घमनी ( .78735- 
उएशा88 50800 ७7 37॥9/7 ) उत्तर अनुप्रध्थ अंसस्नायु से ऊपर तथा 
अंगोत्तरा नाड़ी ( 50979-50%0पौ७/ (४००९७ ) अंसकोटर में स्नायु के 
नीचे रहती है। अनुप्रस्थ ग्रीविका घमनी की आरोही शाखा पृष्ठच्छुदा और 
शिरोग्रीव विवतिनी ( 590०7ंप७ ) के बीच में होकर पश्चिम कपालिनी 
धघमनी की अवरोही शाखा से मिल जाती है। इसी की अवरोही शाखा 
( 42९8८९7०ं॥7्४ 9%ा०॥ ) पश्चिम अंतगा घमनी ( 70४8, 5090प्रोछा' 


305 ) कहलाती है। यह अस्थि की वंशानुगघारा के सहारे नीचे को 
उतरती है । 


पर्चिमारिया उत्तरा ( 507 '४॥प्8 2086९007 5079००५०० )--यह 
पतली चतुष्कोणाकार पेशी वक्ष के पश्चिम भाग में शहती है| इसका उदय 
कलावितान के रूप में होता है । ग्रीवाघर बन्धन ( | /8०7707/प्राप ्रप०- 
786) के अघः आग से, सप्तम ग्रीवा और दो या तीन वलक्ष-कशेरुकों के कंटक* 
प्रवर्धनों से इसका उदय होता है। नीचे और पाश्व की ओर चलकर द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ और पंचम पशुकाओं के बाह्य पृष्ठों पर उसके कोर्णों के सामने 
इसका निवेश कई प्थक्‌ भागों ( ॥)808007) के रूप में होता है। इसका 


सम्बन्ध द्वितीय से पंचस पशु कान्तरीय नाड़ियों से है । यह पेशी सम्बन्धित 
पशु काओ को ऊपर 


की ओर उठाती है और अन्तः श्वसनक्रिया की पेशी 
कही जाती है | 
प्रिचमा रित्रा अघरा ( 5७7७/प8 08 


पेशी भी वक्ष पश्चिम भाग में स्थित है तथा उत्तरा पेशी से अधिक चोड़ी 
है। इसका उदय कला-वितान के रूप में होता है। (१) अन्तिम दो वक्ष* 
कशेदक और ऊपरी दो कटि-कशेरुक के कंटक-प्रद धनों से, (२) कण्टकोश्वी 
स्‍्नायुओं से कला-वितान के रूप में,पेशी का उदय होकर कटिप्रचछुदा प्रावरणी 
(!,प्रह्/00058] 0४९०४) से मिश्रित हो जाता है। इसका निवेश नीचे 


07 [एशिपं0०7 यह 
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की चार पशु काओं के वाह्य पृष्ठ पर उनके कोणों के आगे होता है | इस 

से द्वादश पशु कान्तरिका नाड़ियों से सम्बन्ध है। यह नीचे की पशु- 

अर स्थिर रखती है ओर महाप्राचीरा को अन्तः श्वसन कम में सहायता 
तीह। 


कटिपृष्ठ-प्रच्छदा प्रावरणी का सम्बन्ध प्रदर्शक 
( क्‍0926970 ६0 4प78६72982 ह6 ९0076 0॥098 छ ६58 
4,ए05फ्रठ-त007४ +85९४9 ) 
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8. कटिलम्बिनी दीषों ( 28088 उ्धक्ं07 ) 

8, कटिचतुरखा पेशी ( (रप७0"'क/प्र8 प्रषाण प्रात ) 

(, त्रिकप्ृष्ठिका पेशी ( 880'08ए7%8 ) 
72. अरित्रा पश्चिमा अधरा ( उ७छांप8 0860० वताछ0भं०7 ) 
9, कटिप्ृष्ठन्छुदा पेशी ( [+9॥#8870प8 ''ठाषं ) 

पर, उदरच्छुदा चरमा पेशी ( 77दघ78एथ8प8 & 06078 ) 

(७. उदरब्छुदा मध्यमा पेशी ((00॥6ुप्रप8 4 पऑॉशःएआए8 00900याएं8) 
नि. उदर्रच्छुदा आदिमा पेशी ((209[0पप8 शाप 0. 000्रांग्रांड) 
, उदरच्छुदा कला ( #७8०% 7:छ8ए9788 778 ) 

20, उद्र-दण्डिका ( डि6७प8 4000प्रांप्र!8 ) 


१६ अभिनव शवच्छुद-विशञान 


कटिपष्ठप्नच्छदा हावरणी ( प्रणा00084. ए'६80०8 )--यह कटि 
और पृष्ठ को आच्छादित करनेवाली दृढ स्नायु निर्मित गम्मीर कला है । इसके 
वक्ष और कटि-सम्बन्धी दो माग होते हैं। वश्च-सम्बन्धी भाग ( 080० 
70007 )--यह पतली और हृढ कला है जो पाश्व में पशु का कोणों से 
तथा अन्तः ओर वक्ष कशेरुक कटक प्रवधनों से सलहूग्न है। चाकू से इसके 
सध्य में अनुरुम्ब छेदन लगाकर उप्तके पीछे के भाग को प्रवेश करके इन 
सम्बन्धों को भलीर्भाति देखा जा सकता है। ऊपर की ओर पश्चिमारित्रा 
उत्तरा पेशी के नीचे होकर औवा-गम्भीरा कला थे लगा रहता है। नीचे यह 
कटि भाग की कला के पश्चिम पश्रक से लगा रहता है। 

आावरणी का द्वितीय साग कटि-सम्बन्धी है | इसे झटिप्रावरणी ( धार" 
027 72४८9 ) भी कहते हैं। यह मोटी और दृढ़ है। इसके तीन पत्रक 
([.॥706]।9९) होते हैं, जिन्हे पश्चिम, मध्य और अग्रिम पत्रक कहते हैं । ये 
तीनों पत्रक मकर पाश्व की ओर उदरच्छुदा चरमा और अन्तस्था (0४ॉ- 
एप्प 470छफापर3 8700 "७ प8ए0छ/'छाप ३ 30059 पॉं8) के उदय देते हैं। 
.._विच्छेदन--कटिपाइ्व॑च्छदा पेशी के अवशिष्ट उस भाग को पृथक 
कौजिये जो कठिपष्ठच्छदा प्रावरणी से उदय होता है। पश्चिमारित्रा 
अधरा पेशी को लम्बवत्‌ स्थिति मे काटकर पाइवे और अन्त: ओर ह्‌दा 


दीजिये। इसी समय यह देखये कि पेशी का उदय कटिपष्ठप्रच्छश 
भावरणी से मिला रहता है। ऐवा करने पर प्रावरणी के कटि भाग 
का पश्चिम पत्रक स्पष्ट निकल आता है। 


परिचिम्पपत्रक (?०४श००० | ,87060]।8 ---यह सबसे अधिक मोटा द्दोता 


है और त्रिकृषछ्िका पेशी को ढकता है। ऊपर की ओर यह कटिपाश्वच्छुदा 
ओर पश्चिमागित्रा अधघरा पेशियों के _ उदयस्थानिक कला-वितान से लगा 
रहता है। नीचे की ओर यह जघनिका घारा बाह्योष्ठ तथा त्रिकास्थि, अनु“ 
त्रिकास्थि पश्चिम पृ 


8 से संलग्न है। अन्तः ओर कृटि तथा त्रिक-कशेरुक- 
वेटर्कों से सम्बद्ध है। पार 


व॑ की ओर उदरच्छुदा मध्यमा और अन्तःस्था को 

यह उदय स्थान देती है। 
विच्छेदन--मध्यपत्रक को निकालने के लिये एक अनुलम्बच्छेदन 
परिचितपत्रक में लूगाइये । यह छेदन अन्तिम पश्चु का से जघनिका 
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धारा तक कशेरुक वंठकों के पाइव में लगाना चाहिये। इस छुंदन के 
अपरी ओर नीचे के छ्विरों से अनु#स्थ छेदन पाश्व॑ की ओर त्रिकपृष्ठिका 
की पाइ्वंधारा तक लगाइये | पश्चिमपत्रक के चतुष्कोणाकार टुकड़े को 
पाइवें की ओर पृथक कीजिये। ऐसा करने प्र त्रिकपष्ठिका पेशी स्पष्ट 
तिकल आती है। इसके पाश्वें शिरे को उठाकर भीतर की ओर ढकेल 
दीजिये। ऐसा करते पर पेशी के सामने स्थित मध्यपत्रक चिकल 
आता है। ' 
मध्यपत्रक ( +600।९ !,872०॥9 )--कटिकशेरुक बाहुक-प्रव्धरनो के 
शिरों पर अन्तः और त्रिकप् छ्ठिका की पाश्वधारा पर पश्चिमपत्रक से पाश्वे 
की ओर यह मिला रहता है। ऊपर की ओर अन्तिम पशु का से तथा नीचे 
कटि-जघनिका सायु ( [0-परष्श09० ॥/828&700९7+ ) से यह सम्बद्ध है| 
विच्छइत -- पूर्व पत्रक को निकालने के लिए प्रध्यपत्रक को बाहुक 
प्रवधनों से सम्बन्धित भाग को लम्बाई में काठियि। छेंदन के प्रत्येक 
शिरे पर अनुप्रस्थ छेदव कीजिये। ऐसा करते पर कटिचतुरखा पेशी 
'का पश्चिम पष्ठ निकल आता है। इप्तो छेंदन से अंग्रली भीतर प्रवेश 
करके पेशी के पाश्व॑ किनारे को पथक्‌ कीजिये। पेशी को अन्तः और 
ढकेलने पर पू्वपत्रक दिखाई दे जाता हे । 
पुवंपत्रक ( 8707707 7,078०))& )--बह कला कटिचतुरखा को 
आच्छादित करती है। अन्तः ओर यद्ट कटिकशेरुक बाहुकमूल पूव-पृष्टों से लगी 
है। पाश्व की ओर इससे उदरच्छुदा चरमा का उदय होता है। ऊपर की 
ओर यह मोटी है तथा पाश्व कठिपशु कातोरण (4५९78) ्प्राद्य0०008७) 
.37८7 ) बनाती है। नीचे की भोर यह कटित्रधनिका स्नाथु से संलग्न है | 
पेशियाँ की पाश्वंघारा पर ॒मिल॒दार पूर्व और पश्चिम विभाग बना देते 
। हैं, क्रमशः कटिचतुःखा और कटिप्ृष्ठिका पेशियाँ रहती हैं । | 
विच्छेदन-- पश्चिमा रित्रा उत्तरा पेशी को कंटक-प्रवर्धनवाले उदय- 
स्थान पर विभक्त कीजिये और उसे पाश्व की ओर हटाइये। पशु 
कान्‍्तरीय वाड़ियाँ इसके गम्भीर तल में प्रवेश करती हुई दिखाई 
देती हैं । 
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2, प्विक पृष्ठिका का ग्रीव/गत भार ( [06089 8 6शन्‍संलं& ) 


आल लीक 


न 


शिर और ग्रीवा . श&; 


0. पृष्ठ दण्डिका ग्रीवायुजा ( 7ण7ए288गरग्रप8 097"ए|0 8 ) 
प, प्रष्ठ दण्डिका शिरायुत्रा ( ++0ग्र89ं07प9 08778 ) 
3, शिरो ग्रीवापू छिका उत्तरा ( 509/8/708॥8 ०७७४७ ) 
शिरोग्रीव-विवत्तिती (89)७7प४)--उदय के समय यह एक पेशी होती 
है, परन्तु शीघ्र ही यह दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक नीचे की ओर 
का भाग शिरोग्रीव-विवत्तिनी अधरा ( 5०6 ंप्र8 097४०४ ) और दूसरी 
ऊपर की शिरों ग्रीव-विवत्तिनी उत्तरा (3997ंघ४ (089708) नामक पेशी' 
कही जाती हैं । इसका उदय ग्रीवाघार बन्चन (7/ं8, पिए०॥5७) के नीचे: 
आपे भाग से सप्तम अवेयक और ऊपरी छे वक्ष कशेदक कंटक प्रवर्धनों से 
होता है। अधरा ऊपरी दो या तीन ग्रीवा कशेरकों के बाहुक-प्रवर्धनों के 
पश्चिम पृष्ठ पर निवेश करती है। उत्तरा का निवेश उरः कण्णमूलिका पेशी के 
नीचे दाता है। जो निम्न हैं--(१) शंखिका गोस्तन-प्रवर्धनाधः माग और 
(२) पश्चिम कपाल पर ऊध्व रेखा के पाश्व भाग पर । अनुग्रीविका नाड़ियां 
के पश्चिम विभाग की पाश्व-शाखायें इन पेशियों में जाती हैं | दोनों और की' 
पेशियाँ शिर को सीधा पीछे ले जादी हैं | एक ओर की पेशी शिर को अपनी 
ओर ले जाती है | 
विच्छेदन--शिरोग्रीव विर्वात्तवी पेशी को उसके उदयस्थान पर 
काटकर ऊपर और पाश्वे की ओर हटाइये | पेशीतल को भेदनव करने 
बाली चाड़ियों को सुरक्षित रखिये। क््िपृष्ठप्रच्छदा-प्रावरणी के वक्षो- 
भाग को पदिवमपंत्रक के साथ परिवपारित्राघरा पेशी के निवेश के 
साथ ही साथ हटाइये । ऐसा करने पर त्रिकपृष्ठिका पेशों स्पष्ट निकक 
आाती हे। 
न्िक-पष्ठि का पेशी (380708708)]8 07 ॥780॥07 59790) --कटि 
ओर त्रिक प्रान्शों में उदय के समय इसी के मांसपूत्रों का समूह होता है । 
इसका उदय, निम्न स्थानों से होता है। (१) कटिकशेरुक कंटक-प्रवर्धनों और 
उन पर स्थित कंटकोध्व॑श्नायु से; (२) मध्य और पार्श्विक प्रिकधाराओं से, 
(३) पश्चिम त्रिक-जघनिका सनायु से, (४) जघनिका घारा के अन्तः ओष्ठ के 
पश्चिम भाग से, (५) कटिपाश्वंप्रच्छुदा प्रावरणी के पश्चिमपत्रक के पूछ 


सी 


न 
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रा हे «४ 
से ऊपर की ओर मांसछ सूप्र तीन स्तम्मों में बट जाते हैं, जो पाश्व, मध्य 
और अन्तः कहलाते हें । पाश्व॑स्तम्म को ( [0०08 «॥3 ), मध्य को 
( ,णाह8877708 ) और अन्तः को ( 0/79०भ8 ) कह्दते है । 


विच्छेदव--त्रिकपृष्ठिका पेशी के तीनों स्तम्भों को स्पष्ट तिकालिये। 
बहिले पाइ्व॑ ( []00080903 ) को पाश्व की ओर हृदाइए। तत्पश्वात 
मध्य ( [,07छा88॥708 ) को अन्त: ( 5979॥8 ) से पृथक कीजिये । 
इन तीन विभागों के छोटे-छोटे मांपसूत्रों को स्पष्ट तिकालिये । 
त्रिक-पृष्ठि छा का अनुवार्विक़ भाग (06088 ०0 ठद000- 
ध88)--यह ऊपर की ओर गबा तक प्रवर्षित है और अपनी ध्थिति के 
अनुसार तीन भार्गों में विभक्ष हो जाती है, जिन्हें कटिग, छष्टय ओर ओवाग 
भाग कहते हैं। कविग भाग ([90009863)9 |,प 800"पर7)-+ये निम्न ले 
बा सात पशु का कोणो पर छे या सात कण्डराओं के रूप में निवेश करती हें। 
पृष्ठप भाग (77८०8 ७॥93 0079 0 8००७४४००"ंप३ )--छे या 
सात कण्डराओ के रूप में नीचे के छे या सात पशु का-कोणों से कटिग मार्गों 
के निवेश के अन्तः ओर से उदय होता है तथा उनसे आच्छादित रहता है । 
इसका निवेश ऊपरी छे पशु का-कोर्णों पर और सप्तम ग्रेवेबक बाहुक प्रव्धन 
पश्चिम भाग पर कण्हरा रूप में होता है । 
ग्रीवाग-भाग ( [06०8 09-रणं०ंह 0. 007स0क्नां8 &80श7- 
3908 )-- तृतीय, चतुर्थ, पंचम और पषष्ठ-पशु का कोर्णों से प्ृष्ठर भाग निवेश 
के अन्तः ओर से कण्डरा रूप से उदय होता है। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ ग्रीवा 
कशेरुक बाहुक-प्रवधयों पर स्थित पश्चिम पिण्डकों पर इसका निवेश होता है। 
सध्यपृष्ठिक भाग (,07ह88.7709)--बह ऊपर शिर की ओर प्रवर्धित 
है और अपनी स्थिति के अनुसार तीन भागों में विभक्क है & इन्हें ग्रीवाग) 
परष्ठण ओर शिरोग भाग कहते हैं । 
पृष्ठग भाग ( ॥/जाहांइशंहाएड एठाह ) “इसका निवेश कण्डरा रूप 
में भीतर की ओर वक्ष-कशेरुक बाहुक प्रवर्धनों पर तथा कटि-कशेरुक उपप्रवर्धनों 
पर होता है। निम्न नो या दश पशु काओ के कोण और पिण्डकों के बीच के 


. शिर और ग्रीवा ४९ 


स्थान पर, कटि-कशेरुक बाहुक-प्रवर्धनों पर और कटिप्रृच्छुदा प्रावरणी मध्य- 
पत्रक पश्चिमपृष्ठरर इसका पाश्व की ओर निवेश होता है। 
ग्रोवाग भाग ( ॥.णञाहांश्याह पर ठषाएएं8 0" #875ए2758]45 
००॥)--बह ग्रीवा की ओर प्रवधित है । इसका उद्दय काण्डराओं के रूप में 
ऊपरी चार कशेरुक प्रवर्धनों के शिरों में प्रष्ठगकगडरा निवेशों के भीतरी मोर 
से होता है। निवेश उन्हीं कण्डराओं के रूप में प्रथम और सप्तम ग्रीवा 
क्शेरुका को छोड़कर शेप ओऔवा-कशेरुकों के बाहुक प्रवर्धतों फे पश्चिम पिंडकों 
पर होता है । 
पृष्ठदण्डिक्रा शिरोयुजा ( [,"88808 02ए 8 07 फरव0))6 
]0708४09 )-- यह ग्रीवाग भाग शिर की ओर जानेवाला प्रवर्धित भाग 
होता है | इसका उदय (१) ऊपरी चार वश्ष-कशेरुकों के बाहुक प्रवर्धनों से, 
(१) नीचे के चार ग्रीवा-कशेरुकों के सन्धि प्रवर्धवों से होता है | शंखाध्यि 
रोस्तन प्रबंधन पर उरः कण्मूलिका [और शिरोग्रीवा विवर्तिनी उत्तरा के 
नीचे इसका निवेश्ञ होता है । 
स्पाइनेलिस ( 8909)8 )--वह प्रष्ठदण्डिका के प्रृष्ठा माग से नीचे 
की ओर मिली रहती है। इसको दो भागों में प्रथक्‌ किया जा सकता है| एक 
को प्ृष्ठण भाग और दूसरी को भरोवाग भाग कहते हैं । 
पृष्टग भाग ( 59ए8)॥9 ॥20'8 )-यह प्ृष्टदण्डिका के पृष्टग भाग से 
स्पष्ट रूप में एथक्‌ नहीं दिखाई देती । इसका उदय ऊपरी दो कटि और 
अन्तिम दो वश्ञकशेरक कंटर्कों से होता है। निवेश उपरी चार से आठ वक्ष- 
कशेरुक कंट्कों पर होता है। यह अध पृष्ठिका भाग ( 96पफ्चांष्फछांएबाड- 
0 ंं ) से मिल जाती है जो इसके नीचे स्थित हैं| ग्रीवाग भाग ( छिण]- 
8)8 (७7/र0०ं8 )--यह सदेव नहीं होती। उपस्थित होने की दशा में 
इसका उदय पंचम, षष्ठ और सप्तम ग्रीवा,कशेरुकों के कंटक-प्रवर्धनों से और 
कभी-कभी प्रथम ओर द्वितीय वक्षकशेरुक कंटर्को से होता है । द्वितीय, तृतीय 
और चतुर्थ मीवा-कश रुक कंटर्कों पर निवेश होता है । 
नाड़ी सम्बनन्ध--त्रिकपृष्ठिका पेशी के भिन्न-भिन्न भागों को सौघुम्निक- 
नाड़ियों के पश्चिम विभाग जते हैं |. 
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कार्य--पेशियाँ कंटक-प्रवर्धनों को पीछे की ओर खींचती हैं और प्रतारण 
करती हैं, तथा आवश्यकता पढ़ने पर पृष्ठ को सीध। करती हैं । इसी प्रकार 
शिर तथा ग्रीवा पर उनको जानेवाली पेशी के भार्सों से क्रिया होती है | एक 
ओर की पेशी अकेले काय करने पर कशेयक्र र्तम्पम को अपनी ओर ऊुका 
स्ेती है | 

अद्धंपुषठका] ( 807४ं989779]8 )--इस पैशी के सून्नों से एक स्वतन्त्र 


श्तम्भ बनता है| इसे भी तीन भागों में विभक्त छिया जाता है-पुष्ठ ग, औवास 
ओर शिरोग भाग | 


शिरोग्रीवा-पछ्ठिका (303ए०8 0808 ०० 002979]%:78)- 
यह त्रिकपृष्ठि का पेशी का प्रबंधित साग नहीं है, बल्कि एक स्वतन्त्र पेशी है | 
ऊपरी छुः वक्षकशेरुक बाहुक प्रवधनों से, चतुर्थ, पंचत और षष्ठ ग्रीवाकशेरुकों 


के सन्धि-प्रवरधनों से हसका उदय होता है। उत्तर और अघर पश्चादिका 
रेखाओं ( 7४प०७७) ।|79 ) के बीच में मध्यरेखा के समीत इसका निवेश 
होता है। पेशी का अन्तः भाग शेष पेशी से प्रथक-सा है। हसपें दो मांत 
समूह (#]७७॥7 80]॥88) हैं और एक मध्यस्थ काण्डरा है। इसढिये इप्े 
बाईवेटर सरवितिसि (जए9७॥॥७/ (४७/ए१०78) कहते हैं। ऊपरी अनुग्रीविका 


लाढ़ियों के पश्चिम विभाग इसमें आते हैं। यह शिर को पीछे की ओर 
घुमाती है। 


विच्छेदन--पृष्ठद्‌णिडका शिरोपुता पेशी ([,07 89 फप (७७- 
४8 ) को मध्य में काधिये, और ऊपरी भाग को शिसोग्रीव्विर्वातिनी 
उत्तरा के साथ ऊपर तक ले जाहये। ऐसा करने से कपालमूलिनी 
धप्तनी का हितोय भाग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 

कपालमूलिती घमनी (0०७७7४७) &7०(०7०४)-घमनी का द्वितीय भाग 
उरःकर्णमूलिका पश्चिम घारा के नीचे से प्रारम्भ होता है। पेशीउदय के नीचे 
वरमनी रहती है। इस पेशी के अतिरिक्त पृष्ठदण्डिका, शिरोयुज्ञा और शिरोग्रीव 
विवर्तिनी उत्तरा पेशियाँ घघनी को ढकती हैं। इनको पहिल्ले ही प्रथक किया जा 
जुका है। उरःकणमूलिका को पश्चिम घारा ओर पृष्च्छुदा पार्शविक घारा के बीच 
फे स्थान को घम्नी पार करती है। पृष्ठच्छुदा पेशी को मेदकर उतरतीरणिक 


ह (9099707 'पिपर०0७] ]709) वाले-डसके उदयस्थान पर जा जाती हे | इसका 


शिर ओर ग्रीवा ४ हे 


अन्तिम भाग करोटिच्छद प्रान्त में देखा जा चुका है। कपालमूलिनी छसीका 
अन्थियाँ (0०0०ंजॉ5) ॥,एथाओं 0]8008) घमनी के मार्ग में मिलती हैं । 
घमनी की शाखाय --(१) झवरोही शाखा या ग्रीवाग शाखा (72080श7978 
फ्रिवाली 0* 44 678 शिपं7०९७४ एऐ2८"शंश8>-यह शाखा नीचे ओर 
पाश्व की ओर चलकर उत्तान और गम्भीर प्रशाखाओं में विभक्त हो जाती है। 
(२) मस्तिष्कव तिगा शाखा (/(श४2०७) 37500) गोस्तन छिद्र' ()॥88- 
00 ए6799067) से पश्चिम करोटि खात में स्थित वराशिका को रक्ष देने 
के लिए करोखि-गुहा में प्रवेश करती है । (३) मांसया शाखायें (0/050प्रौछ' 
/87८४९४४/--पड़ोस की मांसपेशियों को रक्त देती हैं | सहगामिनी शिरायें 
गम्भीर 3ीवागता शिराओं में ओर कशेरुक शिरा में ( ४९७४४७०7०७) एशंग ) 
में. खुलती हैं । कर्मा-कशी एक शिरा आन्तरमन्या शिरा में खुलती है । 
विच्छेदन--शिरोग्रीत्र-पृष्ठिका 507४7०छांग्र8)8 (99708 ) को 
उसके पश्चिम कपाल के निवेश पर विभक्त कीजिये और इसे सावधानी 
से पाइवं की ओर हटाइये । यह देखिये कि इस पेशी को कनुग्री|वका 
नाड़ियों के पश्चिम विभागों की अध्तर शाखायें भेदती हैं। इनमें से 
दीर्घा पाइचमा नाड़ी ( (॥9७(९/ 062०ंए(& 'ए6'र७ ) बड़े आकार 
की हे और उसी की एक सूक्ष्म शाखा पेशी को आती है। अनुपश्चिमा 
नाड़ी । "प००८००ं४०] ०७००० ) के पश्चिम विभाग को एक सुक्ष्म 
शाखा पेशी के गम्भीरतल में प्रवेश करती हुई उसे हटाने पर मिलती 
है । कपालघमृलिनी घमनी की अवरोही धाखा और ग्रीविका गम्भीरा 
(5776४७ स0प्रघत9 ('९०"शंांटां3) का घमनी जाछ ( १॥8800777 88) 
यहाँ दृष्टिगोचर होता है। इस स्थिति में कपालमूलिक त्रिकोण भी स्पष्ट 
निकल आता है। पृष्ठग भाग (3979॥8 0079) को हटाइये। इपसे 
पृष्ठांपष्ठिका : 56४ ांशशंएशं3 00 ) स्पष्ट निकल आती है जो 
पूवर पेशी के नीचे पडी रहती है । 
पृष्ठाडंपष्ठका पेशी ( 8०एां8एछॉं08/8 0४8 )--इसका उदय छु 
से दस तक के उक्षकशेरुक बाहुक-प्रवद्धनों से होता है । ऊपरी चार वक्ष और 
नीचे के दो ग्रीवा-कशेरुक कंटर्कों पर इसका निवेश होता है । 
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ग्रीवा्ड पृष्ठिका ( 50शांछआ98 00४०७ इसका उद॒व ऊपरी 
पाँच वक्ष कशेरुकों के बाहुक प्रवर्धनों से होता है। ह्वितीय से पचम ओवा 
कशेरुवों के कटर्कों पर निवेश होता है। इन दोनों पेशियों में अनुग्रीविका 
और अनुएष्ठिका नाड़ियों के पश्चिम विभाग आते हैं। यह कशेरुक दण्ड के 
उस भाग को प्रसारित करती हैं जिससे वे सम्बन्ध्ति हैं । 

विच्छेदन - उपयुक्त दोनों पेशियों की कंटक प्रवर्धनों के निवेश पर 
काटकर उन्हें पाश्वं की ओर हटाइये। त्रिकपुष्ठिका को कंठि और 
त्रिकबं ठकों से पथक्‌ करके पाइवं की ओर कोजिएु। ऐसा करते पर 
पसेद्घा रिशी पेशी स्पष्ट रूप से हिकल जाती हे । 

भेरघारिणी (५।५.वी०0५४) इसका उदय निम्न स्थार्रों से होता है । 
(१) त्रिका।स्‍्थ पश्चिस भाग से चतुर्थ पश्चिमात्रक छिंद्र तक, (२) बिकप्ठ ठिक 
कृछावितान से, (३) पश्चिम त्रिकजघनिका स्नायु से, (४) पश्चिमोध्व कूड से 
(५) सम्पूर्ण कटिकशेरुकी के स्तनक-प्रवर्धनों से, (६) सम्पूर्ण वक्षकशेरुकों के 
बाहुक प्रवर्धनों से, ६७) निम्न चार ग्रीवाकशेरुकों के सन्धि-प्रवर्धनों से | माह- 
सूत्र ऊपर और भीतर की ओर चलकर ग्रीवा, वक्ष और कि-कशेरुकों के 
कंटकी पर सम्पूर्ण लम्बाई से निवेश करते हैं। केवल प्रथम ग्रीवा कशेरुक 
इससे छूटा रहता है। उत्तान और गम्भीर दो प्रकार के मांससूतओं के गुच्छे 
इसके होते हैं। सोघुम्निक नाढ़ियों के पंश्चस विभागों से इनका सम्बन्ध है । 
यह कशेरुक दण्ड के विभिन्न मार्गों को पीछे की ओर ऊुकाती है । 

सैर पिवत्तंनिका ६ ४०॥8/6॥078 )--मैरुधारिणी को एथक करने पर यह 
निकलती है। ये प्रत्येक ओर संख्या में ग्यारह होती हैं । वक्षप्रान्त मे बाहुक- 
प्रवर्धन मूल के ऊपर ओर पीछे के भाग से उदय होकर | इनका उदय द्वितीय 
वक्ष से नीचे के सभी वक्ष-कशेरकों मे होता है। ऊपर के कशेरुक के चापपत्र : 


की अघोघारा ओर पाश्वपृष्ठ पर इसका निवेश होता है। सोघुम्निक नाड़ियों ' 


के पश्चिम विभागों से इनका सम्बन्ध रहता है। ये कशेरुक को दूसरी ओर 
घुमाती है । 


बटकास्तराला मेरुविवर्तेनिका (9.008/078 [7468.9 08]6४)-ये मांस 
.- के छोटे गुच्छे होते हैं जो ग्रीवा और कटिय्रान्त में सन्निकट कशेरक कण्टकों के 
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बीच के अन्तराल में जोड़े रूप में (अर्थात्‌ संख्या में दो) रहती हैं। वक्षप्रान्त 
के ऊपर तथा नीचे के भाग में यह अल्प उपचित ( परिवृद्ध ) रहती हैं ओर 
इस प्रान्त के मध्य में अनुपस्थित रहती हैं | कटिप्रान्त मैं कन्टकान्तरिक ह्नायु 
की दोनों ओर ये भडीमाँति बढ़ी हुई मिलती हैं। सोघुम्निक नाड़ियों के 
प्रश्चिम विभाग से इनका सम्बन्ध है। ये कशेडक स्तम्म को पीछे ओर 
अुकाती हैं 
बाहुकान्तराला मेद-विवत्तनिका ( ६0080078 70/एदव78एश/- 
8877 )--ये बाहुक-प्रवर्धनों के बीच में रहती हैं। कटियप्रान्त मैं ये परिपुष्ट 
मिलती हैं और दो भागों में रहती हैं (१) बाहुकान्तराला पाश्विका ( [707- 
शाध्ा।8पथ8दाणय ॥&0०/७)६8 ) जो बाहुक प्रवर्धनों के बीच में स्थित हैं | 
(२) बाहुकान्तराला अन्तःस्था (770070&78ए2४७7 7॥7609॥8)-ऊपरी 
कशेरुक के गोण प्रवर्धनों से (80068807ए ?7006£868) नीचे के कशे८क 
के स्तनक प्रवर्धन ((970]879 ?700658) तक वक्ष में ये नहीं पाई जाती 
हैं और नीचे के तीन या चार वक्ष-कशेरुकों के बाहुक अवधनों के बोचमें रहती 
हैं। गवाप्रान्त में ये जोड़ों में रहती हैं ओर बाहुक-प्रवरधनों के अग्रिम्त और 
पश्चिम पिण्डों के बीच में होती हैं । इनको यहाँ स्थिति के अनुसार अग्रिमा 
( 376707€8 ) ओर पश्चिमा (?086707€8) कहा जावा है | सोघुम्तिक 
नाड़ियों के अग्रिम विभागों से इनका सम्बन्ध रहता है। परन्तु अन्तःस्था 
पेशियों में पश्चिम विभाग आता है। ये कशेरुक दण्ड को अपनी ओर पाश्व॑ 


में कुकाती है 
पशु कोन्न मनी ( ,0ए800768 (008/&7पाथ्ठ ) ये बारह पंखे के आकार 


की मांसपेशियाँ हैं। सप्तम ग्रेवेबक ओर ऊपरी ग्यारह वक्षकशेरुकों के बाहुक 
प्रवधनों के शिरों से. होती हैं । प्रत्येक पेशी चौड़ी होकर नीचे की पशु का के 
कोण ओर पिण्डक के बीच के स्थान पर निवेश करती हैं । सो घुम्निक नाड़ियों 
के पश्चिम विभाग से इनका सम्बन्ध रहता दहै। ये पशु का को कुछ ऊपर 
उठाकर बाहर की ओरघुमाती हैं। अतः ये श्वसन की पेशियाँ कही जाती हैं । 

विच्छेदन--त्रिकपष्ठिका के पाइवं-स्तम्भ ( 70008/808 ) और 
मध्य-स्तम्भ (,07छ्टां87709) पेक्षियों के अवशिष्ट भागों को वक्षप्रात्त 

१.२ 
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से रक्वाहिनी और नाड़ियों को सावधानी से बचाकर पृथक्‌ कर 
दीजिये। मेस्घारिणी को भी हटाइये । अब पृष्ठ की ताड़ी और रक्त- 
वहिनियों का अध्ययत्त कीजिये । पृष्ठ की रक्वाहिनियाँ ( ४०४४)४ , 
0 06 880८ ) 

ग्रीवा घान्त में (१) कपालपूलिका घमनों (00०७७ #४७/9)- 
को देखा जा चुका है । 

(१) ग्रीविका गश्बीरा ( 00७79 ?70'05008 (030०४ )-पहु 
पथ्ु काग्री विका घमनी ( 00800087पां०७). #/0०ए ) को शाखा हे | 
कपालपुलिनी की अवरोही शाखा से मिलकर घश्नवी जाल बातो है । 


(३ ) मांसगा शाखायें ( (ए४०पौछ' छक्याल88 )--ये मस्तिष्क- 


भातृका (४७४७००७। 8705) की छोटी शाखायें हैं जो ग्रोवा पश्चिम 
भाग की पेशियों को रक्त देती हैं । 


(४ ) मस्तिष्क-सातृका घमवी का एक भाग कपाहछघुछिक जिकोण 
में दिखायी देता है। 


वक्ष: प्रान्त सें--पशु कानुगा (7॥9"00869] छा 68) घमनियों की 
पश्चिस शाखाओं से इस प्रान्त में घमनियाँ पोषणार्थ रक्त देती हैं । 


कविश्रान्त में--बहाँ अनुकटिका घसनियाँ (7,प४08० &०६9788) के 
पश्चिस विश्राग से घम्नियाँ निकलकर पृष्ठ का पोषण करती हैं । 


त्रिकप्ान्त में--पाशव अनुज्िका घमनियों ( 7+&979] 5808) 0 ४8- 
एं68 ) की अन्तिम शाखाओं से घम्तनिर्याँ निकलकर अनुत्रिका नाड़ियों के 
पश्चिम विभार्गों के साथ पश्चिम बिक-छिद्रो से होकर त्रिक्रपृष्ठ पर आती हैं 
और वह की सांसपेशियों और त्वचा को रक्क देती हैं । 


इन सभी घमनियों की सहगामिनी शिरायें उसी प्रार 
की शिराओं में रक्त वापस ले जाती हैं। ते की घमनी नाम 


पृष्ठ की नाड़ियाँ ( ]7७०४७७ ०६ +$]6 080०८ )--प्रृष्ठ पर आनेवाली 
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नाड़ियाँ सोघुम्निक नाड़ियों के पश्चिम विभागों की शाखाय होती हैं | ग्रीवा, 
वक्ष और कटिय्रान्तों में ये प्रष्टठ पर बाहुक प्रवर्धनों के बीच में दिखाई देती 
हैं। इकतीस जोड़े सौघुम्निक नाड़ियों के होते हैं | प्रथम ग्रीवा, चठुर्य और पंचम 
त्रिक और अनुत्रिक इन चार नाइड़ियों के अतिरिक्त नाड़ियों के प्रत्येक पश्चिम 
विभाग अन्तः (४९०४)) और पाश्व ([+६॥०/७)) शाखाओं में विभक्क हो 
जाते हैं। सामान्यतया षष्ठ वक्ष-सोषुम्निक नाड़ी तक के पश्चिम विभाग की अन्तः 
शाखायें मांस-पैशियों में आकर आगे चलकर त्वाची हो जाती हैं। परन्तु पहिविंक 
शाखायें मांस-पेशियों में ही समाप्त हो जाती हैं ओर त्वाची नहीं हो पाती | सप्तम 
यक्ष नाड़ी से. नीचे का विभाजन बिलकुल विपरीत है, अर्थात्‌ पाश्विक झाखायें 
मांस-पेशी ओर त्वचा तक आती हैं और अन्तः झाखायें केवछ म्ांत्तगत ही 
हैं और त्वचा तक नहीं पहुँचतो हैं । 

( १ ) अनुभीविका नाड़ियों के पश्चिम विभाग-प्रथम अनुग्रीविका अनुप- 
श्रिम्रा नाड़ी (87०००० ७७! ए७/४७) कहछाती है ओर कपालमू लिक त्रिकोण 
के अध्ययन के समय इसे देखना चाहिये। द्वितीय भनुग्रीविका का पश्चिम 
विभाग सबसे अधिक बढ़ा है। इसकी अन्तः शाखा दीघ पश्चिमा नाड़ी 
( (7७86 0००७78! ४७०४७ ) कहलाती है। यह शिरोत्रीवप् ष्ठोका . ओर 
पृष्ठचछुदा को भेदकर करोटि के ऊपर की त्वचा में पहुँचती है। इसकी पाश्व॑- 
शाखा शिरोग्रीवंपृष्ठिका पृष्ठ दण्डिका, शिरोयुजा और शिरोग्रीव-विवल्तिनी 
पेशियों को जाती हैं। तृतीय अनुम्नीविका नाड़ी के पश्चिम की अन्तः 
शाखा एक त्वाची शाखा देती है। जिसे तृतीय पश्चिमा नाड़ी ( व 

- (059० ]ए७/४७ ) कहते हैं । यह दीघ पश्चित्रा नाढ़ी के भीतर होकर 
करोटिच्छुद की ओर आरोहण करती है। इसकी पाश्विक शाखा द्वितीय 
अनुप्रीविका की शाखा से मिल जाती है। चदुर्थ ओर पंचम अनुभीविका की 
अन्तः शाखायें एृष्ठच्छुदा को कंटक-प्रवधनों के समीप भेदकर त्वाची हो जाती 
हैं। षष्ठ, सप्तम और अष्टम अनुग्रीविका नाड़ियों की शाखायें मांसपेशियों तक 
आकर समाप्त हो जाती हैं और त्वचा तक नहीं पहुँचती हैं। नीचे की पाँच 
अनुप्रीविका नाड़ियों के पश्चिम विभाग की पाश्विक शाखायें निकटस्थ 
पेशियों को जाती हैं ओर त्वचा तक नहीं पहुँचती हैं । 


मम 
अप 
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(२) अनुषृष्ठिका नाड़ियों के पश्चिप विभाग--ऊपरी छे अनुष्टप्िका 
नाढ़ियों के पश्चिम विभाग दी अन्तः झाखाये मेस्घारिणी और त्रिकप्ठप्ठिका 
को आती हैं ओर कंटक-प्रवधनों के पास पृष्ठच्छुदा को मेदकर त्वाची दो जाती 
हैं। नीचे की छो नाढ़ियों की ये शाखायें मेश्घारिणी में आकर विलीन हो 
जाती हैं । ऊपरी छे नाढ़ियों फी पाश्विक शाखाये त्रिकपृष्ठिका के पाश्व और 
सध्यप्रवधित भागों को जाती ं ओर त्वाची नहीं होतीं | नीचे की ये छे शाखायें 
मांसपेशियों को नाड़ियाँ देकर त्वाची हो घातो हैं और पशु काकोणों की रेखा 
में निकल कर आती हैं| 

(दे) अनुक्टिका नाढ़ियों के पश्चिम विभाग-ऋन नाड़ियों के पश्चिम 
विभाग की अन्तः शाखायें भेरुघारिणी से सम्बन्धित हैं। ऊपरी तीन की 
पाश्विक शाखायें बढ़ी होती हैं। वे ब्िक्षपृष्ठिका पेशो को नाड़ी देकर कटिपृष्ठ- 
प्रच्छुदा प्रावरणी के पश्चिपपश्नक को भेदकर जघनिका घारा के सहारे उतर- 
कर नितम् प्रान्त में व्वाची हो जाती हैं। चतुर्थ और पंचम की ये शाखायें 
सांसपेशियों तक पहुँचती हैं और त्वाची नहीं हो पाद्दी हैं । 

(४) अनुत्रिका नाढ़ियों के पश्चिम विभाय--ऊपरी तीन त्रिक-छिद्र से 
निकल कर अन्तः और पार्क शाखाओं में विभद्त हो जातो हैं| अन्तः 
शाखायें सेरुघारिणी में विलोन हो - जाती हैं। पारश्श्विक शाखायें एक दूसरे 
से मिलकर चाप या चक्र ( ,009 ) बनती हैं । इन्हीं से सूत्र निकलकर 
त्िकपिण्डीय स्नाठु को सेदकर नितम्बपिण्डिका गरिष्ठा में आती हैं. ओर 
तदनन्तर त्वाची हो जाती हैं। चढुर्थ अनुन्रिका का पश्चिम विभाग चतुर्थ 
पश्चिस त्रिवाछिद्र से निकलता है। पंचम का यह विभाग त्रिकनलिका के 
निम्न शिरे पर होकर गमन करता है । ये दोनों नाड़ियाँ पार्श्विक और अन्तः 
शाखाओं में विभक्त नहीं होती हैं । तृतीय अनुन्रिका से ऊपर तथा चिकशै- 

पिकी ( (०:८४४०४] 'पर७४७ ) से नीचे और आपस में मिल जातो हैं । ये 
प्रिकास्थिप्रए)0 के नीचे के भाग और अनुत्रिकास्थिएष्ठ की त्वचा में आाती हैं। 


(४ ) त्रिकशैषिकी नाड़ी का पश्चिप विभाग त्रिकनलिका के नीचे के 


'सिरे पर से होकर अविभक्तावस्था सें ऊपर की ओर पंचम अनुत्रिका से मिल- 
कर अनुत्रिकास्थिपृष्ठ पर पहुँचती हैं । ह 


ँ 


शिर और गऔवा छह. 


चित्र--कशेरुकीय शिराजाल-प्रदर्शक 
ह 292ए90 [प्र5छ772 ४6९ ९७७6९: 
४९70 प8 9]0९5पए865 ) 





3. वक्ष या प्ृष्ठकशेरुक गात्र (3009 ०07 77907800७ प००४००/७) 
9. बाहुकप्रवर्धन ( 70878ए७788 ल्‍?-00888 ) 
९, कंटकप्रव्धन ( जि70प8 ?00888 ) 
4, पश्चिम बाह्य कशेखकीय शिराजाल 
( रि08070 प्रिडाश्णानओं प्र७४७००७) पए०७7४०प४ 87०७४ ) 
2, पूर्वान्तरित शिराणाल ( 8.068707 [शां०ण्यक्] ए७०णा8 ?]65घ७.) 
3, परिचमान्तरिक शिराजाल ( 7086-07  [#७०्ताछं ए७आ०घ्ढ 
?]6द्रूपघ७ ) 
4. कशेरकाधारीय शिरा (- ०४०४ छ88 प्र७०४९४:७७ ) 
5, पशु कान्तरिका शिरा ( [77676088 ए&छछ ) 
6, पूर्वा' बह्य शिराजाल (08007 जाला! पए७70००5 ?]०5घ४०४) 
7. कशेरकान्तरीय शिरा ( [700"प०४७४८७) पएछंप ) 
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पश्चिम बाह्य कशेककीय शिराजाल (08607 फि्िश7७) पैशा७- 
ए/8) एथआए08 /7०) )->कशेरुफ पतन्रक कंटक, बाहुक और सन्धि प्रवधनो 
के बाह्य पृष्ठ पर स्थित यह शिराजाढ है। मेदघारिणी के नीचे है | छठ की 
लचा और सास्पेशियों से इस शिराजाल में रक्त आता है ओर वक्ष में 
पशु कान्तरिका शिराओं में, कटि में, अनुकटिका तथा ओऔवा में औवा की 
शिराओं में चला जाता है । 

ग्रीवाघर बच्चव (/8907प7० ऐ्प्र0086)--यह सौतिक घातु 0, 
त्रिकोणाकार बन्धन है जो ग्रीवाएप्ट सध्यरेखा में स्थित है और दोनों ओर को 
मांसपेशियों को एक दूसरे से प्रथक्‌ करती है। इसका शीर्ष सप्तम अ्रवेयक 
वंटक से सम्बद्ध है। आधार बह्दिः पश्चित्सेष और मध्यतीरणिका (पर०४8॥) 
प्रधणा8] 7/76 ) से छगा रहता है। पूवंधारा प्रथम ग्रेवेयक कशेरुक 
( चूढ़ावलय ) के पश्चिमपिण्डक और शेष अर वेषक कशेरुक-कंट्कों से संलग्न 
है। पश्चिसघारा ऊपर की ओर कंट्कोध्व॑ स्नायु से छगी हुई दे णो 
सप्तम ग्रेवेयक दशोरुक-कटक से बहिंः पश्चिमोत्सेघ तक है । इसी से पृष्ठ की 
कुछ पेशिरयाँ उदय होती हैं । 
जे विच्छेदन--क्पालघुलिक त्रिकोण की सीमा बनानेवाली मांस- 
पक्षियों को स्पष्ट निकालिए। शिरः पृष्ठदण्डिकालघ्वी पेशी को स्पष्ट 
निकाल्ये। इन पेशियों में आवेवाली नाड़ी के सृत्र को उसके उदुगम 
की ओर स्पष्ट निकालिये | ऐसा करने में अनुपश्चिमा साड़ी का पश्चिम 
विभाग मिल जाता है। इसी से नाड़ियाँ निकलकर पूर्व वर्णित पेशियों 
को जाती है। अनु-पश्चिमः नाड़ी चूड़ावछूय के पश्चिमचाप पर मस्तिष्क- 


मातृका धमदी के चोचे रहतो हे । इस वाड़ो से भिन्न सिन्न पेशियों को 
जानेवाली नाड़ियों को देखिये | मस्तिष्क-मातका घमनी चूड़ा-वकूय की 
अपने नाम की परिखा में रहती है। चूड़ावलब के पर्चिमचाप और 
कशेरुक-कपालिका पश्चिमा करा ( ?099ल्‍907 3080900-००९एए7 
छाए ७76 ) को देखिये । 


कपाछमूलिक त्रिकोण का विशेष व्यवच्छेद--इसे 


॥ करने के लिए 
निम्त छेदन लगाना चाहिए। (१)ब 


हिं: पश्चिमोत्सेघ से बाहर कर्ण 


शिर और ग्रीवा प्‌? 


की ओर लगभग ३ इंच लम्बा अनुप्रस्थ छेदव, (२) बहि। पश्चिमोत्सेध 
से सप्तम ग्रेवेवक कशेदक-कंटक के बीच में प्रीवा सध्यरेखा में तीन इंच- 
लम्बा दुपरा अनुषप्रस्थ छेदन, (२) तीपरा अतुलम्ब छंदत पूर्व के दोनों 
छुंदनों के अस्तः शिरों को मिलानेवाला। ध्वचा को पाश्व की ओर 
हठाइये। उत्ताना कला को पशथ्चक करने में त्वाची नाड़ो और घमनी' 
आदि का ध्यान रखिये। तीन पश्चिम कपालियी' नाड़ियाँ और कणल- 
मुलिनी घमती की शाखायें यहां होती हैं। गम्भीर कला को त्वाची 
. रचनाओं को सुरक्षित रखकर स्पष्ट निकालियें। पृष्ठच्छुदां को पाश्व 
की ओर हटदाइये। इस पेशी क्री अध्यपर्चादिका रेखा ( 8779७707 
परिपणा&) ॥॥706 ) के लीचे काडठिये और दूधरा छंदव इसमें ग्रीवायर 
बन्धन के पाशवे में लवाइये। तत्पश्चात शिरोग्रीब-विवत्तिनी उत्तरा 
( 59]070०३ 08998 ) को ग्रोवाधरबन्धत के पाशवे में काडिये और 
उसे प/३वं की ओर हटाइये | इसके नीचे रहनेवालो दोघे, लघु और 
तृतीय पश्चिमा नाड़ियाँ ओर कपालमुलित्री घवदी को सुरक्षित रखिये। 
शिरोग्रीवपष्ठिक्ना उत्तरा (3७४४एं78॥83 09908) अब स्वष्ट निकल 
आतो हे इसे पश्चादिका के निवेश स्थान से काटकर हटाइये | इसके 
गम्भीर तल में प्रवेश कश्तो हुई चाड़ी को सावधानी से देखिये। यह 
अनुपश्चिमा नाड़ी की शाखा है। अनुपश्चिष्ा, हितीय और तृतीय 
ग्रवेषक नाड़ियाँ मिलकर पश्चिमप्रोवा नाड़ी जाल ((20800707 एशप।- 
००) 7०508) बवाती हैं। इसे देखिये । शिरोग्रीवपष्ठिका उत्तरापेशी 
के नीचे धमनीजाल ( 43+6709] &7080०%४४०४8 ) तथा शिराजाल 
( 765७७४ एण प्र०ं४७ ) भी घिलता हे। धमनीजाल में कपालमूलिनी 
धमनी की अवरोही शाखा और गम्भीर ग्रीविका घमनी मिलती हैं । 


कपालमूलिक तिकोण (50000०० ४६७) पं४०९86)--यह त्रिकोणा- 
कार स्थान है। इसकी ऊर्ष्वान्तः की ओर शिरः पृष्ठदण्डिका गुर्वी पेशी, ऊचध्व॑- 
पाश्वं ओर उत्तरतिरश्वीना और नीचे की ओर अधरतिरश्चीना पेशी रहती हैं । 
इसकी छत शिरोग्रीवपृष्टिका उत्तरापेशी बनाती है। इसका तल चूड़ावलय का 
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०. 


पश्चिमचाप ओर फशेरुक कपालिका पश्चिमा कला बनाती हैं। इसमें मस्तिष्क 
सातृक्का घमनी और अनुपश्चिमा नाठ़ी का पश्चिम विभाग रहता है | 

शिर/पृष्ठ दश्डिका युर्वी (590॥08 (8998 ?088707 '(&३0०7)-- 
यह त्रिकोणाकार पैशी है भिसका शिखर हितीय ओअवेयिक कदेदक के कंटक- 
प्रवर्धन पर स्थित है। यहाँ से पेशी एक कण्डरा द्वारा उदय होती है और सत्र 
निकलकर फैलते हुए ऊार की ओर जाकर अधोपश्चादिका रेखा के बहिः 
भाग पर निवेश करते हैं । फपालमूलिका नाड़ी ( 50009 998] ]ए०७०२७ ) 
के पश्चिम विभाग से इस पेशी में सूत्र आते हैं। क्िया--बह पेशी शिर को 
पीछे की ओर खींचती है और धुख को दूसरी ओर घुप्ता देती है । 


अधरशिरस्तिरुचीना ( 00]00प९४ 09.ंध8 [7/0700/ )--इसका 
उदब द्वितीय ग्रेवेवक कशेरुक के कण्टक-प्रउ्धन के पाएवं से होता है, जर्दाँ से 
बाइर ओर छुछ ऊपर की ओर जाकर प्रथम कशेर्क के बाहुकन्प्रवधन के अधः 
भाग पर इसके सूत्र निवेश करते हैं | नाढी-सम्बन्ध पूर्व पेशीवत्‌ है। क्रिया- 
यह पेशी-युख को अपनी ओर खीच लेती है । ऐ.वा करने में द्वितीय ग्रेवेयक के 
दन्त प्रवर्धन पर चूड़ाबलप घूमता है। उत्त रशिरस्तिरइ्वीना (07![त0प्रप५ 
(०४8 3प99707)-यह पेशी उद्य स्थान पर संकुचित और ऊपर निवेश 
स्थान पर चोड़ी होती है। इश्क उदय प्रथम ग्रैयेयक्न कशेदक के बाहुक- 
प्रवधन के ऊध्वपृष्ठ से होता है जहाँ से सूत्र ऊपर जी ओर जाकर मध्य और 
अधेपश्चादिका रेखाओं के बीच निवेश करते हैं। नाढ़ी-सम्बन्ध पूर्व पेशीवत्‌ 
है। क्रिया--दोनों ओर की पेशियों के संकोच दे शिर पीछे को खिंच जाता 
दे | एक ओर की पेशी के संकोच से शिर दूसरी ओर ऊुक जाता है। 

शिरोपष्ठदशिठ्का लघ्ची (8७७ए5६ (०9ए०॥8 70806 -07 36707)- 
प्रथम ग्रेवेयक कशेशक के पश्चिमचाप के पिण्डक से कण्डरा द्वारा निकलकर 
ऊपर को ओर पहुँचकर चोड़ी हो जाती है और अधोगश्वादिका रेखा के 
अन्तः साय पर निवेश करती है। अतः दोनों पेशियों के बीच में नीचे की 
ओर अन्तर रहता है। पश्चादिका पर पहुँचकर दोनों की घारायें मिल जाती 
हैं। नाढ़ी-उम्बन्ध पूर्व पेशीवत्‌ है। 

क्रिया --बह शिर का प्रसार करती है । 
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शिर ओर ग्रीवा हे । 


मस्तिष्क-मातुका धमनी ( ए७४७शश ह+शह् )--कपालमूलिक 
ज्रिकोण में इस घमनी का तृतीय भाग दिखाई देता है। प्रथम ग्रेवेवक कशेरुक 
के बाहुक छिंद्र से निकलकर घमनी पश्चिम और अन्तः ओर गमन करती हुईं 
कशेरक पर स्थित परिखा में पहुँचती है। कपालमूलिका नाड़ी का पश्चिम ' 
, विभाग घमनी और परिखा के बीच में रहता है। घमनी इसके पश्चात्‌ 
कशेरकनलिका में प्रवेश करती है। पश्चिमकपालिका कछा की पाश्वंधारा और 
चूड़ावलय की ऊध्व सन्धि प्रव्धत के बीच में होकर वराशिका को भेदकर 
ऊरर जाती है। 


कपालमूलिका नाड़ी का पश्चिम विभाग ( +708४6ण०' वगरांशं0०प ० 
5प00००एं४७। ०७०२० )--घमनी के साथ चूड़ावछय पश्चिम चांव पर 
स्थित परिखा से निकलकर यह विभक्क नहीं होती है जिस प्रकार अन्य पश्चिम 
विभाग अन्त ओर पाश्वशाखाओं में विपक्ष हो जाते हैं। इसकी शाखाय॑ 
त्रिकोण को सीमित करनेवाली पैशियाँ को जाती हैं । शिरो पृष्ठ दण्हिक्ा रूध्बी 
और पृष्ठाद“शिरष्का पेशियों में भी इसकी शाखायें जाती हैं । 

कदशेरुकदण्ड को खोलना-कशेरुक नलिका को पीछे की ओर से खोलिये। 
इस काय निमित्त चापपत्र ओर कंठक-प्रव्धनों को स्पष्ट निकालिये। मेरधारिणी 
और मेरुविवत्तनिकार्ओों को हटा दीजिये। सौघुम्निक नाडढ़ियाँ के पश्चिम विभार्गो 
को पाश्वे की ओर इृटा दीजिये | तृतीय ग्रेवेवक कशेदक से बत्रिकास्थि पर्यन्त 
संधि-प्रवर्धनों से अन्तः ओर चापपत्रों को आरी से काटिये | आरी कुछ तिरली 
चलनी चाहिए । उसको कायनेवाली घार कुछ अन्तः ओर क्रकी रहे । आरी से 
ऊशेरुकों के जिस प्रान्त को काय्ना हो, उसके नीचे काष्ठपट्ट रगाकर रखिये, 
ताकि वह उभरकर स्पष्ट कवने में ठीक पड़े | इसी प्रकार मेज के शिरे पर शिर 
को लटका देने पर ग्रीवा अच्छी स्थिति में हो जाती है। कटि प्रान्त में हथौड़े 
छे वी से चापपत्र काटने का काय लेना ठीक पड़ता है। पीत-बंन्धन के साथ चाप- 
पन्नों को एक साथ ऊपर से नीचे तक हटा दीजिये सुषुम्ना को दंकनेवाली कला 
वराशिका ([207४703067) दुष्टिगोचर होती है। इसके ऊपर सान्‍्तरित चातु 
ओर वसा के कण मिलते हैं जिसमें यूद्रम घमनो और शिरा के जाल स्थित हैं। 

पीत बन्घव ( [#85007रप ६२७ 07 /8६9०७7पाव हए- 
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[872-यह बन्धन दो सज्निकट चापपत्रों के बीच के स्थान में रहता है और 
उस स्थान को भरता है। प्रत्येक बन्चन ऊपर कै कशेरुक के चापपत्र की अधी- 
घारा और समीप के पूर्वएृष्ठ से लगा रहता है और नीचे (चापपत्र की ऊथ्व- 
घारा और उसके समीप के पश्चिमपृष्ठ से संख्न रएता है। पाश्व की ओर 
सन्धिकोष से लगा रहता है ओर अन्तः ओर दूसरी ओर फे चन्धन में विलीन 
हो जाता है | झशैरुकनलिक़ा से बाहर निफलनेवाली शिराओं के लिए कहीं- 
कहीं इन बन्धनों में छिंद्र होते हैं । ये ग्रीवा और कटि प्रान्त में चोड़े होते हैं । 
इनका वर्ण पीत होता है तथा ये स्थितिस्थापकत्व गुण युक्त ( 89090 ) होते 


हैं। कशेरुक दण्ड को ये सीधा रखते है। संफोचन के बाद कशेसक दण्ड 
को पुनः सीघा ये बन्धन करते है । 


कथ्कान्तरिक बन्चन( 70श'उ977008 ॥ /छ०279708 )-+ये बन्धद 
कंटक-प्रव्धनों के मूछ से शिरे तक समीप के दूसरे कशेदक के कंठक से लगते 
हैं। खामने पीत बन्चन से पीछे कव्कोध्व बन्‍्धन से ये लगे रहते हैं । कदिः 
 प्रान्त में ये दृढ़ होते हैं, परन्तु ग्रीवा तथा वक्ष में दुर्बछ होते हैं । 
कंटकोध्व बन्धन ( 500788.0पस्‍8 गं8808७१9 )--ये बन्धन कशे- 


रुझ-कंटर्कों के शिर्रों पर छगते हैं। ग्रीवा में ये मिलकर ग्रोवाघा बन्घचन का 
रूप घारण कर लेते हैं। 


पर्चिष्त आन्‍्तरिक पृष्ठवेंश शिराजाड (7086७0० मणि पश- 
$९9'&) प6एछ0ए5 7]650७)-सुषुम्नाकाड को दकनेवाली झल।बराशिका ओर 
चापपन्न तथा पीत बन्चनों के बीच मध्यरेखा के दोनों ओर ये शिराजाल स्थित 


हैं। इनसे सम्बन्धित शिरायें-- (१) अनुप्रस्थ शिरायें दोनों ओर के शिराजालों 
को आपस सें सम्बन्धित कराती हैं । (२) पश्चिप्त बाह्य एष्ठवंश शिराजालों से 


सम्बन्ध करानेवाली शिरायें जो पीतबन्धन को मे दकर मीतर मिलती हैं । (३) 
पूवशिराजाल से सम्बन्ध करानेवाढी शिरायें, (४) ऊपर की ओर कपाल-मूलिका 


झिरा (00979) 08) । इन शिराजालों से पाश्वे की ओर शिरा निकल 
कर कशेरकान्तरिक शिरायें ([४७-ए९८/४७०:७) ए०॥8) बनाती हैं । 


सुएुस्ता-पोषणी घमनियाँ (8909)॥ &7+७४७४)-ये घमतनियाँ सुघुम्ता- 
काएड, उसके आवरण, नलिका बनानेवाली अध्थियों और बन्धर्नों को पोषण 
के लिए रक्ष देती हैं | भलीभाँति विरंजित शब में ये देखी जा सकती हैं । 


रे 


शिर और ग्रीवा पएए 


ग्रीवा प्रान्त में ये घमनियाँ तीन की शाखाय होती हैं। (१) मब्तिष्क- 
मातृका, (२) आरोहिणी ग्रीविका घमनी; (३) गम्भीर ग्रीविका । वक्ष प्रान्त में 
पश कानुगा घमनियों की पश्चिम शाखाओं की ये प्रशाखाय होती हैं । इसी 
प्रकार कटिप्रान्त में अनुकटिका धम्ननियोँ की पश्चिम शाखाओं की प्रशाखाय 
ये होती हैं | त्रिक-ग्रान्त में त्रिक पार्शिका घमनियाँ की शाखायें हैं । ये धम 
नियाँ कशेरुकान्तरिक छिद्रों से तथा त्रिक प्रान्त में पूर्व त्रिक छिद्रों ले भीतर 
नलिका में प्रवेश करती हैं। प्रत्येक धम्ननी की तीन शाखायें हो जाती हैं। इनमें 
एक पाश्व सुघुम्ना पोषणी घमनी ( +र#/०') 5798] 7॥७7४ ) सुघुम्ना* 
काण्ड को रक्त देने के लिए वराशिका को मेदकर सोघुम्निक नाड़ी के साथ 
. भीतर चली जाती है। शेष दो शाखाओं से एक आवरण के आगे तथा दुस दी 
पीछे को गमन करती हैं। ये ऊपर तथा नीचे की घमनियों से मिककर घम्तनी* 
जाल बनाती हैं जो जाल नलिका की पूरी लम्बाई में होते हैं। ये दूसरी ओर 
की घमनी से सूक्तम अनुप्रस्थ घमनी के द्वारा जुड़ती हैं । 
सुषुम्नाकाण्ड की बृत्ति या आवरण (7०क्रछ68 ० ४6 ४००७ 
5978॥9)--ये संख्या में तीन होती हैं। इन्हें बाहर से भीतर की ओर 
क्रमशः वराशिका, नीशारिका ओर चीनांशका कहते हैं । ल्‍ 
वराशिका ( 0प्र/७7080८7 )>-यह करोटि में स्थित वशशिका का ही 
भाग होता हैे। इस आवरण ओर नकिका की अस्थि के बीच छै स्थान को 
परिवरा स्थान ( ४90 प्रा&। 59808 ) कहते हैं | इसमें सान्तरित घातु तथा 
शिराजाल स्थित हैं | यह ऊपर की ओर मदह्यविवर के किनारों से लगी रहती 
हैं। नीचे यह द्वितीय चिक कशेस्क की अधोधारा तक रहता है। यहाँ से नीचे 
यह संकुचित होकर मूलसून्रिका ( मिए्य पछ७प्मांग०9 ) पर संलग्न हो 
जाती है और उसके लिए कोष ( 5868 ) बनाती है। यही कोष अनु- 
त्रिकास्थि आवरण से लगी रहती है। पाश्व में यह आवरण सौपुम्निक नाड़ियों' 
के कोष का रूप घारण कर लेता है। इसके दो फूले भाग होते हैं, एक ग्रीवा 
तथा दूसरा कटि प्रान्त में होता है । 
विच्छेदव--वराशिका को मध्यरेखा में काटकर सावधानीपूर्बक 
खोलिये। ऐसा करने में नीशारिका व फटे, इसका ध्यान रखना 
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चाहिये। वराशिका का भीतरी पृष्ठ चिकना कोर चमकदार होता है । 
वराशिका और नोशारिका के वीच के स्थान को अन्तवेराशिका 
( 57१०४ 02र५ ) कहते हैं। पाश्वे की घोर सुषुस्ता नाड़ों के 
पास वराक्षिका में दो छोंद होते हैं, जिनमें से एक पूर्वमूल के लिए तथा 
दूसरा पश्चिस मूल के लिये है | 


नीशारिका ( &78०770०॑ंते )--यह बहुत पतली कोमछ कछा है णो 
अषुम्नाकाण्ड को चारों ओर से घेरे रहती है। यह मस्तिष्क की नीशारिका का 
ही एक भाग है | इसका कोष कटि प्रान्त सें सबसे अधिक चोढ़ा है । पाश्व 
की ओर लोघुम्मिक नाढ़ी-पूछों पर चढा रहता है ओर उनके लिए कोष 
बनाता है। ब्रह्मोदकुल्या (5प्र/880॥7०१ 08 ७+$9 ) नीशारिका और 
चीनाशुका के बीच को चौढ़ी खात है, जिउमें ब्रह्मोदक रहता है। यह करोटि- 
अक्लोदकुल्या से ठगी रहती है। नीचे यह सात सबसे अधिफ चोड़ी है। इसमें 
खुरज्रपुच्छिका ((०प९०७ ४७पर्णं४७) नामक भाग रहता है। तीम विभाजक 
स्तर, एक पश्चिम और दो पार्श्विक द्वारा; तीन भाग में खात विभक्त हो जाती 
है | पश्चिम्त रतर (09697 0: 560/प७) , अन्तवराशिक स्तर (8079७&7७- 
00706 9890प% ०: 5९७प7७ ?080009७), कएलाता है। पाश्विक 
स्तरों को फरपत्रिका स्वायु (80007 708990प७४७) कहते हैं । 

विच्छेदन--बीश।रिका को सुषुम्नाकाण्ड के एक भाग मे साव- 
धनतापूर्वक पृथक्‌ करिये, ताकि इसके नीचे की चीरांशुका स्पष्ट 
तिकल आधे | ५ 


चीनांशुका ( 088७%6० )---य 


ध्ज 
शा 


है आवरण सुषुष्ताकाण्ड पर पूरी 
लस्वाई में चढ़ी रहतो है। यह मस्तिष्क की चीतांशुका से अधिक 
सो है, परस्तु इसमें रक्त कम आता है। इसके दो स्तर होते हैं जिनके 
बीच में होकर सुषुस्ता रख्व/हिनियाँ गसद करती हैं और सुधुस्ता में 
भवेश कर जाती हैं। ऊपरे की ओर शस्तिष्क की चीनांशुका से यह 
छगी है, नीचे की ओर सुषुस्ताकाण्ड के अस्त प्र यह सिकुड़कर सूल- 
“+तिका पर कोष के रूप में चढ़ी रहती है। पाइव को ओर यह मोटी 


है मा शिर और ग्रीवा भू 


होती हे और दत्तु र-स्तायु ([/808067पर0 /0७78078/प्रा0) नाम से 
पुकारी जाती है तथा सौदुम्मिक नाड़ियों का कोष बनाती है । 
सुषुम्नाकाण्ड ((४०7॥॥8 8979॥98 0" 8छा79] 0070)-बह कशे- 

' रुक नलिका के ऊररी दो तिहाई भांग में रहती है। यह आकार में सिलेण्डर 
के समान (27॥707409/) होती है ओर भागे से पीछे को कुछ चपदी होती 
है। इसकी लम्बाई लगभग अठारह इंच है तथा भार ३० गम होता है| यह्‌ 
महाविवर से प्रथन्न कटिकशेैक छी अधोधारा तक रहती है | यहाँ यह कौन 
( 007७ ) की तरह होकर सुषुम्ना मूछिका (72703 ४०0प ७7१8) कही 
जाती है। इसके शीषक से नीचे एक पतला बूत्र अनुत्रिकास्थि के पीछे तक 
जाता है | इसे मूलछसूत्रिका ( #परपाट 7७7४779]6 ) कहते हैं । सुघुम्ता से 
ग्रीवा तथा वक्ष के नीचे के भाग में दो फैले हुये स्थान हैं। इनको स्फीति 
(7078728०7०70) कहते हैं। अनुप्रीविका स्फ्रीति (0॥7ण08/ थिए|2- 
७०३४ ) तृतीय ग्रेवेवक कशेरुक से प्रथम या द्वितीय वल्ध-कशेरुफ तक रहती 
है (इससे ऊध्व शाखा की नाढ़ियाँ सम्बन्धित हैं। अनुऋदिका रुम्ीदि 
( प्राध्य/8/ ए7०]878०77७॥॥ ) अन्तिम तीन वच्च कशेरुकों के सप्रीप होती. 
है और इससे अधोशाखा को नाढ़ियाँ सम्बन्धित हैं | 


कटिनलिका पीछे से खोलकर, तुरंगपुच्छिका का नोचे 
का भाग और उचके सम्बन्ध में स्थित कलायें 
प्रदशित हैं। 

( उब्रटाब-टडााएं ते 09092 4४007 एशॉफए6, 8:0जंप्रट्ट! 
पाटे क्‍0ज़27 छ870 66 ६86 (घछए७०८ जिपुर्पांचध उचाएऐं 
६6 खाछापरँ7छ7868 एपड़ 5 छ६/0995, ) 

2. मूल्यूत्रिका ( जिपा। '०छ्मंगक८ ) 
3, तुरंग-पुच्छिका ( (*8एत७ िंव्ंग8 ) 
0. बराशिका [ >77प्रधाष्ठ४४०/ ) 

3), मूलयूनिका ( मिपफ एल परछा 


(2007 नवशान 
दहन अभिनव शवच्छद-। 


ब््ध्का 
१2 
ब्र ग दर 


०५ 
न 


हर 
४ बच 7.० 
२ ७५ मु 
अ; "५ 
द्#र्मन # है. '९) 
नम्बर का नन ० ते & 
्क्न्च्ट्ड 
८2४५ ह 
०)" हू न 
अर, 


£/ 


>> 
््ल्ज्प्ल्टा 
बे जम 
«७.३८ 
कर ्,. 
लक [३० 


न्ग््न्प+ 5७2 


। 
3] 
॥ 


> ७-०० 


24 2 
222 ८/॥ 





फ्( पंचमानुतिका नाड़ी ( 37 580०१8७) पि७/ए७ ) 
ए, ज्रिकशेंदिकी नाढ़ी ( (0000ए९९%), ७"ए8 ) 
मूलसूत्रिका ( ५ए७ "७एं08।8 )--बह सिल्लेन्डर स्वरूप का सेल 
है जो तुरंगपुच्छिका की नाड़ियों के गुच्छे के बीच में होकर सुघुम्नामूलिका मे 
अन्त कर जाता है। तुरंगपुच्छिका के अन्य सूत्रों से इसे रजत सहश ए्वेतवर्ण 
( शरणाए एणेफ ) होने से पहचाना जा सकता है। इसमें प्रधान रूप 
में चीनांशका रहती है । इसके ऊपरी भाग में अल्पमात्रा में नाड़ी घातु रहत 
ड्ै। सुषुम्नाकाण्ड की मध्यस्थ नलिका ( 00% ए&७7०) ) इसके ऊपरी 
भाग में होती है। द्वितीय ज्िक कशेरुक की अघोघारा पर यह वराशिकी 


 स्यूब को भेदती है और उसी का संतक्त कोष इस पर चढ़ा रहता द्दै। 


शिर ओर ग्रीवा पूह्‌ 


तत्पश्वात्‌ नीचे उतरकर अनुत्रिकास्थि पश्चिम भाग पर चढ़े अस्थ्यावरण से 
मिल जाती है। ऊपरी भाग जो वराशिका ट्यूब में रहता है, आन्तरिम 
मूलसूत्रिका ( मप्र 70७/व79]6 [069प्वा0 ) तथा नीचे का वाह्म 
मूल सूत्रिका ( मिपाश प0ाप्रांग्रढ० ए्रिद्धाशफ्पफ ) कहा जाता है | 

सौषुम्निक या मेरुजा नाड़ियाँ (8979) 'ए०७ए०४ )-सपुन्नाकान्ड 
से नाड़ियों के इकतीसे जोड़े निकलते हैं | इनमें स्रे आठ ओवा में, बारह वक्ष 
में, पाँच कटि में, पाँच जिंक ओर एक अनुन्निक में होते हैं 

१. निकलने का ढंग ( /(000 ० ७४5४ )->सामान्यतया सौपुम्तिक 
नाड़ियाँ ग्रीवा, वक्ष ओर कटि प्रान्तों में कशेरुकान्तरिक छिद्रों में होकर बाहर 
आती हैं, परन्तु त्रिक-नाढ़ियाँ त्रिक-छिद्रों से बाहर जाती हैं। प्रधप अनु- 
प्रीविका-नाड़ी पश्चादिका और चूड़ावलय के बीच में होकर बाहर जाती हैं | 
द्वितीय अनुप्रीविका नाड़ी द्वितीय ग्रेवेवक के चाप पर होकर बाहर जाती है । 
पंचम अनुत्रिका और त्रिकशेषिकी ( 0000प४2०७) 'ए७/४७ ) ब्रिकनलिका 
के नीचे के छिद्र में होकर बाहर आती हैं । 


२ नाड़ी मूल ( 7०२७ ॥१0068 )--त्येक सौध्ुम्निक नाड़ी दो मूलों 
से बनी है । एक पूर्वमूल जो संचालक (7०४००) होता है तथा दूसरा पश्चिम 
सूल लो सांवेदनिक (5070807फ) है। पूर्वमूछ सुधुम्नाकाण्ड के पूर्वए४्ट सेभनेक 
सूच निकलते हैं जिनके कशेरंकान्तरिक छिद्र पर दो गुच्छे शो जाते हैं । 
पश्चिम मूल पूर्व से बढ़ा होता है | परन्तु प्रथम अनुप्रीविका नाड़ी में इसके 
विपरीत होता है अर्थात्‌ पश्चिम मूल पूर्व की अपेक्षा छोथ होता है | उसके 
सत्र॒काण्ड की पश्चिम पाश्विका सीता से एक नियमित रेखा में लगे रहते 
हैं। ये मिलकर दो गुच्छे बना देते हैं जो सुपुम्ता की कर्दिका में समातत 
डीते प्ट्‌। 

विच्छेदव--पश्चिम मुछ पर स्थित कन्दिका घोर दोदो झूलों के 
मिलने से नाड़ी के निर्माण को देखने के लिये वक्ष-कशेद्क सन्पि-प्रवर्धेनों 
को पृथक्‌ कर दीजिये। आवरण सूब [ 43008 उधव्यााट्र०ए० ) और 
स्वत्तन्त्र नाड़ी मण्डल के सुश्र के सम्मेलद को देखिये | 


६० अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


३, पश्चिममूल कब्विका (890० 0थ/8707)--एक फूडी कन्दिकः 
प्रत्येक पश्चिममूछ पर कशेरुकान्तरिक छिंद्र में होती है। प्रत्येक नाढ़ी से पा 
नाढ़ी-सन्न विभजन से पूर्व छिद्र के बाहर निकलता है। यद्द छिंद्र द्वारा नलिका 
में फिर प्रवेश फरती है और स्वतन्त्र वाढ़ी-मण्डछ के सूत्र से मिल लाती है | 
ये कशेदक उसके अस्थ्यावरण और सुपुष्ना के आवरणो को जाती है । 

४. नाड़ी मुठ का आकार और दिल्या ( 829 870 शिं।००४707 
७०० 900 )--छूपरी अनुम्रीविका नाढ़ियों के मूल छोडे हैं और 
अनुप्रस्थ रुप यें पाश्व की ओर जाते है। निम्न अनुप्रीविफा और अनुषप्ठिकर 
नाढ़ियों के मूछ तिरछे नीचे को होते हैं। अनुकटिका, अनुश्विका और त्रिकः 
शैषिकी ताढ़ियों के मूल बहुत ठब्बे ऐते हैं और सीघे नीचे को होते हैं। यह 
लस्बे नाड़ीमूल प्रथम कटिकशेरक के नीचे एक अश्वपुच्छ रुदश गुच्छा बना 
देते हैं जिसे तुरंगपुच्छिका ( (७०१७ वणं॥9 ) कहते हैं । 

५, कर्दिका की स्थिति ( 88४0४ ० +96 छथ्मष्टीणा )० 
पश्चिममूल-कन्दिका वराशिका से बाहर कशेरकान्तरिक छिद्ग में स्थित हैं ! 
इसी छिद्ग में पूव तथा पश्चिममूल पिलते हैं। परन्तु प्रथम और द्वितीय 
अलुग्रीविका की कन्दिका कशेदकी के चाप पर स्थिर होती हैं। अनुच्रिका 
नाढ़ियों की कन्दिकायें प्रिकनलिका में रहती हैं और पूर्व तथा पश्चिममूर्लो का 
सम्मेलन भी नलिका के भीतर होता है। त्रिकशेषिकी की कन्दिका वराशिकः 
सेदन के पूर्व होती है ओर इसके दोनों मूछ वलिका के भीतर मिलते हैं । 

६. सीषुश्तिक नाड़ियों का निर्माण और उसका विभजन ( ए०ा- 
प्रा&709 0 59908) '७७ए७ प"णफ््रीतह छाते एक ॥)च्ांहं०छ8 शा 
पश्चिसमूल-्कन्दिका से बाहर पूर्व और पश्चिममूछ मिलने से सौघुम्मिक नाड़ी 
बनती है। यह बहुत छोटी होती है। इसका शीघ्र ही पूब ओर पश्चिम 

विभागों में विभजन हो जाता है। अचुत्रिका और त्रिकशैषिकी नाड़ियाँ कुछ 
रम्बी हैं और उनका विभजन ब्रिक-नलिका के मीतर ही होता है । 


७. स्वतस्त नाड़ीसप्डल से सम्बन्ध ( 000760४०078 रूपी ६० 
397098/0०४९)--ग्रीवा, वष्ध और उदर में सोघुम्निक नाढ़ियों का सम्बन्ध 
लवतन्त्र नाड़ीमण्डल के सूत्रों से उस विमाग के व्यवच्छेद प्रकरण में देखा 


शिर और आग, वा _ ६ १ 


जावेगा । परन्तु यहाँ यह आसानी से देखा जा सकता है कि कदेरुकान्तरिक 


छिद्र के बाहर सौघुम्निक नाड़ी एक शाखा देती है जिसे श्र संयोजक सूत्र 
( ४४४० ६७5 (शाप ठ६््रड ) कहते हैं. जो पड़ोस की त्वतन्त्र 


नाड़ीमण्डल-कन्दिका से मिल जाती है। एक अनुधृष्ठिका, प्रथम और द्वितीय 
अनुकरिका नाड़ियों में होता है, परन्तु स्वतन्त्र नोड़ीमण्डल-कन्दिका से घूसर 


संयोजक सज ((37'-87 ए०8प५ (/0फ्राारपगां ००8) प्रत्येक सोपुम्निक नाड़ी 
में आकर मिलती हैं । 


5. उुम्ता खंडिका (83 508/90744 07: भ९प70770/<8) .... 


ये सुषुम्न काणड के छोटे-छोटे भाग होते हें । सौघुम्निक नाड़ियों 8; जड़ों के 
बीच क स्थान के बराबर इनको लम्बाई होती है | 


विच्छेदन--पद्चिम ओर से खुली कशेरुकन लिका के ऊपरी शिरे 
फर आवरबों सहित उडम्ताकाण्ड को खोलिये। सोपुम्निक भाड़ियों 


सुत्रिका को प्थक कोजिये। आवर्यों सहित सुधुम्ताकाण्ड का निकाल 
लीजिये। पू॑ की ओर वराशिका-कशेरुकों की परिचम अनुलम्बिका 
स्‍्नायु से सौत्रिक तन्तुओं हारा छगी रहती है। एक रूम्बे कतले लकड़ी 
के दो इच्च मोटे और उञनाकाण्ड की लम्बाई के बराबर लम्बे टुकड़े 
# उञुम्ताकाएड को पनों से स्थिर कर दीजिये। अध्यरेखा में वरा- 
शिका को केंची से काटिये | लकड़ी पर इसकी कटी धाराओं को फंला- 
कर पिन लगाइये। इसके वाद नीशा रिका को पावधानी से हटाइये 


>अम्पाकाएड के पूर्व॑पृष्ठ पर स्थित चीनांशुका स्पष्ट सामने दिखाई 
देने लगती है। 


पूर्व आन्तरिक कशेरुक शिराजाल-न लिका की पर्वश्ित्ति पर मिलता 
हे। सुषुम्नाकाएड की धपनियाँ ( 0 नक्तांए३ 06 १७ 04९0७) ६७ 
309॥0॥8 ) ये पाँच होती हैं। अग्रिमान्तरा पुछुम्ता पोषणी घमनी 
( #7679० 6080 जएा8! &नछाए /“पह महावियर के समीप 
भस्तिष्कमातका धनी की दो पृरव॑सीपुश्दिक शाखाओं के मिलने से 
बनती है। परिचम पार्श्विक अधुलम्बिका बा।खायें (708 न०-तत्कद] 
वैणाष्टा/प्तीत 8] उपधा$8)-ये चार होदी हैं। दो प्रत्येक ओर स्थित 

५ 
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हैं। एक पश्चिम ताड़ीमूलों कें सामने और दूसरी पीछे हीती हैं। वे 
महाविवर के पास से दक्षिण और वास सुषुम्ना-नोषणी प्रिदसा शाखा 
के नाम से मस्तिष्कमाठुका घमतनी की शाखाओं के रूप में तिकरूती है। 
प्रत्येक शालः दो प्रशाखाओं में विभक्त हो जातो है जिनमें से एक 
पश्चिम्ती नाडीमुरू के आगे तथा दूसरी पीछे रहती है । इन प्रशाखाओं 
में रक्त अग्रिमान्तरा सुषुम्ता पोषणी घमनों की शाखाओं से प्रत्येक 
प्रास्त में आता है। परितवरम पाश्विका झ्ाखायें ( 0800-9४] 
प"्पा।5) सुषुस्ताकाएड के नीचे के श्िरे पर समाप्ठ हो जाती है और 
मूल सूछिका पर नही पहुँचती हे । सुषुम्ता पोषणी घमहियों में से कुछ 
अग्निमान्तरा से 'भन्न निन्न प्रास्तों में सिलती हैं तथा शेष परश्चिम- 
पाश्विका से घिल जाती हैं जहाँ इनमें से अग्निपघान्तरा को शाखा जाती 
है। ४हा फिर उसकी शाखा पश्चिमपाश्विक को नहीं जाती । 


इतना देखते के परचात्‌ सुषुस्ताकाण्ड को स्लासजार में संरक्षक 
द्रव में रख दीजिये । 


ग्रीवापाइव ( 386७ ०९ ६७७ [एढ्टा- मु 


शव को पृष्ठ के बल लिटाकर स्कन्ध वश्ल और श्राणि माग के नीचे काए- 
पद्ट लगाइये । शिर को पीछे खींचकर मुख को दूसरी ओर घुमाकर ओवापाश्व॑ 
को पूर्णर्प से फैला दीजिये। पृष्ठच्छुदा को उसके स्थान पर स्थापित कर 
दीडिये। “प्रीवापाश्व” नाम से वह चतुष्कोणाकार स्थान लिया जाता है जिसके 
सामने ग्रीवा मध्यरेखा, पीछे पृष्ठच्छुदा पूवंघारा, नीचे अक्षकास्थि और ऊपर 
सघोहन्विका अधाघारा तथा एक कल्पित रेखा है जो हन्विका कोण से 
गोह्तन-प्रव्धन पर होकर पश्चादिका रेखा तक जाती है। इस स्थान को 
उरः्कर्णभूडिका पेशी दो ब्रिकोर्णों में विभक्र कर देती है। पेशी इस स्थान में 
ऊपर से नीचे और सामने की ओर आतो है। पेशी के सामने पूव न्रकोण 
ओर पीछे पश्चिम त्रिकोण होता है ) 

पृष्ठ ज्ञारीर ( 8प्र90७७ $95४६0०८ 


» )“निम्न स्थानों को देखिये। 
(१ ) चित्रुक सघानिका, ३४ 


(२ ) कंठास्थि गात्र, (३) कंठ-अवठुका कला 


न्ध्श्यण 


ड्््ड् 
३ ल्ल्ड्ब.- पन्‍ल्‍्थडी: उासआकओ. ललच 
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(४) अवदुकासक्ति की पूवंधारा, (४ ) अवटुकृकाटिकान्तराल्श्या कला 
( 0४०0००४४ए०७०॑ंत | ग्राद्ा6 3) ( ६ ) कृकाग्क सक्ति ( 076०० 
०७४929 ); (७ ) अवदुका ग्रन्थि का सेतु ( 78/7/709 ) श्वास-प्रणाली 
के तीसरे या चोये छुल्ले पर स्थित है, (८) श्वास-प्रणाली का अन्तिम छुल्डा 
( क्लीण शरीर में ) स्पष्ट प्रतीत किया जाता है। 

इस प्रान्त में निम्त रचनायें मिलती हैं--- 


पेशी ( (५8०७ ) --गछपाश्व॑च्छुदा ( ?8/ए900& ) 
उरः कणमूलिका ( 50070 0 श्रंप072588040808 ) 
ग्रीवाप्रच्छदा कला ( 88००४ (00०३ ० 09600 00-रा0७] 
मं४ध8७७ ) 

शिरायें ( एंप्र8 )--- 


१, अधिमन्या शिरा ( #िड्राशिपाओ ठंपरष्टपोद ए०ंए ) 
२. परोग्रीविका शिरा ( &.0॥9707 उंपट्टए8/ ) 


नाड़ियाँ ( ]00"ए6४ )-- 


ग्रीवानुगानाढ़ी प्रवेगी की उत्तान शाखायें +- 
( 00०थयील॑ंक 80676068 ए ए७/रंठको रि९द्रप४ ) 
कपालमू लिनी बुहती ( (४7850 6 प्रा॑ठपोछ' पैए०7ए७ ) 
त्वाची ग्रीविका नाड़ी ( '४७"एए5 (प्रदाशा8 (१0॥॥ ) 
ऊश्वंजत्रुका नाड़ियाँ ( 50978 (]80]0प्र|आ' पिछ२89 ) 
वकक्‍्त्र नाड़ी की ग्रीविका शाखा ( ए०७"ए३०05) छाद्याएं) ० ४6 
संड्छछ08) ४९+ए९ ) 
विच्छेदव -निम्नच्छेदन लगाइए। (१ )ग्रीवा मध्य रेखा के 
सहारे विद्युक से वक्षोइस्थि ऊध्वंधारा तक अनुल्स्बच्छेदत | (२ ) 
प्रथमच्छेदत के नीचे शिरे में अक्ष क के सहारे अंसकुट तक अतु« 
प्रस्थछेदन। (३ ' उरःकर्णमुलिका पेशी को पुरवंधारा के सहारे गोस्तन- 
प्रवर्धन से प्रथम दोनों छेदनों के सम्मेलन स्थान तक। पु र्वेत्रिकोथाकार 
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त्वचा के टुकड़े को चीचे से उपर अधों हम्विक्ा तक और पश्चिम 
ए्वचा के टुकड़े को पीछे तक हृदाइयव । 
उत्तान व्यवच्छेद--ग्रीवा त्रिकोरों का 


( 899 9४90९क्‍988 /2888866#9 7 67 4/08 ६7687265 
०४08० 266४5 ) 
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& , गलपाश्व॑च्छुदा-मुढ़ी हुई ( 78॥एश08- एापा०ते ए७ ) 
8, उराकणमूलिका ( 500700 एऐोश0० 'ैं88006प७8 ) 
(. पृष्च्छुदा ( ।7&0€४ाए७ ) 


9. दिगुम्फिका का पश्चिमगुम्क और छ्षिफाकंठिका (70007 एशीए 
छ४०४8४४०००४ 8घ0_ 80ए0-7ए090९0७४ ) 


58, शिरोग्रीवा विवत्तेनी उत्तरा ( 5907ंप0४ (४४०४४ं8 ) 
के, मुखभूमि-कंठिका ( 7रज)ी00900९घ४ ) 


| वा 
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शिर ओर ओवा ६४ 


0. ह्िरयुग्फिका का पूवंगुम्फ € $ग्रांछप0०० 099 ०0 8887 078 ) 
मर, कंठकास्थि ( ति7०0 3079० ) 
१ै. असनिका की अधरसंकोचनी (]776007 (00867000०  शिद्षश्राड) 


४, पद्यु काकषणो मध्यमा और पश्चिमा ( 808]07गं प्रच60ंप्र8 काते ऐ08- 
07 ) 


#, अंतर्कंठिका का उत्तर उदर (5प90707 90॥ए 0 07॥700ए०ं0१९प७) 
44, उरःकंठिका ( 50७770790 0608 ) ५ 
7 अंसकंठिका का अघर उदर (7००० 9०१)ए ० 0:४07४०१७प४७) 
ऐप, कणघूलिक ग्रन्थि ( ?िक्षा'एतत (]60त ) 
4, कपालमू लिनी घमनी ( (0०७90 47७ ) 
2, अनुमन्या शिरा ( [7097%8 रेंप््॒टणो&७ ५०४ ) 
3, अधिमन्या शिरा ( ॥56९४४७) रंप&फोधा एछंक ) 
4, वहिमातृका घमनी ( #िछापरओओं एककांव 8 शप्र ) 
5, महामातृका घमसी, अवरोहिणी जिहातलगा नाड़ी फे साथ 
( (0म्ारणतत (७7०00 379७"ए जाती 6080070008 सलएए08- 
058] ४८7६७ ) ज् 
6, अनुपस्थ अनुग्रीविका घमनी ( 7&708ए2'86 (97"ए&) 87%87"ए ) 
7, भक्षाघरा घमनी ( 5000०५एांद्वा। &७7फ ) 
8, अनुप्रध्य अंसामिगा धमनी ( 4.78708ए0789 5089प७7 7४०/ए ) 
9. जिहतलगा नाड़ी ( 997०६0588)] )४०7४७ ) 
40, कपालमुलिका तन्‍वी नाड़ी ( 2807 (00०७ए90% 'ए७/ए९ ) 
[, बइती कणिका नाड़ी ( (४8७6 #पराप॑टपाँछ० 'पएछ७"प७ ) 
42, ग्रीवापृष्ठगा नाड़ी ( 000658क7प 'ए०७०ए८ ) 
38. अनुग्रीविका त्वाची नाड़ी ( ७/चप8 (/प्रा॥7७ए४ (० ) 
44, उत्तराकंठगा नाड़ी ( 590४० ॥,87ए9 78०08] [९८०४७ ) 
45. अवरोदिणी शाखाये ( उचचान ) प्रीवानुगा नाड़ी-प्रवेणी की ( /00800॥- 
0ंणड 57870065 ( 5फ्रशपीलंड ) ए 96 0७/रा०७) 26एप्8 ) 
46. कब्नानुगा नाड़ी-प्रवेणी ( 37807) 65४४ ) 


जा 
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उत्तानकछा-- इस प्राग्त की यह कला बहुत पतली द्वोती है। इसमें 
अल्प वसा-कण होते हैं। यह एक पथक कला के रूप में कठिनाई से एथक्‌ 
की जा सबती है, क्योंकि गल्पाश्वच्छुदा पेशी के सूत्र उत्तानकला के नीचे 
ही दिखाई देते हैं।. 
गलपाइवेच्छुदा (2085 ६70 )--गवा के पूर्व और पश्चिम त्रिकोर्णो 
को ढकनेवाली, चर्म के नीचे ही स्थित, पतली मांसपेशी है। उद्रच्छुदा और 
अंखच्छुदा को आच्छादित करनेवाली कछा से अक्षक के नीचे से यह पेशी 
उदय होती है। अक्षकास्थ के ऊपर से माससृच्र गसन करते हुए, ऊपर ओर 
भीतर को आते हैं। च्बुक-सन्धानिका के नीचे पेशी के पूव॑चुन दुखी ओर 
की पेशी के स॒त्रों| से मिलते हैं। पांश्चस सूत्र अघोहन्दिका पर तिस्डी सजा से 
नीचे निवेश करते हैं। कुछ स॒त्च॒ ऊपर की ओर चलकर मुखकुदरकागर 
पेशियों से मिल जाते हैं । वकक्‍त्र नाड़ी की भीवका शाखा से श्वका सम्बन्ध 
है। कार्य--७व रुप्पूणे पेशी कार्य करती है तो ग्रीवा की त्वचा में यह सलंवृट 
डालती है। इसका पूर्वमाग अधोहन्वका को नीचे खींचता है तथा पश्चिम 
भाग मुखकुहरकोण को नीचे ओर पाश्व की ओर खींचता दे | 
विच्छेदन-- भक्षकास्थि के ऊपर गलपाइवंच्छुदा को काठकर ऊपर 
निवेशस्थान तक हटाइये | पुरोग्रीवक। शोर आांघमस्या शिरा (878- 
पंए! गंपन्‍्ठपो॥ए 880 पडाशफओ वेपन्‍्धूणोक ५ थगाड़ ), प्रीवानुया चांड़ी- 
प्रवेशी को उत्तान प्रीविका ध्वाची वाड़ियों और बकक्‍्त्रनाड़ी की ग्रीविका 
शाखा को देखिये। आधबष्या शिशा अधोहन्चिका कांण से प्रारम्भ 
होकर उरः कण्यूलिका पेशी के ऊपर तिरछी (स्थात मे गन करती हुई 
अनुग्नरीवका त्वाची नाड़ी (० रप्छ एपाछा०पढ (०॥) ढगे पार करती 
है। उस पेशी से (वकलकर नीचे और पीछे को चलकर अक्षक मध्य 
के ऊपर गम्भीर कला को भेदती है। प्रीवानुगा नाड़ीप्रवेणी की षष्ी 
ध्वादी शाखाओं को देखिये | इनमे से कपालमूलिका तत्वी ( ०ए४७)०7 
0००ंएं/») और बृहतती कणिका बाड़ियाँ (3:७७६ >पाप०्पोक्षः १७7९४) 
क्रणशा करोट्च्छिद बोर मुख की ओर जाती हैं। लघु कपाल- 
मूलिका का मन्त्र भाग करोटिच्छद-व्यवच्छेद मे पूवं ही देखा 
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जा चुका है। इसे उर:कर्णमृलिका की पश्चिम घारा पर देखिये। कर्ण- 
मलिकी वृहती नाड़ी [370७8 &प्रापष्चौ्ाए "छाएर) कर्ण (3प्रांंठपों७) 
के नीचे दिखाई देती है। करोटिच्छद-व्यवच्छेद में गोस्तन-प्रवर्धन के 
ऊपर इसकी पश्चिम शाखा का विभजन देखा जा चुका है। उर।; कर्ण 
मछिछा पेशी की पश्चिम घारा तक इसे देखये। तीच अक्षकोत्त रा 
ताड़ियाँ गम्भीर कला को भेदकर अक्षकास्थ के अन्तःमध्य ओर पाइव॑ 
भागों को घर करती हैं। ग्रीवा पृ्वेत्रिकोण से उर:कर्यामलिका पेशी 
को मध्य में पार करके ग्रीवा त्वाची नाडो / ए७००च५ (एपॉक्तात80प8 
(00)7 ) बिलीन हो जाती हैं। वक्त नाड़ी की ग्रीविका झ्ञाखा ग्रीवा- 
प्रच्छदा कहा को अधोहन्विका कोण पर सेदकर गलपादइव॑च्छुदा में 
समाप्त होती है। पेशी के नीचे ग्रीवा ध्वाची नाड़ी से रिल जाती है। 
अधिमच्याशिरा (#छणथों उंपहपोकए एटांती) >पश्चिम कर्णिका 
शिरा ( ?0हश५१०७७ #पापंठ्यैदण एलटी ) और परश्चिम वक्तिका शिरा 
( ए5ठ8छ07 फं०७०७) ए४४ ) की पश्यिम शाखा के मिलने से यह शिरा 
बनती है । यह सीधी नीचे उतरकर ग्रोवा गम्मीर कछा को भेद कर अक्षाघरा 
शिरा में मिल जाती है। सांग से कणमूलग्रन्थि-पदाथ में अनुमन्या शिरा 
( शा रपट्टपो&० ५४ ०ांग्र ) से एक शाखा द्वारा सम्बन्धित होती है । 
मध्य में पश्चिम गविका शिरा (08#2707 राशि उंपड्पौ&/ एशा7०) 
इसमें आकर मिलती है। अक्षाघरा में मिलने से पूर्व अनुप्रस्थ ग्रीविका; - 
अनुप्रस्थ अंसिका और पुरोग्रीविका शिरारयें इसमें आकर मिलती हैं| इस शिरा 
के समीप चार या छः लहीका ग्रन्थियाँ मिलती हैं। 
पुरोग्रीविका शिरा (5776&7707 वेंप्रढ्ए९ एपए०७४)->हन्विका प्रान्त 
को लघु उत्तान शिराओं के मिलने से यह शिरा बनती है। यह ग्रीवा मध्यरेखा 
के समीप सीघी नीचे को उतरती है। अक्षक अन्तः शिरे के ऊपर गम्भीर 
कला को भेदकर पाश्वं की ओर गग्नन करती हुई उराकर्णमूलिका पेशी के 
नीचे अधिमन्या या अक्षाघरा शिरा में यह खुल जाती है । 
ग्रीवानुगा-नाड़ीप्रवेणी की उत्तान शाखायें---उरःकर्णमू लिका पेशी की 
पश्चिम घारा के मध्य में यह निकलती है। इनमें से आरोही शाखाओं में 
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कपालमूलिका तन्‍्वी ओर कर्णमूलिका बृहती अनुप्रस्थ शाखा ग्रीविका त्वाची 
ओर अवरोही शाखायें तीन ऊध्व जन्नुका नाढ़ियाँ होती हैं | 

कपालम॒लिका तत्वी (808॥)6" 060७एाबां प७०"ए०)--द्वितीयानु- 
प्रीविका के पूर्व विभाग से यह नाढ़ी निकलती है । उरःकर्णमूलिका पेशी की 
पश्चिमधारा के सहारे चलती हुईं यह ऊपर घाकर गम्भीर कला को भेदती है, 
ओर गोस्तनिका, कर्णिका और वक्त्रगा शाखाओं में विभक्क हो जाती है । 

कर्णसुलिनों बृहती नाड़ी (90980 4 घर्॑ठयाक्ा' ]7स्‍9"४8) द्वितीय 
ओर तृतोयनुप्रीबिका नाड़ियों के पूर्व विभागों से यह निर्मित होती है | उरः 
कर्णमूलिका को तिरछी स्थिति में पार करके ऊपर कर्ण की ओर जाती है। 
इसको पूर्व और पश्चिस दो शाखाय हो जादी हे । पूवंशाख। कण्णमूलिका 
ग्रन्थ के ऊपर की त्वचा को जाती है तथा पश्चिमशाखा गोस्तन-प्रवर्धन को 
जाती है । 

अनुप्रस्थ अनुग्री विका नाड़ी या त्वादो प्रीविका नाड़ी ( ]ए०:एपह 


(प्रॉंच्ालपर ( 0] 05 पफशग8जछ088 (9 90०) ७/ए७)--द्विती य और 


तृतीय अनुग्रीबिका नाड़ियो के पूवविभागों से यह बनती है। उरःकर्णमूलिका 
का पार करके 


भीवा पूर्व त्रिकोण में यह पहुँचती है। बहाँ गस्मीर कठा को 

सेदकर आरोही तथा अवरोही शाखाओं में विभक्क हो जाती है। जारोददी 
शाखार्ये वह्द नाड़ी की ग्रीविका शाखा से मिलकर हनुप्रान्त में वितरित हो 
जाती हैं | अवरोही शार्वायें नीचे को गमन करके ग्रीवा के भाग को जाती हैं| 
ऊष्दजर्का चाड़ियाँ (5975-०० चंटयी 8७ पिश'ए०८७)--तृतीय और 
नदुथ अनुप्रीविका नाढ़ियों के पूर्व विभागों के मिलने से वह नाड़ी बनती है 
जो उराकणंमूलिका पेशी की पश्चिसधारा के सध्य में दिखाई देती है। इसकी 
तीन शाखायें हो जाती है+*“पूर्व, सध्यसा ओर पश्चिम ऊध्वञत्रका नाड़ियाँ 
श्नको कहते हैं | पूर्व ऊध्व जन्र॒ुका नाड़ियाँ ($पफ-8-लफह) 70789) 
नीचे और मीतर की ओर चलकर गम्भीर कछा को भेद कर वक्षोडस्थि के ऊपर 
को त्वचा में पहुँचती हैं। शाखा अक्षक-वक्ष संधि को भी जाती है। मध्यमा ऊध्वे 
जत्ञका ( 5घए78०४सं०प[छए 8%70॥ ) अक्षक्‌ के ऊपर गम्भीर कला को 


भेदकर उदररच्छ दावहती और अंसच्छुदा पेशी के ऊपर स्थित त्वचा को जाती 
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है। पश्चिम शाखा ( 5079756-5070प रांछ 3757068 )--गम्मीर कला को 
अन्य नाड़ियों की अपेक्षा ऊँचे स्थान पर भेदकर प्ृष्ठन्छुदा के ऊपर णाती है 
और स्कनन्‍्घ के ऊपर तथा पीछे की त्वचा को जाती है | 

वक्त नाड़ी को भ्रीविका शाखा ( '०-शं०७) 7707 ० ॥6 #४- 
80] १७/४०)--अघोहन्विका कोण के समीप ग्रीवाप्रब्छुदा कला को भेदकर 
गलपाश्वच्छुदा पेशी के नीचे आगे को जाती है और त्वाची ग्रीविका नाड़ी 
की आरोही शाखाओं से मिलती है | यह गलपाश्व॑च्छुदा के गम्भीर तल पर 
पहुँचकर उससे सम्बन्धित हो जाती है। 


ग्रीवाप्रच्छदा कला ( 7७0०8 (एणा+ ० 90००७ 0७फरशंए्को 
0850० ) यह कला ग्रीवा रचनाओं को आदत करती है। इसके गम्भीर तल 
से प्रवर्धन निकलकर कई छोष्ठ ( 00790870777०78 ) बन जाते हैं । यहाँ 
पर कछा ग्रीवा के पूर्व और पश्चिम त्रिकोण की छुत बनाती है। पृष्ठ की ओर 
पृष्ठन्छुदा के आगे ओर पीछे यद्द कला स्थिद है और पीछे की ओर ग्रीवाधर 
बन्धन ( 8947७70७7४७ (िंप७)७७ ) से छगी हुई है। एृ४च्छुदा की 
पूवंघारा के पास दोनों स्तर मिलफर ग्रीवा पश्चिम ब्रिकोण की ओर आते हैं । 
इसे ढककर उरःकर्ण- मूलिका पेशी की पश्चिम घारा के पास पुनविभक्त होकर 
पेशी को आगे और पीछे से ढक कर उसकी पूर्व घारा के समीप फिर मिल 
जाते हैं । ओर ग्रीवा मध्य में दुसरी ओर की कला से मिलता है। परन्तु बक्षोडस्थि 
के समीप वे नहीं मिलते ओर आगे का भाग वक्षोडस्थि के ग्रेवेषक भाग की 
ऊध्वं पा के पूर्व ओछ्ठ से तथा पीछे की कछा का भाग पश्चिम्त ओछ्ठ से मिल 
जाता 
चित्र-प्रीवाध: धाग का प्ननुप्रस्थच्छेदन-ग्रीवा गस्थीर कला की 

स्थिति-प्र दर्शद के लिये 

(+ब08ए९78७ 9860079 धीशठप्टरी 8 7.०शश- एपा'ई ० | 


६8 9668, ६० ७0ए ६#26 0879 8997006768 ० 
६8 46०7 ००७ए१८४ 298078 ) 


2. गलपाश्व॑च्छुदा पेशी ( ?॥&0#ं8778 ) 
छ, उरःकर्णमूलिका पेशी ( 3500700000 '8860708प8 ) 


७० अभिनव शवच्छेद्-विशान 
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(. पृष्ठवंश पुरस्त्या पेशियाँ ( 779ए9708079) ४प80]९8 ) 
0, पशु का करषणी पुरोगा ( 50&]99008 .&706707 ) 
#,, पृष्ठच्छुदा ( ।78]06४08 ) 
ऊ, ग्रीवा पश्चिम भाग की गस्भीर पेशिर्या 
ह 2699 एहणे6 08 96 920०: ० ४७०४६ ) 
6. स्वस्यन्त्र की नमनी पेशियाँ ओर फंठकास्थि 
(9०9768807 'शघर0७ 0० 6 ]97एप्5 शाते जिएणं१ 807०) 
से, कक्‍लछोमसनलिका ( 750०५७७ ) 
4, महासातृकां घमनी ओर उसका कोष 
(६ (७7०0ंते &706०प 890 १08 5968४ ) 
रै, अधिमन्या शिरा ( फ्रड्धाशााओं ठंपरन्‍्॒ठपो&० ए०ंए ) 
विच्छेद 
च्छुदत--इसके पश्चात्‌ ग्रीवाप्रच्छदा कला को हटाकर ऊर।- 


कर्णमुलिका पेशी को स्पष्ट विकालिये और उसके “उदय तथा निवेश्षों 
की देखिये | 


पु 


शिर ओर ग्रोवा ७१. 


उराकर्णमृछ्िका पेशी ( 89700 09ंव0म887006978 )--यह पेशी 
दोनों शिरों पर पतली और चौड़ी ६, परन्तु मध्य में मोटी होती है । इसका 
उदय दो शिररों से होता है। एक वक्षोडस्थि से तथा दूसरा अक्षकास्थि से । 
वरकीडस्थि से उदय होनेवाला शिर ( 50079) 4680 ) एक मोटी गोल 
कण्डरा के रूप में ग्रवेदक के पू०पृष्ठ के ऊपरी मांग में उदय होता है। अक्ष- 
कास्यि सम्बन्धी शिर ( 8४0 एक्षाए (4९७०) का तथा मांसल रूप में अक्षक 
मभ्यस्थ भाग के पू्वप्ठ्ठ तथा ऊध्वंपारा ये उदय होता है। दोनों झिर्रों के 
बीच में नीचे कुछ विरछ!। स्थान रहता है, परन्तु औवा के बीच में वे मिलकर 
मोटी मांसपेशी बना देते है जो ऊपर की ओर चलकर एक कण्डरा के रूप मे 
गोस्तन-अवघन के वाद्य पृष्ठ पर और कला-वितान के रूप में पंश्चादिकास्थि 
की मध्य-पश्चादिक रेखा (98098707 'एजाद। ध्रर०) के आधे पाश्व भाग 
पर निवेश कर जाते हैं। ग्रीवापएष्टिका या नागिनीं नाड़ी ( 20०००४४० ५ 
7४7४० ) इसको भेदकर इस पेशी से सम्बन्धित है । ह्वितीय और तृतीया* 
ग्रीविका नाड़ियों के पूर्व विभाग भी हस पेशी को आते हैं। 
कार्य---जब दोनों पेशी एक साथ काम करती हैं तो कशेरुक दण्ड के 
गरीबा भाग को झुका देती हैं । जब एक पेशी कार्य करती है दो बह शिर को 
उयी ओर स्कन्ध की ओर घुमाती है | 
ग्रीवा पश्चिम त्रिकोण 
( 7४6 छु०06770४ ४7 78786 07 8४86 786४ ) 
विच्छेदन-- शव का शिर दूसरी ओर को घुमाइये और स्क्रत्च को 
नीचे की ओर दबा दीजिये ग्रीवाप्रच्छुदा कछा के उस स्तर को जो 
पृष्च्छदा की पृवंधारा और उरशकर्णमकिका की पश्चिम घरा के बीच के 
स्थान पर रहता है, हटाइये | उसके ठीचे की रचनाये सावधानी से सुर- 
क्षित रखिये। इपके वीचे कुछ रऊवाहिनियां और वाड़ियाँ होती है । 
अँश्चक॑ठिका ( 000-79ग0७08 ) के अध; मांसलू भाग को देखिये। ये 
त्रिकोण को तिरछी स्थिति में पार करतों हे और अक्षक से एक इच्ध् 
-ऊपर स्थित है। इसके पश्चात्‌ यह देखिये कि उरःकर्षमुलिका के पीछे 


्>. 


लक 
॥" ५; 
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रहनेवाली ग्रीवाप्रच्छदा कला का भाग घीचे की ओर उतर कर अंस- 
कठिका पेशी क्री कएडरा को आवृत करता है और अक्षक की पदिविम 
धारा से संलग्त हो जाता है। उर:कर्णयलिका पेशी के नीचे जिह्वातलिका 
(3.88-797०१08ं) का नाड़ी सुत्र अंसकंठिका के अध:मांसक 2 
में प्रवेश होता है। इसे सुरक्षित रखिये । उरःकर्णमलिका की पश्चिम 
घारा पर कुछ लसीक़ा ग्रत्थिय होती हैं जो अनुग्री वका चाड़ियाँ और 
उनकी शाखाओं के सम्पर्क में पड़ी रहती हैं। अ्रशकंठिका_ पेशो के 
ऊपर नागरिनी नाड़ी और ग्रोवानुगा चाड़ी प्रवेणी की शाखायें दिखाई 
देती हैं। नागिनी नाड़ो (80०06८४80१ए 7००४७) उरःकर्णमु लिका पेशी के 
ऊध्व॑ और बध्प दुतीयांश सम्मेलन स्थान पर पेशी को भेदकर ऊपर 
जातो हुई दिखाई देती है। यही इसकी पहदात है। पग्रीवानुगा नाड़ी- 
मवेणी की उत्तान शाखाओं को उनके उद्गम स्थान तक देखिये । 
'हतीए, छुतोष और चतुर्थ अनुग्रोविका नाड़ियों के पूर्व विभागों को 
पहिचालिये। तागिनी नाड़ी उर:कर्णमुलिका की पश्चिम घारा की जहाँ 
भेदती है, उत्ती तल पर ह्तीयानुग्रीविका साड़ी स्थित हे। पृष्ठच्छुदा तथा 
अंसोश्मनी पेक्षियों में सम्बन्धित अनुप्नीविका साड़ियों को देखिये) 
तृतीय और चतुर्थ अनुग्रीविका चाड़ियों के पूर्व विया लाविनी साड़ी से 
तीचे परिचित त्रिकोण को निरछी स्थिति में पार करते हैं। वे पृष्ठच्छदा 
के गम्भीर तक के तागिनी चाड़ी से मिल जाते हैं। अंधपृष्ठिका नाड़ी 
(907'89] 509 0परीछ: १670७) पद्चन अनुभ्नी।वरका नाड़ी से मिकलकर 
पशु काकष थी अध्यछा ( 508 शाप शि८वाप७ ) को भेदकर अंसोचन्नम्नी 
पेशी के गम्भीर तल पर पहुँचती है। उराकर्णबछिका के पीछे स्थित 
प्रीवाशच्छदा कला का स्तर दोचे की ओर अक्षोघरा रुछवाहिनियों 
ओर वक्षानुगा नाड़ी-परवेणी को ढंकता है। ग्रीवा पवत्रिकोण में यही 
कऊछा का प्रव्धित भाग वंश्षपुरत्या प्रावरणी | 787०७८४७७४] 
2280५ ) से लगा रहता है। इसको पृथक्‌ हटाइये | अंसकंठिका पेशी - 
के बीचे बक्षाघरा घन्नी और कक्षा नुगा नाड़ो-एवेणी को देखिये। 
वक्षकास्थि से ऊरर की नाष्टियों को देखिये। यह पश्चम जओर पष्ठ 
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छतुग्री विका नाड़ियों से बनी नाड़ी से निकलकर सीधी नीचे को उतर- 
कर पेशी में भाती है । अंस्ोत्तरा नाड़ी को देखिये। यह पंचम और 
पष्ठ अनग्री विका नाड़ियों के पथ विभागों में निधित उत्तरकारड शाखा 
से निकलती हैं। यह अक्षकारिथ से पीछे अनुप्रस्थ स्थिति में पार्व की 
ओर गमन करके अंसकोटर तक पहुँचती है । अनुप्रस्थ ग्रीविका घमनी' 
( ]फछ8॥स्‍8₹९788 (/७'रां०७) 870७० ) को देखिये, जो अंसकंठिका पेशी 
के नीचे होकर ऊपर तथा पीछे को जाती हे। अनुप्रस्थ अंध्राभिगा 
धमनी (+८78ए७7४6 5089ण]87 87०१४) अक्षकास्थि के पीछे उप- 
युक्त घघ्रती के सम,वान्‍्तर पर गमन करती हुईं दृष्टिगोचर होती है । 


पश्चिम त्रिकोण (70820 7'७०9780 --एस त्रिकोणाकार स्थान 
के आगे की सीमा उरःकर्णयूलिका की पश्चिम घारा पीछे की सीमा प्ृष्ठच्छुदा 
की पूवघारा, आधार अक्षक का मध्य तृतीयांश बनाता है। शीष॑क दोनों 
पेशियों के सम्मेलन स्थान से बनता है। यदि दानों पेशियाँ मिलती नहीं हैं" 
तो पश्चिम कपाल की मध्य-पश्चादिका रेखा शीषक बनाती है। अंसकंठिका 
पेशी के अधघोभाग से यह स्थान दो अससान त्रिकोणाकार स्थानों में विभक्त 
हा जाता है। एक ऊपरी बड़ा त्रिकोण पश्चिम कपालनरिकोण ( (060 एछा+8/$ 
पृणव॑०॥ 20) भोर नीचे का छोटा त्रिकोण अक्षकाघर त्रिकोण (5प909चंका. 
प'लंछ्ा 8०) कहलाता है। 


व्यवच्छेद-कपालमूलिका त्रिकोश 
( 7048522८80% ०6 ६96 5५9०८९फ्ञा2 (7797286 ) 


85. पृष्ठच्छुदा पेशी ( +799208 ) 

8, शिरोग्रीव पष्ठिका उत्तरा ( 50छऋं8ए9)8 (०9708 ) 

(0, शिरोपृष्टदण्डिका बहती ( +४९७प४ एथछएंधं8 ?088707 कंुं० ) : 
), शिरोपृष्ददण्डिका लच्ची ( ९०७४ 08978 +0809007 307 ३ 
ए) उत्तरतिरश्वीना ( 07व्प्रप8 (४७9४8 509७7०० ) 

एप, अधर तिरश्रीना ( 077090ए8 (७०४४8 7 6००7 ) 
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( पृष्ठदण्डिका शिरोयुजा ( ॥+07 छ887009 (97708 ) 

प्त, शिरोग्रीव विवर्तिनी उत्तरा ( 5907/08 08एंपं8 ) 
[, उराःकणपूलिका ( 50छ90 0]७0०78७॥०१७घ५ ) 

» अद्पृष्ठिका ग्रीवाग भाग ( 59ष्भं0०प्रथ्यांड 00॥ ) 

कपालमूलिनी घमनी ( 0०णएांछों 87७79 ) ५; 
कपाल्मूलिनी घमनी ओर दीघ पश्चिमी नाढ़ी ( 05७ एॉ४७) 437(07प 
870 (9890 (0 :७०४७! ए०७च७ ) 

सस्तिष्कमातृ का चमनी ( ५७७७४] 0 0"ए ) 
4, अनुपश्विपा नाड़ी (90०0० 98] पछ'७ ) 

5, दीघ पश्चिमा नाड़ी ( 979&6087 0:090७]। ]ए०एच३७ ) 

परश्चिप्रकपाल-त्रिकोण ( 0०ण०एं॥8 पफ्छापष्ट|७ ) 

की सीमा उरःकणमूलिका पेशी को पश्चिम घारा बनाती है। पीछे की ओर 
पृष्चच्छुदा की पूर्व चारा रहती है तथा नीचे की ओर अंतर्कंठिका का अधो- 


भाग रइता है। इसके तल सें ऊपर से नीचे की ओर ऋमशः निम्न रचनायें 
रहती हैं | शिरोत्रीव-विवर्तिनी उत्तरा, अतोन्नप्ननी, 
जोर पश्चिम या कमी कभी शिरो 
ओर दिखाई देता है । इस त्रिको 


| 


हो #+ €+ 


मद 


“इसको आगे 


पशु काकषेणी मध्यमा 
धीव-पृष्ठिका का छोटा भाग जो ऊपर की 
ण में मिलनेवाली रचनाएँ 3 -- 


शिर और ग्रीवा ७४ 


(१) रक्तवाइनियों 
श्‌ “+कपालमूलिनी घमनी ( छज89 9 0४75879 ) जब प्ृष्ठ्ुदा और 
उराकर्णमूलिका पेशी पश्चिम कपाल पर मिलती नहीं हे । 
२--अनुप्रस्य ग्रीविका घमनी और शिरा 
(२ ) नाढ़ियाँ 
१--नागिनी नाड़ी | 
२०ग्रीवानुगा नाड़ी-प्रवेणी की उत्तान शाखाएँ | 
३--तूनीय और चत॒थ अनुआओविका नाड़ियों की शाखार्य जो प्रश्च्छुदा 
पेशी में जाती हैं | 
४--तृतीय और चतुर्थ अनुगऔविका नाड़ियों की शाखा णो असोन्नमनी 
और पशु काकषणी मध्यमा पेशियों को जाती हैं | 
(३) अधोगम्भीर अविका लझ्ीका अन्थियाँ जो उराकर्णमूलिका पेशी की अधघो- 
धारा के सहारे स्थिति रहती हैं । 
अक्षकाप: तिकोश ( 5700० एक) '५७988)9 )--इसके सामने की 
ओर आधार रूप में उरःकर्णमूलिका पेशी की पश्चिम घारा है। नीचे अच- 
कारस्यि का मध्य तृतीयांरा है ओर ऊपर की भर अंसकठिका की अधोधारा 
रहती दहै। इस तिकोण के भिन्न-मिन्न आकार हो जाते हैं। जब शव कौ 
मांसपेशियाँ अधिक उपचित द्ोती हैँ तो उरःकणमूलिका और पृष्ठच्छुदा पैशियाँ 
अक्षक पर एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, यदि अंधर्कठिका का अधः्माग 
अक्षक के समाप होता है। इन स्थितियों में त्रिकोण का आकार बदलता 
रहता है। त्रिकोण का तल प्रथम पशु का और अरिच्ा-अग्रिमा के प्रथम मांसल 
भाग से बनता है | इस त्रिकोण में स्थित रचनायें ३०«- 
१--अक्षाधघरा घमनी का तृतीय भाग; अक्षघधरा शिरा अक्षक के पीछे 
स्थित है। अतः वह त्रिकोण में नहीं रहती । परन्तु जब अक्षक के 
ऊपर रहती है तो त्रिकोण में आ जाती है | 
२“>अनुप्रस्थ अंत्रामिगा घमनी और शिरा | हु 
३--अनुप्रस्थ ग्रीविका घमनी और शिरा। 
४--अधिमन्या शिरा का अन्तिम भाग | 
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पू>-वश्षानुगा नाढ़ी-प्रवेणी की काण्ड शाखाये, और उनको अक्षक से 

... ऊपर रहने वाली शाखायें--(अ) अंधप्प्ृष्ठिका, (ब) अंसोत्तरा, (स) 
अक्षकधघरा पेशी की नाड़ी (ढ) दीछ्ोंरिसी । ध 

६-अथघः गम्भीर ग्रीविका लसीका ग्रान्थर्याँ, जो उरःकरणमू लिका की-पश्चिम 
घारा के सहारे स्थित हैं, ओर उनसे सम्बन्धित लक्तीकावाहनियाँ । 

बक्षवरा घमतनी ( 5प00प्99 /0ए'फ ) इस त्रिकोण में घमनी 

का तृतीय भाग दिखाई देता है। यह भाग पशु काकषणी अग्निमा की पाश्वें- 

घारा से प्रारम्भ होकर प्रथम पशु का की बाह्यघारा तक रहता है | इससे आगे 

घमनी को कलक्षाघरा कहते हैं। प्रायः इस भाग से कोई शाखा नहीं निकलती | 

यह ध्यान रखना चाहिए कि धसनी का यह भाग सबसे डत्तान स्थिति में 

रहता है। अतः शल्यकर्ता को इसका ध्यान विशेष रखना चाहिए । उत्तान 

स्थिति के कारण ही इससे सम्बन्धित रचनाओं को स्मरण रखना चाहिये-- 

इनकी तालिका निम्न है -- 
१--कला, मांसपेशी और अस्थियों से सम्बन्ध--उत्तान कला, गलपाश्वे- 


च्छुदा पेशी, गम्भीर ओवा-प्रच्छुदा कछा, अक्षकास्थि, अक्षक्राघरा 
भागे स्थित हैं । 


२--रक्षवाहिनियों ओर नाड़ियों से लग्बन्धू-- 
घसनियाँ-- १--अनुप्रस्थ ब्राविका 


२०>अनुपस्थ असाभिगा, अन्तः ओर से पाश्वे की ओर 
घमनो को पादर करके जाती हैं । 


शिराये---१०-अनुप्रस्थ ग्रीविका-पाश्व खे अन्त ओर घमनी को पार 
करके णाती है। 
२--अनुप्रध्थ अंपाभिगा | 
रै--अधिमन्या शिरा--ऊपर से नीचे को पार करती हैं । 
« औ“अक्षाघरा शिरा--नीचे और सामने स्थित है। 


नाड़ियाँ--१. कक्षानुगा नाड़ी-प्रवेणी --उत्तर और मध्य कांड शाखाये 
घमनी से ऊपर औ 


र अधरकाण्ड शाखा पीछे रहती है । 
२. अक्षकाघरा पेश। की नाड़ी ऊपर से नीचे को पार 
करती हैं । 


हे. अक्षकोत्तरा नाड़ियाँ ऊपर से नीचे को पार करती हैं । 


शिर ओर ग्रीवा ७७ 


घन्तुध्रस्थ प्रीविका घमनी (7फछा8ए०७58 ए0/पं०७) ॥००७"9)--यह 
अवटुम्मीविका घमनी की एक शाखा है। पशु काकषणी अग्निश्वा पेशी और 
प्रश्वसनी नाड़ी के ऊपर उरःकर्णमूलिका के नीचे होकर गमन करती है । 
इसके बाद यह अंसकंठिका के पीछे होझूर आगे बढ़ती दै। कक्षानुगा नाड़ी- 
प्रवेणी को पार करके उस पेशी के ऊपर होकर पाश्व की ओर जाती है । 
पृष्ठब्छुदा की पूवंधारा तक पहुँचकर उसके नीचे आरोही और अवरोही 
शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी सहगामिनी शिरा अधिमन्या शिरा 
में खुलती है । 
अनुप्रस्थ अंसाभिया या अंधोत्तरी घमनी (7&78ए७१8७ 80७8प्रोक्षा' 
अ0"'ए 0" 57978 8090प्रीका' 37 9७"ए )--अबठ॒ग्रीविका घमनी की 
शाखा है। यह पूर्व वणित घप्तनी-शाखा से निम्नतल में रहती है। यह 
पशु काकषणी अग्रिम और प्रश्वसनी नाड़ी के ऊपर होकर पाश्व की ओर 
डरःकर्णमूलिका के नीचे गमन करती है। इसके बाद यह अक्षाघरा घमनी के 
तृतीय भाग और कक्षानुगा नाड़ी-प्रवेणी की काण्डशाखाओों के सामने होकर 
जाती है। तत्पश्चात्‌ अक्षकाल्थि ओर अंसकंठिका पैशी के अधोभाग के 
नीचे होकर आगे गमन करती है। इसके बाद पृष्ठच्छुदा के नीचे होकर अंस- 


फलक की ऊध्वंघारा की ओर जाती है। ऊध्वंशाखा विच्छेदन काल में इसका 
फिर वण्णन आता है। सहगामिनी शिरा अधिमन्या शिरा में खुलती है।. 
अधिमन्या शिरा ( अडांशा॥। वंप्न्‍्ठपौका' एशआआ )--हइसके अग्तिम 


भाग को देखिये। यह अक्षघरा शिरा में खुलती है ओर कपार्टो का एक णोढ़ा 
शिरा में मिलने के स्थान पर छगा रहता है। इसके अन्त के भाग में इसमें 


अनुमन्या शिरा अन्तः ओर और अनुप्रस्थ ओविका ओर अंसामिगा शिरायें 
पाश्व की ओर खुलती हैं । | 


विच्छचेदन--कक्षानुया वाड़ी-प्रवेणी का ऊपरी भाग ग्रीवा में तथा 


नीचे की कक्षा में रहता है। इसलिये इस नाड़ी-प्रवेणी का अध्ययन 
ऊध्वे शाखा पर काये करनेवाले व्यक्तियों के साथ करना चाहिये । यदि 


वक्षा-प्रा्त देखा जा चुका हे तो अक्षकाध्थि का मध्य दतीयांश भाग 
आरी से काटकर पृथक कर देना चाहिये और इसके नीचे स्थित 
अक्षकाघरा पेशी को देखिये। पाश्वं की ओर इसके संलग्न भाग को 
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काठिये और अन्ता जोर इसे चाड़ों के साथ पृथक कीजिये। अब 
कक्षानुगा चाड़ी-प्रवेणों के निर्माण को देखिये । पंचम और पष्ठ अनु- 
ग्रीविका बाड़ियों के पूर्वविभागों के मिछने से उत्तर-काण्ड शाखा 
( 099० 7एणा४ ) बनती है 'ओर चतुयय अनुग्रीविका के पृवँ-विभाग 
की एक सूत्रवत्‌ शाखा पंचव अनुप्रीविका नाडी से मिलती हे। अधर- 
काण्ड ([.,0ज़०7 ॥एणाे) को पिकाछिये | यह अष्टप अनु प्रीविका ओर 
धथप्न अनुपृष्ठिका के पूव विभागों से बनती है। मध्यमकाण्ड शाखा 
( )600॥8 पएणएा ) सप्तम अनुप्रोविका चाड़ी के पूर्व विभाग से बनता 
है। इन कारइशाखाओं का पुव॑ गौर पश्चिम विभागों में पुनवि माजन 
हो जाता हे। यह देखिये कि उत्तर और मष्पम्त काएडशाखाओं के 
पर्व-विभागों के मिलने से पाश्विकी वेणिका बनती है। तीनों काण्ड- 
शाखाओं के पश्चिप विभागों के सिलने से पश्चिमा वेणिक्ा बनतो है । 
इस धकार सामान्‍्यतया कक्षालुगा चाड़ी-प्रवेणी का निर्माण होता है। 
परस्तु कभो-कभो इससे विपरोत भी क्रप मिलता है। दोघौंरिपी नाड़ी 
के ऊपरी दो सूल पंचम झीर षष्ट अनुग्रीविका धाड़ियों से आते हैं ओर 
पु काक्ृषंणी मध्यमा पेशी को भेदकर साड़ी अपने सबसे तोचे के 
सूल से बिलती है जो सप्तम अनुग्रीविका नाड़ी से निकछकर पेशी के 


सामने होकर नाड़ी से जा मिलतों हे। झक्षक से ऊपर प्रवेषी से 
निकलनेवाली झाखाओं को भी देखिये। 


चिन्न-कक्षानुगा-वाड़ी प्रवेणी 
( 9[380४30॥ 04 धा6 छश्बलाबंव छ9]0डप७ 0 07728 ) 
0 [९ 0, चदुर्थ अनुप्रीविका नाड़ी से आनेवाली संयोजनी शाखा (ए0०गाह- 
प्राशंएथपड एएक्ाला (एणआ 96७ 0०0७ 0०ल्‍संल्वा पछ७"१6) । 
एप, ७४०७, ७0४१, 0, 7, छा, 
पंचम, षष्ट, सत्म, अष्टम 
32035 के 350 भ अमीविका) प्रथम और द्वितोय अनुपृष्ठिका 
( >708997607 रस्ंशाब्रा'पर रांशंणाह 


88एशां।, थंष्टीए0, ग50 ६०१ ४७७०७ 0 6 0, हछंडफ्त, 


व शघ078०४०७ ]ए७०ए७७; ) 
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23. उत्तरकाण्ड शाखा 8, 9 नामक पूर्व और पश्चिम विभागों में विभक्त 
होती हुई-- 
( एए79७० ४पडे तंरांवांधड व0 8, 0, 87900 क्षा्त 9088- 
॥07 तांरांछा०78, ) | 
8. मध्यम काण्डशाखा ० 0 नामक पूव और पश्चिम विभागों में विभक्त 
होती हुईं 
ातदा8 +एप्रगोट तारांतापए [0 0, ते धा/छते0ाः एव ए08ई- 
070० 0रांशं०ा8, ) 
ए, हक 57% 6, नामक पूव और पश्चिम विभागों में विमक्त 
तीहुई-- . 
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( [8 प्र" एप: तंरांवांधड ए0 6, दा00/ 800 ७908४ 

6णें०० तींरांभ्रं०008, ) 
70, पाश्विक वेणिका ( ।/७०/७) ०070 ) 
आ प्रश्चिम वेणिका ( 708066ण07 0076 ) 
मा अन्तः ( मध्यानुगा ) वेणिका ( (०0०४) (४070 ) 
. अंसपृष्ठिका नाढ़ी (2089) ह0७7०प्ोछा' पछ'ए6 ) 
2, अंसोत्तरा नाड़ी ( 0प्र0/880989प्रो& १७१०७ ) 
3. अग्रिमोश्सी नाढ़ी ( .9श'8 79007 प४0.४०० ९७ ) 
4, पेशीव्वगन्दिका नाड़ी ( 'र्प8000-प६870008 'प७/'ए०७ ) 
5, अक्षकाघरा पेशी को जानेवाली नाड़ी ( पर७:ए७ $0 ठफ0ण७४ं४४ $ 
5. दीघ ओरसी नाड़ी ( ।0०708 ४४0780०० 'कष"ए७ ) 
7, कक्षाघरा नाड़ी ( ्ा)0"ए ४७/"ए७ ) 
8, बहिबाहुका नाढ़ी ( ७०७) १४97४6 ) 
9. प्रथम और द्वितीय अन्वंसिका चाड़ियाँ का 

( 099७१ &00 4,0फ67 5प्रो78080परो७' +१७/४७४४ ) 
40. तृत्तीय अन्वंसिका नाढ़ी ( +0800 00/8०) ९७४४७ ) 
9, मध्यमोरली नाढ़ी ( थि०१७) &एा०पं०० 7790०७७०७ पप०/ए७ ) 
43, पुरोबाहुका त्वाची नाढ़ी (४९१७ 8780४०) (४४४%09008 ०७२०) 


4, प्रगण्डान्तरीया त्वाची नाड़ी ([6008 $&एछएफछ0गंछो (प्रोक्ताा00फ8 
७४6 ) 

48, अन्तबोहुका नाड़ी ( ७॥७७७० ७४७ ) 

46. मध्यनुगा नाड़ी ( '०0980 'र९/"ए७ ) 

36 अध्यानुगा नाढ़ी का पाश्व शिर (७० ७]॥ ॥6%0 0 ॥0089 
पछ"'ए७ ) 


6”. मध्यानुगा नाड़ी का जन्तः शिर ( ४०१७] प8७१ रण ](०0 8७9 
फिशप8) | 
३7. पशु कानन्‍्तरीय कक्षीय नाड़ी ( [709/0086-93780०एंत्र] 'परछा'र७ ) 


38, 8६३88 कक्षीय नाड़ी से पुरोबाहुका त्वाची नाढ़ी में जाकर मिलने 
वाला सूत्र ' 


,.. ६ एणा्रपपांए०णाए फंड 009 9 [7॥960900-9750थं 
367४6 $0 6 ४९१७) 878०7 0पल्‍४घ60प७ पिछाए8 ) - 
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कक्षानुगा-नाड़ीप्रवेणी (87807) 700८78 )-- चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, 
सप्तम और अष्टम अनुप्रीविका नाड़ियों के पूवविभाग और प्रथम अनुप्रष्ठिका 
का पूवविभाग मिलकर इस नाड़ी-प्रवेणी का: निर्माण करते हैं। प्रायः चतुर्थ 
अनुप्रीविका की एक शाखा पंचम अनुप्रीविका में आकर मिल जाती है और 
कभी-कभी द्वितीय अनुप्रष्टिका की शाखा प्रथम में आकर मिलती है। इन 
नाड़ियों से प्रवेगीमूल बनते हैं जो पशु काकषंणी अग्रिमा और मध्यमा के बीच 
में स्थित हैं | इन मूलों के मिलने से काण्ड-शाखाये बनती हैं । इस प्रकार 
पंचम और पष्ठ अनुप्रीविका नाड़ियों के मिलने से उत्तरकाण्ड-शाखा बनती है । 
सप्तप अनुओविका नाड़ो मध्यमा-काण्डशाखा' बनाती है। अष्टम अनुग्रीविका 
ओर प्रथम अनुपृष्ठिका की एक शाखा मिलकर अघर काण्ड-शाखा निर्मित 
करती हैं। अक्षाघरा घमनी से ऊपर उत्तर की मध्यमा काण्डशांखायें बनती हैं । 
: अमनी के पीछे अधरा काशइशाखा होती है। अश्वकारिथ के पीछे प्रत्येक कांड 
शाखा पूवव ओर पश्चिम विभायों में विभक्क हो जाती हैं । ये विभाग कक्षाघरा 
धमनी के प्रथम माग के पाश्व॑ में होते हैं। उत्तर और मध्यम्ा-काण्डशाखाओं 
के पूर-विभागों से पार्शिका वेणिका बनती है। अधर-काण्डशाखा का पूर्व-विभाग 
मध्यानुगा वेणिका हो जाता है। तीनों काण्डशाखाओं के पश्चिम विभाग मिल- 
कर पश्चिम वेणिका बना देते हैं। पाश्विंका, मध्यानुगा ओर पश्चिम वेणिकार्ये 
कक्षाघरा घमनी के द्वितीय भाग के पाश्वे, अन्तः ओर पश्चिम ओर क्रमशः 
मिलती हैं । नीचे की तालिका कक्षानुगा नाड़ी-प्रवेणी का निर्माण करती हैं--- 
क्ूल--पंचम-षष्ठ अनुग्रीविका-उत्तरा काण्डशाखा, सप्तम अनुग्रीविका-मध्यमा* 

काण्डशाखा पूर्व वि० 
पाश्विका वेणिका 


अष्टम अनुओीविका, प्रथम अनुष्षष्ठिका अघरा काण्डशाखा पूथ 
मध्यानुगा वेणिका 


पाश्चिम विभाग प० वि० प्‌० वि० 
पश्चिमा वेणिका 
कक्षानुगा नाड़ी-प्रवेणी का अन्य रचनाओं से उम्बन्ध (+०।७४०078 0 
ह6 7]65७४ ) -+- 


प्रचाज के 


कि 
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१०-लाढ़ी प्रवेणी पश्चिम औवा-तिकोण के अधः और पूर्व भागों में 
रहती है। 

२--अक्षकास्यि के सध्यम तृतीयांश के पीछे यह स्थित है । 

३>-कक्षा में यह स्थित है । 

ग्रीवा मे नाड़ी-प्रवेणी ग्रीवाप्रऋ्छुदा कछा से ढकी रहती है और ऊध्वे- 
जनरुका नाढ़ियाँ, अधिसस्या शिरा, अनुप्रस्थ ग्रीविका घमनी और अंतर्कठिका 
पेशी का अघःभाग इसके ऊपर होकर जाते हैं । पशु काकपंणी मध्यमा पेशी 
इसके पीछे रहती है। 

वक्षानुगा नाड़ी-पवेणी की शाखायें (87870९8 ० श8 छ780788४ 
ए।७ऋ०७)--इसकी शाखायें दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की अक्षक से 
ऊपर तथा दूसरी उससे नीचे रहती हैं। अक्षकास्थि के ऊपर की शाखाओं को 
ऊध्वजत्रुक्ा शाखायें कहते हैं। इनको ग्रीवा तथा शिर-व्यवच्छेद प्रकरण में 
देखा जाता है। परन्तु अक्षक से नीचे की 'शाखायें अक्षकाघर झाखायें कह- 
लाती हैं | उन्हे ऊध्वेशाखा व्यवच्छेद प्रकरण में देखा जाता है । ऊभ्वेजन्र॒का 
या अक्षकोत्तर शाखायें (809780&एं0प)४/ 80700॥) १--प्रश्वसनी नाड़ी 
से संयोजित होनेवाडी शाखा ( 0 07रकप्रांटाए।एड़ 37870) ) यह पंचम 
अनुगप्रीविका से निकलती है और पश'कादषंणी अग्रिम्ा पेशी पर प्रश्वसनी 
नाढ़ी से मिल जाती है। २०-मातगा शाखायें (पषठप्रौक्मः उि:ा00१०8)-- 
ये पशु काकषणी पेशियों और गओवा-पष्ठया ([/00808 00) पेशी को जाती 
हैं ओर नीचे की चार अनुग्रीविका नाढ़ियोँ से उनके कशेरुकान्तरिक छिंद्र से 
निकलने पर निकलते हैं। ३--अंसपृष्ठिका नाढ़ी ( 0ण8&) 8087प्रोक 
४७7२९)-यह पंचम अनुप्रीविका नाड़ी से निकलकर पश काकषणी मध्यमा को 
भेदकर अंसोन्नमनी के नीचे होकर अनुप्रस्थ ग्रीविका घमनी की अवरोही शाखा 
के साथ गमन करती हुईं अंसापकर्पणी पेशियों में जाती है। कभी-कमी इसक। 
कि नाड़ी-सूत्र अंसोन्नमनी पेशी को जाता है। ४--अक्षकाघरा पेशी की नाड़ी 
( १७०२७ $0 +06 5700० ६फ्ांपछ )-यह नाड़ी का पतला सूत्र होता है जो 
नाड़ी प्रवेणी की उत्तरकाण्ड शाखा से निकलता है। अक्षाधरा धमनी के 
तृतीय भाग के सामने होकर नीचे उतरता है और अक्षकाघरा पेशी को 
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जाता है। ५--अंसोत्तरा नाड़ी ( 5पछा/8808एप्रोक्ष'' 'शर० )>-यह 
नाड़ी-प्रवेणी की उत्तरकाण्ड शाखा से निकलती है। अंसकंठिका तथा 
पृश्चन्छुदा पेशी के नीचे होकर नीचे ओर पाश्व की ओर जाती है और 
अंसप्रष्ट-उत्तरखात में अंसोत्तरखात द्वारा प्रवेश करती है। ६-दीघोरिसी नाड़ी 
(072 ॥07"80० रश"ए6 ०" 7080707 $#078200 00 ऊकडांशपादां 
प्र७ए७ ० फैश! )-- पंचम, षष्ठ और सप्तम अनुग्रीविका नाड़ियों के तीन 
मूर्लों ग्रे निकलती है। पश्चम और षष्ठ अनुग्रीविका नाड़ियों के मूछ पश्ु का- 
कषणी मध्यमा पेशी को सेदती हैं ओर सप्तम की शाखा पेशी के सामने रहती 
है । नाड़ी-प्रवेणी ओर कक्षाघरा रक्नवाहिनियों के पीछे होकर नाड़ी नीचे को 
जउत्तरती है और अरिच्रा अग्रिमा के बाह्य पृष्ठ पर रहती है तथा उसके प्रत्येक 
भाग को सूत्र देती है । 
अधघागम्भोर प्रीवा लसीका-प्रंथियाँ ( [तरशियं0ा 0660 08"चांत्वों 
]ए7ए7 0]4708 )--अक्षाघरा शिरा ओर कछ्षानुगा नाड़ीप्रवेणी से सम्ब*- 
न्धित ये ग्रन्थियाँ अक्षकाघः त्रिकोण में मिलती हैं। इनमें ऊध्व ग्रीवा-लसीका 
ग्रन्थियों से लसीकावाहिनियाँ आती हैं ओर कुछ वाहिनियाँ अक्षकाधर 
लसीका अन्थिसमूह से आती है। इनसे जाने वाली वाहिनियाँ मिलकर मन्या 
लसीकावाहिनी ( २ए्रड्डणे&" 77पाए४ ) बनाती हैं जो दक्षिण ओर अनुमन्या 
शिरा और अज्ञाघरा शिरा के सम्मेडन स्थान पर मिल जाती है। परन्तु वाम 
ओर रसकुल्या (7॥0780०00 40906 ) में मिलती है। 
नागिनी या ओवापृष्ठगा नाड़ी ( 20068807ए ४०'ए८)--पश्चिम 
कपाल त्रिकोण के ऊपरी भाग में यह नाड़ी उरःकणमूलिका को मेद कर 
दिखाई देती है ओर इसको सूत्र देती है। इसके पश्चात्‌ यह त्रिकोण में 
तिरछी स्थिति में होकर नीचे, पाश्व और पीछे की ओर गमन करती हुई 
पृष्ठच्छुदा के गम्भीर तल में प्रवेश करती है । 
तृतीय और चतुर्थ अनुप्रीविका नाड़ियों की शाखायें पश्चिम त्रिकोण को 
पार करके नागिनी से नीचे तिरछी स्थिति में नीचे, पाश्व और पीछे की और 
चलकर पृष्ठच्छुदा के गम्मीर तल में ग्रवेश कर जाती हैं । वे नाग्रिनी से भी 
मिलती हैं । 


८४ अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


तृतीय और चतुथ अनग्रीविका नाड़ियों की शाखाएं युक्ूंप युत्र रूप में 
होती हैं ओर अंसोन्नमनी के उदय होने पर उसमें प्रवेश करती हैं । 
पश्चिम कपाल-त्रिकोण में कुछ छसीका-अ्न्थियाँ उरःकणमूलिका पेशी की 
पश्चिप्त घारा पर मिछती हैं। उनसे छक्तोकाबाहिनियाँ अधागम्भीर लक्षीक[- 
ग्रयियों में मिल जाती हैं । 
प्रथमपश का की बाह्मघारा पर रह्तवाहिनियों और नाड़ियों को काटकर 
ऊध्वंशाखा को सब्य शरीर से पृथक कीजिये | व्यवच्छेदक को मुख पर काय 
करना चाहिये जब तक कि वह शष्कर न हो जावे। पूव त्रिकोण व्यवच्छेद 
हससे आगे किया जाता है । 
सुख, वदव या चेहरा 
( 7५७ एछ&0७ ) 
इस प्रान्त में अघोलिखित रचनायें प्राप्त होती हैं -- 
१. बहिः कर्ण (8४02०7७) ४७० ) 
२. कर्णकुहर ( िहा0ँ७]) ह००पर57९ (०७8/७8 ) 
३. आन्तरिक पैशियाँ ( [7#7790 िप्8068 ) 
४, बन्धचन ( ॥8%070978 ) 
नेत्रोग॒द्भ ( 0.009880"ए (078%708 0 ४9 शि9७ ) 
नेत्रच्छद ( 99७ /08 ) 
नेत्र॒वत्म ( (0707० २६७ ) 
दोघकणिका नाड़ी की पुबश[खा ( &04707 छउःकप०ी 


86 (9886 #प०पर&" ए७०ए७ ) 
नेत्रच्छुद की पेशी ( )रप8068 ० ॥ए०४१ ) 


(१) नेत्रनिमीलिनी ( 0709ं6प्रोछ्वपं8 0०पॉ ) 
(३) नेत्नोन्मीलिनी ६ 7,७१७६४07 7?०9०७००७७ 5प00४०४ं8 ) 
(३) अ्र संकोचनी ( 0077पड७॥0० ) 

मुख की पेशियाँ ( 'रैप'ट0७8 ० (०७४४ ) 
(१) नाषोष्ठकषंगी ( (३७६७0॥७४७४ ॥,ब्0 59905 ) 
(२) सुक्कणी-कपणी ( 2प&0४%#0प७ ) 
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३) प्रहासनी ( शिं४0४ं०६ ) 
(४) सुक्‍कणी-नमनी ( “09772: ) 
(५) अधघरावनमनी ( (रिप७67प8 ७ वआल्यि०्णं७ ) 
(६) मुखमुद्रणी ( ०7०ंट्प्राढएं४ 078 ) 
' (७) कपोलिका ( 3प्र०आ॥&07 ) 
(८) अचरोत्त्पणी ( ०६४8 ) 
जासिका की पेशियाँ ( +ंध8008 ० ॥06 १०8७ ) 


(१) मूसन्नमनी ( 77009"08 ) 
(२) नासा-संकोचनी ( 7०878 ) 
(३) नासावनमनी ( 09788807 5७७96 पं ) 
(४) नासा-विस्फारिणी अग्रिमा ( शिक्षण 'पिछायं8 ह.9707 ) 
(५) नासा-विश्फारिणी पश्चिमा ( शि]8007 पिछ्कापंड 20809707 ) 
कणमूल ग्रन्थि और उत्तका खोत ( 747०४॑ते (७व7वते & ॥8 0७ ) 
बकश्र नाड़ी ( #80०४॥ 797४6 ) 
उसकी शाखा ( 678 0'७70068 ) 
(१) शंखिका शाखायें ( ॥'७007% ७0768 ) 

- (२) गण्डिका ५ ( 2ए8णथा470 9/७7068 ) 
६१) कपोलिका ,, ( उिप008] +छ70०68 ) , हं 
(४) अधोहन्विका शाखा ( ४६वांफ्रपरा&ए 7० ) 
(४) ग्रीविका शाखा ( 0०/शां०६) 97७४०) ) 


जासिका ( ९०४७ ) की रचना 


छुद॒पत्रिका ( “&/8प8 ) 

मंजरी ग्रन्धियाँ ( 78788] (५]%&708 ) 
अश्रुप्रन्थि ( +,8००॥४७)] (:]६708 ) 
अश्रप्रपिका ( 480५29! 27७ ) 
अश्र॒कुम्मिका ( 7/80०४॥28] 580 ) 
अभ्रुकुल्या ( )२७४७! [)प८6 ) 
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इस भाग का व्यवच्छेदन करने के पूर्व वाद्य कर्ण और नेत्र की ऊपरी 
रचनाओं को देखना चाहिये । 

बहिः-कर्ण (फरिाशप,ो 97)--अभ्रवणुन्द्रिय कर्ण का वणन तीन भागर्गों 
में किया जाता है-१., बहिःकर्ण, २, मध्यकर्ण, ३. अन्तः कर्ण | बहिः कर्ण में 
कर्ण-शष्कुली नाम का सौत्रिक और तस्णास्थि निर्भित चौड़ा भाग होता है 
जिस पर त्वचा चढ़ी रहती है और दूसरा कर्ण-कुदर है। इन दोनों रचनाओं 
को मिलकर बहिः कण कहते हैं । 

कर्ण-दाष्कुली ( 0 0४0०प७ 00 7078 )--इस रचना के मिन्न-मिन्‍्न 
भागों का भिन्न-भिन्न नाम है। बाहरी मुड़े हुए उभरे किनारे को बाह्य कण- 
पालि (9९] 5) कहते हैं | इसके आगे के स्ड़े खात को पालिसीता (30क009 
7० 90888 07 ४6 छ७ार ) कहा जाता है। इसके आगे की ओर स्थित 
मुड़े हुए उभार को आन्तरी पालि ( 47४॥0०॥% ) कहते हैं। आन्तरी पालि 
ऊपर की ओर दो शाखाओं में हो जाती है जिनकेबीच के त्रिकोणाकार नद 
स्थान को “त्रिकोण-खात” ( ए0888 'तं॥४2पराछाप॑ं8 0: ए'0585 ० +6 
+7ग7९0॥5 ) कहा जाता है। आन्तरी पालि के पीछे की चौड़ी गहरी खात 
को मध्यखात ( 0070॥8 ) कहते हैं । मध्यखात बाह्य कर्णपालि के मूल या 
पूब शिरे से दो भागों में विभक्त हो जाता है। ऊपर के खात को “अंजलि- 
खात ” (0४780 (०॥०७७०७) और नीचे के खात को कर्णपीठ ( 00एप॥% 
(०0०४०) कहते हैं | मध्यखात से आगे एक प्रवर्धित भाग है जो पीछे की 
ओर कर्ण-कुहर पर प्रवर्धित है। इसे कर्णपुत्रिका कहते हैं | इससे पीछे एक 
पिण्डक रूप की दूसरी रचना प्रिकोणकूट सहश है। इसे पश्चिम कर्णपुत्रिका 
( “788०8 ) और पहिली को पूर्व कर्णपुन्रिका ( 782७४ ) कहते हैं । 
इन दोनों के बीच में पुत्रिकान्तराल खात ( 470९४%'७४7० 000७9 0: 
उगरछंहपरा'९ हर ी 
( ,000७ । बजा जा ० मम आम आग कल 

कर्णकुहर, बाह्य कर्णयुहा (750९०08] 0 ७०प६ 
नलिका होती है जो म 
07७76 )त 


लम्बी होती है। 


० ]08७&(प8)-- एक 
ध्यखात तल से भतिपयह या पटह कला (7ए2एक7० 
क जाती है। मध्यखात के तल से लगभग एक इशच्च 
इसका भीतरी भाग अस्थि निर्मित तथा बाहरी सक्ति से 
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"ना हुआ होता है | अस्थि निर्मित भाग से झक्ति निर्मित ट्यूब सहश भाग 
संलग्न रहता है | । 
विच्छेदन-कर्ण-शष्कुली पर से त्वचा को पृथक कीजिये। यह कार्य 
सावधानी से करने पर सृक्ति, बन्चन ओर मांसपेशियाँ ठीक स्थिति में 
निकल आतो हैं । 
मृद्टस्थि या सूक्ति सम्पूर्ण कर्ण-शष्कुली में रहती है। केवल नीचे के 
भाग में जिसे कर्ण-चूचुक कहते हैं, यह नही होती। बाह्य कर्णपालि 
पदिचम धारा पर नीचे की ओर प्रवरधधित है। इसे पालिपुच्छु ( ए&प०७ 
प्रशाथं४ ) कहते हैं। इसके और आच्तरी पालि के बीच एक परिखाः 
होती हे जिसे पुत्रिका पाल्यन्तरी सीता (मप88प76 37रप0ब28०7०॥७०॥४७) 
कहते हैं । बाह्य कर्णपालि जहाँ ऊपर की ओर मुड़ती हे, उसके साम-े, 
एक क्टकवत्‌ उभार हे। इसे पालि-कंटक (3६ प्रशाणंश) कहते हैं | 
पृर्व॑प॒शिका और बाह्य पालि के बीच में स॒क्ति में एक स्थान होता है जो 
गहरे सोब्रिक तन्तुओ से भरा रहता है। कर्ण शष्कुली की श्वक्ति एक 
ट्यूब के आकार की शंखास्थि बाह्य कर्ण छिद्र के किधारों पर लगी' 
रहती हे। यह ट्यूब वाह्य कर्ण छिद्र के सृक्ति निधित भाग को बनाता 
है। इसमें ऊपर ओर पीछे सृक्ति का अभाव होता है जहाँ सोचिक तन्तु 
भरे हुये हैं । 
बन्धन--कर्ण-शष्कुली के वाह्य तीन बन्धन होते हैं: इनमें से पूर्व 
( 476007 ) पालि कंटक से शंखास्थि के गणड-प्रवर्धनमूछ तक लगा 
रहता है। ऊच्च ( 50ए€लं०ण' ) मध्यलात से शंखच्छुदा कछा तक है! 
पश्चिम ( ?08७7०07 ) मध्यखात से गोस्तन-प्रवर्धन बाह्य पृष्ठ तक होता है | 
इनके अतिरिक्त अनेक आन्तरिक बन्धन ( वपरणा।शं० ॥/89700/8 ) और 
होते हैं जो कर्ण-शष्कुली सक्ति के मिन्‍न-भिन्‍न भागों को जोड़े रहते हैं । 
मानन्‍्तरिक पेशियाँ ( [7धंग्रशन० १(पघ०6४ )--( १ ) बाह्य पालित्य 
बहती ( [०४९४७ 3७[07 ) पालि-कंटक से उदय होकर बाह्य पालि पूर्व घारा 
पर निवेश करती है | (२) बाह्य पालिस्य रुप्वी (सि०ांलं5 4ी07) यह बाह्य 
पालिमूल के पाश्वपृष्ठ को ढकती है | (३) कर्ण पुत्रिका पेशी ( ॥१887078 )-- 


हर] 
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कहों यह धातु त्वचा और पीत वर्ण को झुखपेशियों के बीच में अत्यन्त 
अल्प है धौर नेत्रच्छुद में इसका अभाव होता है। गढ पाइवच्छदा 
येशी ग्रीवा से सुख कोण की ओर जातो है और वहाँ की पेशियों से 
पल जाती है। इसे भो सावधानतापूर्वक् देखिये । कर्णमघुल प्रश्पि 
( 7००४९ (]&76 ) और हनुकूटऊषणी पेशी (॥(०४४७४७' रशप80९॥ 
छो आच्छादित करनेब्ाली कला को स्पष्ट विकालिये | कर्णमुल ग्रन्थि 
आच्छादित करनेशली त्वचा को जानेवाली दीघ॑ करथणिका नाड़ी 
ई 37686 /प्र/००)७ ००४७ ) की पूर्व शाखा को देखिये ) | 

दीघ॑ काणिका वाड़ी की पर्व शाखा ( &709007 ]37दव6 एँ #0 
(78&४ &प्रण॑०प्रौ&/ ।७7०७ )-यह वाड़ो कर्णयुल प्रत्थि के ऊपर को 
स्ववा को जाती है और ग्रन्यि में होकर इसके कुछ सूत्र वक्‍त्र नाड़ों 
( ए४8७७) ए७7"२० ) से मिल जएते हें | 

कला--कर्णमुल ग्रंथि के उत्तान पृष्ठ को ढंकनेधालो यह गम्भोर 
कला है। यह पीछे को ओर कर्णपूछ ग्रंथि को और आगे हनुमुलकषंणी 
येशी को ढंकती हे। यह चीचे की ओर ग्रीवा गम्भीर कला से तथा 
ऊपर की ओर गरडचाप ( 29807४०४० &70॥ ) से लगी रहती है। 

विच्छेदन--उसके पश्चात्‌ त्वाची नाड़ियों और रक्तवाहिनियों को 
सुरक्षित रखकर सुखपेश्ियों को विच्छेदित कीजिये। नेत्रच्छद की 
पेशियों को सर्वप्रथम देखिये। नेन्न-निभीलिनी पेक्षी के सूत्र नेश्र-गुहा 
धार के चारों जोर वृत्त रुप में नेत्रच्छदों पर होते हैं। तत्पश्चात भर - 
संकोचनी ( 007प४0४०/ ) को स्पष्ट तिकालिये। यह पूविका पेशी 
( #707 ७08 ) के अन्ताभाग के नोचे श्र तोरण के अन्‍्तः ओर है। 
सुल-मुद्रणो ( 0277०प७णं8 (0४४8 ) के सृश्रों को स्पष्ट निकालिये। ये 
लि चारों ओर रहती हे। उत्तरोष्ठ और अघरोष्ठ पेशी के 


'ुक्कर मिल जाते हैं। नासोष्ठकर्ष 2 
एरककपछ ॥,द्राजी। 80000 १६8 षंणी पेशी ( (२ प५ 


) को इसके उदयस्थान पर स्पष्ट निकालिये 
जो नेत्र ग्रह क्री अधोधारा से मिकलतो हे । रक्‍्क्रणो-कर्षणी ( 2ए8०- 
279#0७४ ) पंशी को देखिये। यह गण्डास्थि बाह्य पष्ठ के पश्चिम भाग 


शिर-ओर ग्रीवा 8६१ 


से मुखर सुद्रणो पेशी की ओर जाती है। प्रहासनी -पेशों ( हि83ंप्3 ) 
पतली होती है । यह हनुकुट कर्षणी की कला से मुखकोण को ओर 
जाती हे। सवकणी नमनी (णंग8पो878 ) को देखिये जिपका 
आधार अधोह न्वका अस्थि को तिरघचीन रेखा के पाश्विक भाग से 
लगा रहता है। इस पेशी का श्लीषक ( 89०४ ) मुखकोण की ओर 
रहता है। अन्त में तासिका को पतड्ी पेशियों को देखिए । 

नेत्नच्छद की पेशियाँ (४५४०७०४ ० ६09 एए०॥०१ --+ 

नेत्रनिभीलिती (0/90पराछ8 0०प)--इस पेशी का आकार एक 
चस के समान है। यह नेत्र के चारों ओर नेत्र-गुद्टा की परिधि को घेरे हुए है 
और वहाँ से शंख प्रान्त तथा नीचे को ओर कपोछ तक फैली हुईं है। इस 


पेशी को तीन भागों में विभर्क किया जा सकता है मिनको गुहीय, नेत्रच्छुदीय 
ओर अश्रवीय भाग कहते है । 


गुहीय भाग (0/0/8)। 7?47()--यह पूर्विका के नासामूछ, ऊध्व हन्विका 
के ललाटनप्रवर्धन और अन्तनेत्रच्छ ६ स्नायु से ' उदय होता है। इस भाग के 
भीतर के सूत्र पलक ( नेत्रच्छद ) के चर्म के उस भाग में जाते हैं जो नासिका 
के पास स्थित है। शेष सूत्र एक केन्द्रीय जर्तों के आकार में पलकों में एक 
ओर से दूसरी ओर जाते हुये दिखाई देते हें | इसके कुछ सूत्र पूरबच्छुदा के 
सूत्रों के साथ मिल जाते हैं । अन्य सूत्र नेत्र के बहिः कोण पर पहुँचकर बहि- 
नेंतरन्छुद स्नायु में निवेश करते हें । ' 
नेत्रच्छुदीय माग (79९४०! ?07४807)--इस भाग फे सृत्रों का उदय 
अन्तरनेत्रनछुद स्नायु से होता है| अस्थि से भी कुछ सूत्र उदय होते हैं | यह 
सूत्र नेत्रच्छुदों में होते हुए बाहर की ओर चल जाते हैं जहाँ नेत्र के बहिः 
'कोण पर पहुँचकर आपस में मिलकेर बहिनंत्रच्छुद स्नायु बनाते हैं । 
अश्ववीय भाग (॥/8०थणा॥रं ?07007)--इस भाग का उदय अश्रुकोण 
का आच्छादन करनेवाली प्रावरणी, पश्चिप्त अभ्रुविका शिखा और अश्रुकास्थि 
के कुछ भाग से होता है | यहाँ से सूत्र बाहर की ओर कोष के पीछे होते डड्ये 
चले जाते हैं और दो छोटे-छोटे मार्गों में विभक्न होकर ऊपर और नोचे की 


६१ अभिनव शबवच्छेद-विशान 


नेतन्छुद सक्षि में निवेश करते हैं, किन्द अधिकतर सूत्र बहिःकोण पर पहुँचकर 
बह्निषच्छुद स्नायु में मिल जाते हैं । 

नाढ़ी सम्बन्ध--इस पेशी से वक॒त्र नाढ़ी की अनुशड्ा और गण्डकीय 
शाखाये आती हैं । 

क्रिप--यह पेशी नेच्रो को बन्द करती है। नेत्रच्छुदीय भाग अको 
नीचे और भीतर की ओर खींचती है और पलकों को बन्द करने में सद्दायता 
देती है । जब दोनों भाय मिलकर काम करते हैं तो सारे लछाट का चर्म नीचे 
की ओर खिंच जाता है; अर सिकुढ़ जाती है ओर माथे में सिकुड़न पड़ जात 
है | अश्रवीय माग पलकों और अश्रविकांकुरों को भीतर की ओर खींचता है 
और बश्वुकोष को चोड़ा करता हे । 

नेन्ोन्मीलियी ( [,०८ए७॥/०० ?8]09७०१०७ 509७7 ०४४ ) नेत्र ग॒हा के 
विच्छेदन के समय इसफा अध्ययन किया जावेगा । 

अ सड्लोचनी ((काएडडआण' 0 007प्-&६800" 579०७'अआीव)--यह 
छोटी दुबंलू पेशी श्र, के अन्तः कोण पर पूर्बच्छुदा ओर नेत्र-निमीलनी के 
नीचे स्थित है और वहाँ से कुछ ऊपर की ओर को फेली हुईं है। इस पेशी 
का उदय श्र -तीरणिका के अन्तःकोण से ओर हसक्वा निवेश प्र के मध्यमाग 
के ऊपर के चम में होता है । 5 

बक्‌त्र नाढ़ी की अनुशड़ा शाखाओं के साथ इसका सम्बन्ध है । 

क्रिया--यह पेशी अर, को भीतर और नीचे की ओर खींचती है | दुःख 


का भाव शकट करने में, जिससें ललाट पर खड़ी हुई छिकुड़नें उतपन्‍न हो 
जाती हैं, यह पैशी विशेष भाग लेती है। 


शिर और ग्रीवा ६३ 


मुख की भांस-पेशियां 
( 00 98888 6₹ ४88 £868 ) 


पूर्वच्छदा पेशी ( #:०ण॥8 
6080]6 ) 

पश्चिगच्छुदा पेशी (00७])॥9/ 8 
3(प्र306 ) 

. शिरच्छुदा प्रावरणी ( (७6% 
23 9076770008 ) 

नेत्र निमीछिनी ( 0//0प्रोछापं8- 
0०ण ) 

असन्नमनी ( +7008078 ) 
वाला लंकोचनी ( ।989/8 ) 





७. मुखमुद्रणी ( 077०प्रोक्कापं8 0008 ) 

मि, नासोष्ठकषणी ( कोणिक शिर ) ( (२ए६०/४/पढ़ कं 5927 0778 ) 
([ 3.2797 ७०१ ) 

3, इसका गुहाघर शिर ( 98 ॥7780फं#9 ९४० ) 

4. इसका गण्डकीय शिर ( [॥8 शए0779४0 68 ) 

#&, सुक्कणी कषणी ( 29807867008 ) 

3,, अघरावनमनी ( (२०६०7७॥78 दब वर्णाशाप०४8 ) 

4. सक्कणी नमनी ( +शाह्वपो8778 ) 

3, अधरोत्त्तेपणी ( (०४४98 ) 

0. हनुकूट कर्षणी--उत्तान भाग (४8850007--0प9097॥0 8] 07007) 

£, इनुकूठ कर्षणी--गम्भीर भाग ( 'चै8888007--+2९९७9० +076409 ) 

(२. अग्रिग कर्णिका ( &प्राप॑ठयोछ्वपं8 579०7 ) 

है, कपोलिका ( 70ए०ं॥&607 ) 

5. उत्तर कणिका ( 4 प्रणएपेद्वषंछ 5प्रए०४०० ) 

व. शंखच्छुदा प्रावरणी ( 7099० म४5०७७ ) 
छ 
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0, पश्चिम कणिका ( #पांठ्णोकापं8 ?0अ0707 ) " 
एप. द्विगुश्फिका ( पूर्व उदर ) ( 28987, 7७707 9०३ ) 
ए, शिफा कंठिका छिगुम्फिका के पश्चिम उऊदर से भेदित ( 96श00१०ंऐ 

9978080 ४७ए ४06 9086707 90पए ए९र् 9॥888070 ) 

5, घुख मूम्रिकंठिका ( र्चिण)009०ं५ ) 
'ए, उराःकर्णूलिका ( 50077000ं00-)(88/00908 ) 
7, पृष्ठच्छुदा ( ।78]09808 ) 

२, मुख की पेशियाँ ( १४७४००४ 0० ॥96 ए्रा०फ ) 

नासोष्ठकर्षणी ( (0७०४०७४७४७ 607 50907078 )--यह एक 
चपटी फैली हुईं और चौड़ी पेशी है। इसका उदय तीन स्थानों से होता हट 
जो शिर के नाम में पुकारे जाते हैं । 

(१) अन्तः या कोणिक शिर ( 'र्च०तंध 07 3&प६7 080 ०. 
],6ए900' 7,छणां 890509600 8 89]96९(००७ वा )--ऊष्वहन्विका के 
ललाट प्रवर्धन के ऊपरी भाग से उदय होता है। यहाँ से चूत्र नीचे को ओर 
को जाकर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक भाग नासा के बृहत्पथ्ष सक्ति 


और चम में निवेश करता है और दूधरा भाग ऊपरी ओषछ्ठ में पहुँचकर मुख 
मुद्रणी और गुहाघर भाग के साथ मिल णाते हैं। 


(२) मध्य या गुहाघर शिर ( 'धी00]9, [ग्राश्रा०0900, ०" व 
800५७) ४७७०१, ॥,७ए००७।७१ ॥ ,8७॥॥ 5076४9०४४)-यह भाग गुहाघर छिद्रि 
के तनिक ऊपर की ओर नेत्र-गुद्दा के नीचे की घारा से निकलता है जहाँ से 


यह सूत्र ऊपरी ओछ्ठ में जाकर अन्तः शिर ओर सक्कणी समुन्नमनी के बीच मेँ 
निवेश करते हैं । 


(३) पाश्विक या गंडकीय शिर ( ॥,छ 8] 0" एजछणाद्रव० 7650 


0 _(प&णा७ ०७७ शाण )-गणण्डास्थि के बहिः और कपोलीय प्रृष्ठ से 
जहाँ गण्डिका और ऊध्वेहन्विका आपस में मिछती हैं, उदय होता है और 
वहाँ से सूत्र नीचे तथा भीतर की ओर ऊपरी ओए्ठ में चले जाते हैं । 


नाड़ी सम्बन्ध--वक्‍त्र नाढ़ी की कापोलिक शाखायें इस पेशी में आती हैं । 
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क्रिया--यह पेशी ऊपरी ओष्ठ को बाहर और ऊपर की ओर को खींचती 
है। इसपर नासारन्ध भी चोड़ा हो जाता है। जब समस्त पैशी क्रिया करती 
है तो पूल पर घृणा का भाव दीख पड़ता है । 

विच्छेदन--नासो8कषणी पेशी को उसके उदय स्थान पर काटिये 
और उसे नीचे को' ओर हदाइये । ऐसा करने पर खक़ुणी समुन्तमती 
निकल आती हे । 

खक्कभी समुन्नमनी ( 7ग्शांधप्र8 0' 4,3ए&07" हपटूफां (08 )-- 
गुहाघर छिंद्र के नोचे ऊध्वेहन्धिका में स्थित भेदक खात से इस पेशी का 
उदय होता है ओर मुख के कोण पर सक्‍कणीकर्षणी, सक््कणीनसनी और 
सुखप्रद्रणी के सूत्रों में मिलकर निवेश होता है। इसका आधार चपटा और 
बत्रिकोणाकार है । इधके कुछ सूत्र घनुष के समान मुड़कर नीचे फे ओएछ्ठ में 
भी चले णाते हैं। नासोष्ठकषणी और इस पेशी के बीच में गुहाघर रक्त- 
वाहिनियाँ ओर नाढ़ीजाछ स्थित हैं । नाड़ी सम्बन्ध --वकक्‍्त्र नाड़ी की कापो- 
लिक शालार्भों ( उप508) 37"870788 ) से इसका सम्बन्ध है | 

कार्य--सुख के कोण को यह ऊपर उठाती है| 

खक्‍कणीकषणी (27807%0078 07 2एट2०॥88/ ०५ (७0०)-+ 
गण्डकास्थि के गण्डशंखीय सीमनन्‍्त के पास के भाग से इस पेशी का उदय 
होता है। इसका निवेश मुख के कोग पर होता है । 

नाड़ी सम्बन्ध--वक्‍त्रनाढ़ी की कापोलिक शाखाय इस पेशी में भाती हैं | 

क्रिया>यह पेशी सुख के कोण को ऊपर और बाहर की भोर को 
खींचती है । 

प्रहासनी (क्िंठ0५०8)--हस त्रिकोणाकार चपटी पेशी का उदय हनु- 
कपमूलच्छुदा 'प्रावरणी ( >009४000-7६588670 ६६०४७ ) से और 
निवेश मुख के कोण पर होता है। वक्‍त्र नाढ़ी की कापोलिक शाखायें इस 
पेशी में आती हैं । 

क्रिपा--यह सुख कोण को बाहर की ओर खांचती है | 

सवरुषोनमती (7फ&ंए8फोआपंड 07 42०0978589" &78प०79) -+ 
इसका आकार तिक्नोण के समान है| यह मुख के कोण के नीचे स्थित है और 


६६ अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


चिबुक छिंद्र फो ढके हुए है | यह अधोहन्विका की वक्र रेखा से उदय होती 
है | अधरावनसनी इसके ऊपर और कुछ भीतर की ओर रहती हैं। इसके 
जुत्र मुख के फोण पर निवेश करते हैं, जहां व६ छुख ग्र॒द्रणी के सूत्रों के साथ 
मिल जाते ६ । कुछ सूत्र प्रहयालनी से मिलते हैं। अन्य सत्र सककणी-सप्ुत्न- 
मनी के सून्नों से मिले रहते हैं। कभी कभी इस पेशी के कुछ दूत चिंवुक पर 
होते हुए दूसरी ओर को चश्ले जाते हैं । यह उदयस्थान पर मलपाश्व॑च्छुदा से 
मिली रहती है । 

नाढ़ी सम्बन्ध--वकक्‍त्र नाढ़ी की अघोष्टन्वीय शाखाओं (गर्ध7079प्र ७7 
ए87०१०४ 0 ४0९ #8०७७) 7७२७ ) से इसका सम्बन्ध हैं । 

कार्य-यह पेशी सुख के कोण को नीचे और कुछ बाहर की ओर खींचती 


है। जब डोनों ओर की पेशियाँ एक साथ क्रिया करती हैँ तो ऊपर का ओछ्ठ 
नीचे को खिंच जाता है । 


विच्छेदन--सू45णीवमनी पेशी को उसके उदघ स्थान पर कादिए 
और उसे ऊपर की ओर हदाइये | अवरावनम#्ती पेशी ऐसा करने पर 
दृष्टिगोचर होती है। 

अधरावनमती (०७७४७७ १,907 [709४0 प%4 07 099728807 
48) ॥67078 )--चयह पेशी हनुरन्धानिका और चिब्ुक छिद्र के बीच 
अधोहन्विका की वक्र रेखा से उद्ब होती है। इसके सूत्र ऊपर और भीतर 
की ओर लाकर नीचे के ओष्ठ में चल्ले जाते हैं, जहाँ वह दूसरी ओर की समान 


पेशी ओर सुख्ध-मुद्रणी के सूत्रों के साथ सिल जाते हैं। उदय स्थाव के पास 
शलपाएवंच्छु दा के सूत्रों से यह मिली रहती दे । 


नाड़ी सम्बन्ध--वद्त्रनाढ़ी की अधोइन्बीय शाखाये इस पेशी में आती हैं । 


. क्रिया--इस पेशी के संकोचन से अघरोष्ठ नीचे और कुछ बाहर की 
झोर को खिचता है। 


विच्छेद है. नम [5० ०५ कं ॥९. 
च्छेदव--अधरावनमती पेशी को उदघ स्थान पर काटिये मौर 
ऊपर दं ओर हुटाइये । 


मुखमुद्रणी ( 0फाठणछछंह 08 )“च्यह पेशी दो प्रकार के सूत्रों से 
बनी है। एक सूत्र वह हैं जो वास्तव में दूसरी पेशियों से आये हैं दूसरे प्रकार 
के सूत्न स्वये इस पेशी के हैं। यन सब सूच मुख के छिद्र को घेरे हुए, हैं, किन्तु. 
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उनकी दिशायें भिन्न हैं । कूछ सूत्र एक दूसरे के ऊपर होते हुए नीचे के ओषछ्ठ 
से ऊपर के ओष्ठ में जाकर उसमें होते हुये दूसरी ओर के घरुखकोण तक पहुँच- 
. कर उसके पेशी सूर्जों से मिक्त जाते हैं | कुछ ऊपर से नीचे के ओए्ठ में जाकर 
प्रथम सूत्रों की भाँति दूसरी ओर के कोण तक चले जाते हैं । इनमें सकणी- 
समुन्नमनी, सकणी नमनी और कापोछिका के सूत्र अधिक मिल्ते रहते हैं। पेशी 
के जो विशेष सूत्र हैं वह श्लैष्मिक कछा से चर्म तक फैले हुए हैं । इनकी दिशा 
वक्र है। ओछष्ठ की मोटाई का विशेष कारण यही पेशियाँ हैं | कुछ विद्वानों के 
अनुसार यह पेशियाँ प्रुथक-प्रथक हैं। उन्होंने इनको दन्तोष्ठिफा ऊर्ष्वा 
( 'धप़ठपौपड [एठछांप्प४8 ॥00)ॉा7) 50097008 ) ओर दन्तोष्ठिका अघरा 
(स्‍(प्र४८परॉप8 ।89॑8एप08 897 ॥7797078) सूत्रों का एक पतला गुच्छा 
ओष्ठ को नासिद्ना के मध्यपटलरू के साथ लोड़ता है। यह नासोष्टिका 

कहलाता है | 


ताश्ोप्ठिका ( (घ८४०परोपठ ७808 09)8 )--यह छुद्धम चूत्रों का 
गुच्छा दन्तोष्ठटिका ऊर्ध्वा के भीतर की ओर स्थित है और ऊष्व ओषछ्ठ को नासा 
मध्यपटल के साथ संयुक्त करता है। दोनों ओर को पेशियों के बीच का अवकाश 
ऊध्य ओएछ्ठ के बीच में एक नत स्थान के रूप में दिखाई देता है। इसे सम्मोहक 
खात ( 7ग9'प्० ) कहते हैं । 

दन्तोष्टिका ऊच्चों (शिपषठप्रीपड गप्रछ॑आएप्र8 480॥7 579९७ ०/पेछ8/--- 
इसका उदय ऊध्व हन्विका की दन्तघारा ऐे पाश्वछेदक दन्त के तनिक ऊपर 
से होता है | यहाँ से सूत्र बाहर की ओर घड़ते हुये जाकर मुखकोण के पास 
पैशियों से मिल जाते हैं । 

दन्तोष्ठिका अघरा (#6080प0०8 ्रिषव॑डएप8 क्‍8 रश0०78)--- 
यह पेशी अधषरोत्लेपणी के उदय स्थान से तनिक बाहर अधोहन्विका से उदय 
होती है और मुख-कोण पर अन्य पेशियों के साथ मिल जाती है | 

नाड़ी सम्बन्ध--वक्‍्त्र नाड़ी की अधोहन्विका शाखायें ( |/ध्राएँएपॉधः: 
87870]68 ) इस पेशी को जाती हैं । 

क्रिया--जब समस्त पेशियाँ क्रिया करती हैं तो सुख बन्द हो जाता है, 


ह्ष अभिनव शवच्छेद्‌-विशान 


किम्तु केवल गहरे अथवा तियंक्‌ चूत्नों के संकोचन से ओछ्ठ सिकुड़ कर दार्तो 
पर चिप जाता है । 

विच्छेदन-- छकुणीकषणी और प्रहासनी पेशियों को उनके उदय 
स्थानों पर काटकर मुख की ओर हटाइए । यह देखिये कि कपोलिका 
पेशी कपोल-प्रतनिकाच्छादनी कला ( एिप00एञक्षा'प्रग&०७) #४8०० ) 
से ढकी रहती है। इसके ऊपरी तल पर पोछे की ओर एक वसामय 
धातु की कवलिका है जो चुसने की क्रिया करवाने में सहायक होती 
है। इसे चूषक कबलिका ( £प००४६। 20 ) कहते हैं । एक या दो 
कपोलिक लसीका प्रंथियाँ ( 870०७) छाए 0]8708 ) पेशी के 
उत्तान पृष्ठ पर होती हे। चार या पाँच लालाखाव प्रम्थियाँ ( )४०७7 
88॥०7ए 08708 ) चूषक कवलिका में कर्षयूल प्रन्थि की प्रणाली 
(?०००४१ 00० ) के दूरस्थ शिरे के चारों ओर स्थित होती हैं। इन 
ग्रन्थियों की छोटी प्रणलियाँ कपोलिका पेशी में होकर मुखगुहा में 
खुलती हैं। चूषक कवलिका और कपोलग्रसनिकाच्छुदा कला को पेशी 
तल पर हढाइये। कपोलिका नाड़ी ( 87०७ग्रछ०' 7४०४७ ) की 
शाखायें वक्‍त्र नाड़ी की कपोलिका शाखायें और कर्णमुल ग्रस्थि की 
प्रणाली आदि को आधात न पहुँचे ऐसे सावधानता पर्वक काये 
कीजिये | है 

कपोलि का पेशी (8प०ण०ं8007 स्‍(7६००) इस पेशी का उदय ऊूध्वे 
ओर अधोहन्विका दोनों के दन्त प्रवर्धनों से और पीछे की ओर गरद्धन्वीन 
वन्धनिका (7॥०ए8०-प७70०प्रौ&7 8890०) की पूर्व धारा से होता है | 
इन दोनों के बीच से भी कुछ सुत्र एक सूक्तम कण्डरा के रूप में उदय होते हैं। 
इस प्रकार पेशी के सूत्र उदय होकर मुख कोण की ओर जाते हैं | सबसे ऊपर 
के सूत्र ऊध्व ओष्ठ मे चल्ते जाते हैं। किन्तु मध्य भाग के सूत्रों में से ऊपरी 
सूत्र निचले ओष्ठ में ओर नीचे के सूत्र ऊपरी ओष्ठ में जाते हैं । 

नाड़ी सम्बन्ध--वक्त्न नाड़ी की कपोलिक शाखायें इस पेशी में जाती हैं । 

ते समय इसी से वह दाँतों से बाहर नहीं 
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निकलने पाता । वायु से गालों के फूल जाने पर यही पेशियाँ उनके भीतर की 
ओर संकुचित करके वायु को बाहर निकाल देती हैं। जैसा कि सीटी बजाने 
या हवा धोंकने में करना पढ़ता है। 

अधघरोद्क्षेपणी ( (७६७॥४8 07 ॥,6ए&007 दाग वम्ाितं०पंड 0 
,0780०" (०7४ )--यह शंक्वाकार पेशी पतही और छोटी होती दे | 
अधोइन्विका के छेदक खात से इसका उदय और चित्रुक के ऊपर के चर्म में 
इसका निवेश होता है। 

नाड़ी सम्बन्ध--ववक्‍त्र नाड़ी की अधोहन्वीय शाखा इस पेशी में आती है। 

क्रिया--इस पेशी के संकोच करने से ओष्ठ ऊपर को उठता है ओर 
आगे को बढ़ जाता है। साथ में चिब्रुक के चम में रेखायें भी इसी पेशी की 
क्रिया से पड़ती हैं । 

नासिका की पेशियाँ--( 7र्ध780]68 0 46 70086 

(१) भ्र सततमनी ( ?708०/घ४ 07 फेज्ञछ्यग्रां१8.8 पप६४8 )--यह 
पक छोटी सूच्याकार पेशी है जिसका उदय नासास्थि के नीचे के भाग की 
प्रावरणी और नासिका पाश्वे सक्ति से होता है और ऊपर की ओर जाकर पू् 
च्छुदा के साथ मिल जाती है। इसका निवेश दोनों ओर की भ्र, के बीच के 
चम में होता है । 

नाड़ी सम्बन्ध-इस पेशी में वकक्‍त्र नाड़ी की कापोलिक शाखायें आती हैं । 

क्रिया--इस पेशी की क्रिया से अर, का भीतरी शिरा नीचें की ओर 
खिंचता दे । ललाट पर तिरछी सिकुड़नों के उत्पन्न करने में यह पेशी विशेष 
सहायता देती है | 

(२) नासा संकोचनी ६ ९७६७४ 07 (00900798807 88 न 
इस त्रिकोणाकार चपटी पेशी के दो भाग होते हैं । 

(भ ) अनुप्रस्थ भाग [ ॥7छ&78ए७788] 7६7५ ) णो ऊध्वहन्विका के 
छोेदक खात के कुछ ऊपर से उदय होता है। इस माग के यूत्र ऊपर और 
भीतर की ओर को जाते हैं और एक कला-वितान के रूप में नासिका के 
ऊपर होते हुए दूसरी ओर के समान सूत्रों से मिल जाते हैं । 


१७ अभिनव शवच्छु ए-विशान 


(ब) पक्ष सप्॒भाग (597 297%) --जो नासिका के पक ओर की बृहत्‌ 
पक्ष-सह्ति से उदय होता है ओर दूसरी ओर नोक पर के चम में छग जाता है। 


नाड़ी सस्बन्ध>-वक्त्रनाढ़ी की कापोलिक शाखायें इस पेशी में आती हैं । 

क्रियान्न्यह पेशी नातिका के सक्ति निर्मित भाग को नीचे को ऊुकाती 
है और नाखिका की भित्तियों को भीतर की ओर खींचती है । 

(३) नासावनमनी ( 700970580' 5308 पआ )--इस पेशी का 
उदय ऊध्वहन्विका के छेदन खात से होता है और निवेश नाधिका के मध्य- 
पल ओर नाता वक्ष के पिछल्ले भाग में होदा है। इसका आकार चतुष्क्रोण 
के समान ओर चपदा होता है । 

नाढ़ी सम्बन्ध-वद्जनाड़ी की कापोलिक शाखायें इस पेशो में आती हैं। 

क्रिया--नासिका के पक्षों को भीतर और नीचे की ओर खींचती हैं । 
नासिका का सध्यपटछ भी नीचे की ओर को घखिचता है। इससे नासरन्म 
संकृचित होते हैं । 

(४) नासा विस्फारिणी अग्निमा (80078 ए७8 37600) +- 
यह पेशी सूत्रों का छोटा-हा गुच्छा नापिका के इह्पक्षसक्ति के किनारे से 
उदय होकर नासारम्षओं के चर्म में निवेश करता ह्दै। 

(४ ) नासा विस्फारिणी परिचमा (2/8507 'पिलं3 2039/070)-- 
इसड्ा कुछ भाग नासोष्ठकषंणी के नोचे रहता है| अप्निव! पेगी भी इधके 
आगे की ओर स्थित है । इश्क! उद्धव ऊध्षहन्विक! के नाता विव॒ के किनारे 


और नासिका के लघुतश्सक्ति से होता है ओर नापारत्प्र के पाप्त चरम में 
निवेश करता है। 


नाड़ी उस्वन्ध--हन 
आती हैं । 


क्रिया--इन पेशियों की क्रिया नासावनमनी से बिल्कुछ उल्दी है। ये 
नातारन्मों को चोड़ा करती हैं और व।युमणह5 के दबाव से हतको बन्द नहीं 


होने देती हैं। जब्र क्रोध या अन्य कारणों से रख्र अधिक चोौढ़े होते हैं तो 
इन पेशियों का संकोचन पूर्ग होता है । है 


दोनों पेशियों में वक्ननवाड़ी की कापोडिक शख[ये 
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: विच्छेदन-कर्णमूल प्रन्थि और उसके स्रोत को देखिये। उसके 
ऊप र स्थित गश्मोर कला को हटाइये | 
कणमूल अंथि (?०7००४0 (४]879)--लबीका ग्ंथियों में यह सबसे बढ़ी 
होती है । यह बाह्य कर्ण के नीचे ओर सामने के भाग मैं स्थित है। इसकी 
ऊपरी सीमा पर गण्डचाप (2प्रष्ट/४७४० ४7०४) नीचे एक रेखा जो अधघो- 
'इन्विका कोण से गोस्तन-प्रव्धन तक जाती है इसे लीमित करती है। इसके 
बीछे की ओर गोत्तन-मव्धन को पूवंचारा और उरःकण्णमूलिका पेशी है| 
इसके आगे हनुकूटकषणी की पश्चिमघारा जोर अधोहन्विका शज्ञ ( ध्थि08 
0 ४09 )(३०009) हैं । ग्रन्धि पेशी कै तल पर भी रहती है। प्रायः अन्थि 
का एक छोटा भात्र उप कृणमूल ग्रन्थि ( 0.008880'ए 7०४९ (एव 
500 +8700 8 ) नामक हनुकूटकषणी पेशी पर स्थित मिलता है जो 
गण्डचाप से नीचे रहता है। इनुमूछकर्षणी अघरा पेशी ( 7767७) ?७५ 
'एछ0॑ते ॥67806 ) की पश्चिम घारा ओर अधोहन्विका के शआद्ध की पश्चिप्त 
चारा के बीच अंथि का एक भाग जागे को निकलता रहता है। इसे अन्थि का 
इनुकूटपिण्ड ( ?(७ए९8०॑त ॥,09७ ) कहते हैं । 
ग्रन्थि का सम्बन्ध ( ०७७४078 ) “कर मूल अ्न्धि के ऊूपरी पृष्ठ पर 
स्वचा, उत्तान तथा गम्भीर कलायें रहती हैं ओर कुछ कणमूल लछडसीका पंथियाँ 
भी रहती हैं । ग्रन्थि के गम्मीर तल के सम्पर्क में शिफाप्रवर्धन ( 509]0०ंवे 
?700७४४ ) शोर उठ्से सम्बन्धित पेशियाँ रहती हैं। कण्ठरासनी; प्राणदा 
नाड़ियाँ और बड़ी रक्तवाहिनियाँ ग्रीवा के ऊपरी भाग में, बह्िमातुका और 
अन्तर्मात॒का घमनी अनुमन्या शिरा इसके सम्पक में रहती हैं। ग्न्यि का पूर्वपृष्ठ 
अधघोहन्विका के “्ज्ञ पश्चिमघारा और हनुपूलकषणी तथा इनुकूठ्कर्षणी की 
पश्चिम्त घाराओं के सम्पर्क में रहता है।! ग्रन्थि का पश्चिस पृष्ठ वह्ःकर्णविवर 
गोस्तनप्रवर्धन और उरःकणमृछिक्ा की पूर्वेधारा के सम्पक में रहता है । 
ग्रंथि के पदार्थ में होकर जानेबाली रचनायें (0॥प2प7०88 पफ्छएअशांए[: 
079 0]877) --(१) बहिमातृका घमननी (45/श72) एथ7/०0 आफ) 
यह ग्रन्धि पदार्थ में होकर जाती है और पश्चिमकर्णिका शाखा (7०07० 
# प्रागणपोक० प:छ70)) ग्रन्थ के पश्चिम धारा के पाप देवी हे । अन्त में 


नी 


मु 
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घमनी की दो अन्तिम शाखाये निकलती हैं. बिन्हें उत्तान अनुशंखिका धमनीर 
( 3700पीवंछो 7०990:9) $7+०7ए ) आभ्यन्तरी ऊध्वहन्विका घमनी 
([0"78)] ७5]97ए 87279) कहते हैं। (१) एक शिरा यहाँ बनती 
है जो पश्चिम वकक्‍त्रा शिरा ( ?080०१07 अहलंछी एशआंए ) कहलाती है । 
(३) वक्घनाड़ी ( #६०४७) १७४७ ) ग्रन्धि की घाराओं पर इनकी शाखारये 
निकलती हैं। (४) कणशंखिका नाढ़ी ( 8४००० ईछ्मए०:७] 'पिश/€ ) 
यह नाढ़ी उत्तानुशांखिका घमनी के साथ चलकर पग्रन्थि के ऊध्व॑भाग से 
बाहर निकलती है। (४) दीघे कर्णिका नाड़ी (37७७6 8 परपट्पा॥ 7७०१७) 
इसकी अनेक शाखायें निकलकर ग्रन्थि को नीचे के माग में सेदकर वकत्र 
नाड़ी से मिल जाती हैं | 
कर्णमूल खोत या प्रणाढी (870४0 0प०)--अ्रथि से अनेक प्रगालियाँ 
निकलकर उसकी पूर्वधारा पर मिलकर एक खोत बनाती हैं। यह खोत गण्ड- 
चाप से नीचे आगे चलकर हनुकूठकर्षणी पेशी की पूर्व-घारा पर पहुँचकर 
मीतर की ओर प्रवेश करती हुई फपोलिका पेशी (9प९८०७४७(००) को भेदती 
है। इसके बाद तिरश्चीन स्थिति में सामने की ओर आकर कपोलिका पेशीः 
ओर ग्रुख की श्लैष्पकला के दीच पहुँचकर एक छोटे छिद्र के रूप में ऊपर के 
जबड़े में द्वितीय चबंणछ् दन्त के सामने (0970ए8॥88 +96 890090 श०॥877 
70०00) खुलती है । हनुकूटकर्षणी पेशी को पार करते ससय इसमें उपकर्णमूल 
अयिका लोत आकर मिल जाता है। ख्ोत या प्रणाली की पूरी लम्बाई लगभग 
दो इच् शेती है। एक पतली शलाका इसके छिद्र में प्रवेश की जा सकती हे । 
विच्छेदन--कर्ण॑मूल ग्रस्थि को टुकड़े-ठुकड़े करके हटाइये और उपकमें 
से होकर जानेवाली रचनाओं को सावधानी से देखिये। वक्‍त्र नाड़ी की 
शाखाओं को पीछे की बोर देखिये। ये ग्रत्थि में से होकर दो प्रधान 
विभाग बचा देती हैं । इसको अनुशंखिक्षा दाखायें ऊपर गण्डचाप को 
पार करके जाती दिखाई देती हैं। गण्डिका शाखाओं ( 2ए22णद्वा0 
7970॥68) को देखिये जो ग्रन्थि के आगे और ऊपर होते हुये नेत्रगुहा 
के इन कोण की ओर जाते हैं। नेत्राध। छि्र की ओर जानेवाले नाड़ी 
सूत्रों को देखिये जो छिद्र से निकलने वाली नेत्राघ। नाड़ी से मिठकर जाल 


पा 
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बनाते हैं। नाड़ी की कापोलिका शाखायें (97९०७) :9087०07०8) प्रन्थि 
के स्रोत के नीचे होकर आगे की ओर चलकर कपोलिका के पृष्ठ मैं 
प्रवेश करतो हैं। यह भी देखिये कि इनके कुछ सूत्र नासोष्ठकषणी 
( (पर४व7७/प५ ,8»7 87ए9०००१४ ) के नीचे होकर ऊपर की ओर 
आरोहण करते हुए नेत्राधर नाड़ी जाल से मिल जाते हैं। अधोहन्विका 
शाखा (१(७०09०।७० 8:७॥०7) को देखिये यह अधघरोष्ठ की पेशियों में 
जातो है ओर अनुचिबुक छिद्र (४००४७) 7062०) से निकलनेवालोः 
अधोहानव्या ( 7/6707 &]ए७०७० ) नाड़ी की अनुचिब्रुक शाखा 
(4०४४७) 8780०7) से मिल जाती है। नेत्राघर नाड़ी (0क्‍79-07708] 
7७९०) की शाखाओं को देखिये जो अधर तेत्रच्छद, वतापिका और 
ऊपरी ओएष्ठ को जाती हैं। बहिर्माठका धमतनी और उपकी तीन 
दाखाओं को देखिये--पश्चिम कशिका (!?0806७07 #एाठ्पोंक्ाः ), 
अन्तहनिव्या (70977&! '(०७]७/"ए) और अनुशखा उत्ताना (87909-« 
्रीट5] [९9907/8)) ये शाखाय॑ ग्रन्यि में निकलती हैं। अनुशंया उत्ताना 
घमनी ओर उसकी शाखाओं को देखिये जो ऊपर की ओर चलरूकरः 
कर्ण के सामने शंख प्रान्त में आ जाती हैं। बहिहबविव्या घवनी (9:097- 
7] )(8७7।|87०ए-॥ ०५७/ए) को देखिये जो कपोलिका पेशी (8प0०78- 
007) और रूक्‍कणी समुतन्न पत्ती (0७77४) पेशियों के ऊपर होक र नेत्र- 
ग्रहान्त। कोण की ओर पहुँचकर कोणिका घबनी (47007 /7०687५) 
में समाप्त हो जाती हे। घमनी की ओछ्ठगा उत्तरा भौर अपरा श्वाखाओं 
( 509. & [र्गा, 87ं20 93"&७7068 ) को देखिये जो नेत्र अच्तः 
कोण के समीप निकलक्कर उत्तर ओर अधघरोष्ठ को जाती है। नासा 
मध्यपदल ( .88 ० ४०७७ ) के पाव्व पर जानेवाली परश्विकों चासा 
शिखा (7,0४०७ 970०7) को देखिये। प्रन्धि में होकर जानेवाली' 
सभी शिराओं (ए०»॥४8) को निकालिये। उत्ताना अनुशंखा शिरा अनु- 
मनन्‍्या के साथ मिलकर पश्चिम मोखिकी शिरा बनाती है। परिचम 
मोखिकी द्षिरा का पूर्व विभाग ओर पूर्व मोखिकी शिरा मिलाकर 
साधारण मोखिकी शिरा ( 00४0907 ऊबणंध!ं ए७ंत ) बनाती हैं | 
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बहिह्ातव्या घरनी के पीछे पूर्व भोखिकी शिरा पड़ी रहतो है। अन्त 
में कर्ण-मल ग्रश्थि के गम्भीर तल से लगी हुई ग्रीवाप्रच्छेदा कला के 
गस्थीर स्तर को देखिये जो ग्रम्थि के दोचे रहता है । 
सुख की रबतवाहिनिर्या ( ५७४६४७)४ 0 ४00 #90९ ) अनुशंखा 
उत्तान और उसकी शाखायें (300०७"ी0 ७) ॥7७४89078) &707प्र ६0 ॥(8 
७07०४ )-यह बहिरमातृझ्ा घसनी की अन्तिम शाखाओं में से एक है। 
यह ग्रंधि से निकलकर गण्ड ताप के पो छे के भाग के ऊपर होकर शंखच्छूदा कला 
पर पहुँचकर अग्रिम और पार्श्विक शाखार्ओों में विभक्त हो जाती है । शाखायें- 
()कणमूलग्रंथिपोषणी शाखायें (27०४0 8797068)-छोटी श[खये हैं जो 
क० मूह ग्रंथि को जाती हैं। (7) अनुप्रस्थ वक्तूघमनी (78॥8ए७789 झछछं 
7 09)-यह ग्रंथि से निकलकर इनुकूय्क्षणी को पार करके गण्डचाप के नीचे 
कई शाखाओं में बंद जाती है जप गन्धि और एनुकू टकषणी का पोषण करती 
हुई अन्य घमनियों से मिछ जाती है | (7) पूर्वकर्णिका शाखा।यें (6000707 
+पपेल्पौश' 37"%0088)*-ये कणशष्कुली पू्वधाग को जाती 8ै। (ए) मध्य- 
-झा अनुशखाधमनी ( 'धा0ठव6 ॥०७ए७०ण-ो 37879 )-यह गण्डचाप के 
ऊपर निकलदार शंखच्छुदा पेशी मे जाकर वहाँ की अन्य घप्तनियों से मिलती हे 
(४) गण्डनेत्रासिया घमनी (2एड०४०कध09-0फछी &7छ७ए)>यह गणड- 
चाप से ऊरर होकर शंखच्छुदा प्रावरणी के दोनों स्तर्रा के बीच नेत्र गुहा- 
पाश्वकीण की ओर आती है ओर नेत्र-निमीलिनी पेशो को रक्त देकर नेत्र- 
५ घपोषणी (0७0७॥७०)४७४0० 879) दी लेत्रच्छूद ओर अशभ्वगा शाखाओं से 
मिल जाती है। (र-णां) अ्रमा (ए०7७)) और पाश्विका (रेक्ा५०७)) 
शाखाओं को करोटिच्छुद-विच्छेद के समय्‌ देखा जा चुका है | 
बहि्ानिष्या वदत्र धनी (50७फलो करा 87 ए ह॥७"ए)-बहि- 
मतृका घम्ननी से यह ग्रीवा में निकलती है। ग्रोवागत (0»7शां०७!) और वकत्र- 
गत (#80०९)) इसके दो भाग होते हैं। वक्‍्त्रगत भाग ठेढ़े सेढ़े मार्ग से आता 
रे पा हक अप क गात्र को पार करके 
कोण के कुछ पीछे पहुँछता है। इसके बाद कर हक बह यह हल 
न ओर चलकर कपोलिका[ 
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शाला में अन्त कर जाता है। शाखाये-(१) पश्चिम शाखायें (00897 07 86 
 8/क0768 )-अनुकूटकर्षणी और कपोछ प्रान्त के पीछे की ओर यात्री 
हैं। (२) अघरोष्ठ पोषणी घमनी (_राश्णिण करए9॥ अ४०.फ ०० 
[राछ्णंएणए 00700767"ए )-यह अधरोष्ठ की मांसपेशी ओर त्वचा को रह 
।(३ ) उचरोष्ट पोषणी घमनी ( 59900 वै,छोजंक् 07 5िप98- 
पं (0णाधाए ००ए )यह उत्तरोष्ठ की पेशी और व्वचा को रह 
देती है। ( ४) पाश्चिका नाश्ामिगा घमनी (७०78 ७४७) 37०7) 
नासा पाश्वे के सहारे यह ऊपर जाती है. ओर नावापट्छ और उसके ऊपरी 
भाग को रक्त देती दै। (५४ ) कोणिका घमनी ( 378पॉ67/ 270897ए ) 
इसकी अन्तिम शाखा का नाम है। यह ऊपरर की झोर झाकर नावाप्ष्ठागा 
घमनी से मिल जाती है | 
वक्त बाड़ी (98००) 'प७४०)--कर्णमूछ गन्थि मैं इस नाड़ी से लिम्न 
शाखाय निकलती हैं । (१) शंखिका शाखायें (क्‍७४2००४७॥ छिक72988)- 
ये ब्रन्थि के ऊपरी भाग से मिकलफर गण्डचाप को पार करके शंख प्रान्त में 
पहुँचती हैं । ह 

(२ ) गण्डिका शाखाये ( 2४2०४38७४७ 3/870099 )--मन्थि की 
अग्रिम धारा से निकलक्षर बेच्रगुह्य पाश्वकोण की ओर आती हैं और नेत्- 
निमीलिनी को जादी हैं तथा नेत्राघर नाड़ी जार मँ भाग लेती हैं । 

(३ ) कपोलिका शाखायें ( 37009] 878770768 )--अन्थि की अग्रिप्त 
घारा पर निकलती हैं और मुख तथा कपोल की पेशियों में जाती हैं । 

(४ ) अघोहन्विका झाखा ( जिखएताएप[छए छ०890० )>्यंथि की 
अग्रिम धारा के नीचे की ओर से निकछ कर आगे और दीचे को आकर 
अधघरोष्ठ और चिबुक पेशियो में जाती है । 

(४ ) ग्रीविका शाखा ( ५9"षा०७)! छ७70 )>>ग्रन्थि की अघोधारा 
से निकलकर गलपाश्वच्छुदा पेशी में पहुँचती है । 

नासिका ( )099 )--प्राण कर्म करनेवाछा यह अंग वाद्य और आभ्य- 
न्तर दो भागों में विभक्क किया जाता है। जआभ्पान्तर भाग नासागुहा (४६४७४ 
09च्ञाए ) कहलाता है और एक मध्यपदल ( 5०70०० ) के द्वारा दो 
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वाम और दक्षिण गुहाओं में बेंट जाता है। नासा बाह्य भाग उमरा हुआ 
शहता है। इसका मूल (5000 ) छलाट ( 9'0707680 ) से सम्बद्ध है। 
इसका स्वतन्त् शिरा नासांग या शीषेक ( 30०5 ) कहलाता है। इस भाग 
के आधार ( 35956 ) पर दो छिद्र (00068) होते हैं. जिन्हें नासा-विवर 
(प्रठक्कणी8 0. &7/०१०० 7७788) कहते हैं। ये छिद्र एक दुसरे से मध्य- 
पटल द्वारा प्रथक रहते हैं। बहिनासा में पाँच सक्तियाँ होती हैं । दो पार्टिवका, 
दो छुह्तत्‌ पक्ष ओर एक सक्ति निर्मित मध्यपटकछ।| इनके अतिरिक्त कुछ 
सृक्तियों के पिण्डाहोते हैं। ये आपस में एक दूसरे से और अस्थिर्यों से 
सौत्रिक तन्तुओं से जुड़े रहते हैं । 
विच्छेदन--शेष संलग्न साँसपेशियों को खुरच कर हटा दीजिये। 
तरुणा[स्थि के ऊपर की कला को हटाकर नासा खक्तियों को देखिये । 
नासा पाश्विक तरुणास्थि (+6००७) (&७7098286) --यह बत्रिकोणाकार 
होता है । इसकी ऊध्वंघारा नासास्थि की अघोधारा और ऊध्वेहन्विका ललांट 
प्रव्धन से सोन्रिक तन्तुओं द्वारा छगी रहती है । इसकी अघोघारा नासापालि- 
घर ( 0700/67 397 (/8"४।980) से सोनिक तन्तुओं द्वारा लगी हुई है। 
पूवधारा का ऊपरी भाग दूसरी ओर की स॒क्ति से भौर मध्यपटल से मिला है। 
लेकिन इस धारा में नीचे की ओर एक रिक्त स्थान रह जाता है। 
नाता पालिघर स॒क्ति (0970800' &]97 0७989) “>यह एक प्रकार 
से मुढ़ा रहता है। इस सूक्कि के प्रत्येक भाग पर पाश्व ओऔर अन्त: मुल 
( 07०४ ) होते हैं । पाश्व पूल ([.90978) (॥78) अण्डाकार है | यह ऊपर 
पाश्विक सक्ति से, पीछे ऊध्वेहन्विका को ललाट प्रवधन से सोच्रिक तन्वुओं 
द्वारा लगा रहता है। इसकी अधोधारा स्व॒तन्त्र है। अन्तःमूल ( [०08] 


(5:५४ ) पतला है और दुसरे ओर के समान मूछ से लोभिक घात द्वारा जुड़। 
रहता है| सध्वयपटल सक्ति को आगे देखा जावेगा । 

नेत्र॒च्छुद की रचना (907एप०७प्रा'9 0 498 ॥ए७०ॉ0)- नेत्रच्छुद बनाने 
वाली रचनायें बाहर से भीतर की ओर क्रमशः निम्न क्रम में मिलती हैं । (१) 
त्वचा सबसे ऊपर रहती है। (२) अधघलूवक घातु । (३) नेत्रन्छु दीय भाग 
नेत्रनिमीलिनी पेशी का। (४) छद॒पत्रिका, अन्तः और पाश्वनेत्रचछ द स्नायु। 
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और नेश्रगुद्दा पटल, ये सभी एक स्तर के रूप में हैं। नेत्रोन्मीलिनी उत्तरा 
है. [40ए8007 ??8000786 509०७४४0४8 ) प्रसारितक-कछा वितान केवल 
उत्तर नेत्रच्छुद में मिलते हैं | (५) मंजरी ग्रन्थियाँ ( 7878०) 0]9705 ) | 
(६) नेत्र वत्म (0007५॥०४४७) । इन रचनाओं में से प्रथम तीन को देखा 
जा चुका है | चतुर्थ स्तर को देखने के लिए नेत्र-निमीलनी पेशी के नेत्रच्छुद 
भाग को नेत्रच्छुद एष्ठ से ध्रथक कीजिये । 


छद॒पन्निका ( 7४7508 )--ये घने सौच्रिक घातु के पथ्छ होते हैं जो 
नेत्रन्छुद का आकार बनाते हैं। ये संख्या में दो होते हैं। एक उत्तर उत्त नेत्र- 
च्छुद में तथा दूसरा अधर अधरनेत्रच्छुद में रहता है। उत्तर छुद॒पत्रिका बड़ी 
ओर अद्धंचन्द्राकार है। इसकी उन्नत ऊध्वंघारा और उसके समीप का पूर्व- 
पृष्ठ नेत्रोन्‍्मीलिनी उत्तरा ( 97800" 728/0०097%७०७ 577७५07 ४) के फैल्ते 
कला वितान से संल्ग्न है। इसकी अधोघारा सीधी है ओर त्वचा से स्वतन्त्र 
चारा पर आवृत्त है | ह 

अधघर छुद॒पत्रिका ( [7 0707 पका8प्र5 )--यतलढी है ओर एक समान 
चोड़ाई की सब ओर है। इतकी अधोधारा नेत्रपुद्दा पटक से सम्बद्ध है। 
इसकी ऊध्वघारा स्वृतन्त्र है | 

इन छुद॒पत्रिकार्ओं के भीतरी शिरे (॥(3१9| 8705 ) नेत्रगुद्या अन्तः 
मित्ति से अन्तः नेशन्रच्छुदीय स्नायु (०१9) ॥25]9७978] [8&7790$ 07 
०700 0०प)) से दँधे रहते हैं । ध्यह स्नायु अन्तः ओर ऊध्व इन्विका के 
ऊलाट प्रव्धन पर अभुन्‍्परिखा ( 749०7गरा] 070098 ) से आगे छगा 
रहता है। पाश्व की ओर दो भागों में विभक्त होकर दोनों छुदपत्रिकाओं के 
अन्तःकोणों से यह स्नायु या बन्धन लगा रहता है। 

छुदपन्रिकाओं के पाश्व शिरे (!,8४97७] 77708)--नेश्र गुहा की पाश्व॑ 
मित्ति से पाश्विक नेत्रच्छुद स्‍्नायु ( ॥+8067७ ?8]9७97७) 7२800 07 
पझोड 60७) ६७78७) 9297707/) से दँधे रहते हैं। यह बन्चन अन्तः बन्धन 
से दुर्बछ होता है ओर पाश्व की ओर यद्द दो भागों में विभक्त होकर दोनों 
छुदपत्रिकाओं के पाश्व के शिरों स्रे लगे रहते हैं । 
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नेत्रच्छुद कला या नेत्रगुद्य पटल (09 5990 07 79092४78/। 
पव8०9)--यह पा नेशगुद्दा घारा से छुण्पत्रिकाओं को बाँचे रहती है और 
वहाँ यह अस्थ्यावरण से लगी रहती है। उत्तर नेत्रच्छद में यह कहा नेत्रोन्‍्मी- 
लिनी उत्तरा के प्रसारित कला-वितान के उत्तान पत्रक से ओर उत्तरछुदपत्रिका 
के पूर्वप्ठ से संछग्न है। अघरनेत्रच्छुद से अघरछद्पत्रिका की अधोधारा से 
यह ढगी रहती है। नेत्रगह्य से निकलनेवाढी रहवाहिनी और नाढ़ियां इसको 
सेद कर गमन करती हैं। 

नेत्रोन्पीलिनी उत्तरा का छला-वितान (स्‍-0078पा7'0श ं8 0 $98 ,09४8- 
$07 ?६9००7७७ 5प09४००४)-यह कला-वितान तीन पर्को में विभक्क 
हो जाता है| उत्तान पत्रक ( 57907णंछों ॥,&709& ) नेच्रच्छुदकला से 
मिलता है और उत्तरछुदपत्रिका के ऊपरी भाग तथा पूर्वुपृष्ठ जे संलूग्न है | 
मध्यपत्रक (70777609॥9 ।,8729]9) उत्तरछदपत्रिका को ऊध्वंधारा से 
लगा हुआ है। गम्भीरपत्रक (20७० 7+3009॥9) ऊत्तर वत्मकोण (फीए/४फ 
06 (४०7[०४१४७९७ ) से लगा हुआ है । 

मंजरी प्रन्चियाँ (क्ाहछ 99708 0० )ैशं०एवांध0 छजं]9008) -+ 
ये अन्थियाँ छुदपत्रिकार्शों के भीतरी तू पर स्थित होती हैं । यदि नेत्रच्छुछ 
को उल्टकर देखा जाये तो लम्बबत्‌ ( ४७४०७) ) पीव रेखाओं के रूप में 

छुदपत्रिकारओं के भीतरी तर पर परिखाओं में ये दिखाई देती हैं। भेन्थियोीं 
के छिद्र नेत्रपक्तमों ( 2799 ,88068 ) के पीछे नेत्रच्छुदों की स्वतन्त्र घारा 
पर होते हैं। 

नेत्नवत्म का नेत्र॒ऋछुदीय भाग पहले ही देखा णा चुका है। 

नेत्रच्छदों की रक्तवाहिनियाँ ([8)003 ए६६४७)४ ० %6 #ए०॥08)- 

जच्छुदों फो अन्तः और पाश्विक घमनियाँ रक्क देती हैं। अन्ठः नेत्रच्छु दीयः 
घमनियाँ (१९09) ६9७०७) 07१९७) दो होती हैं। ये चाक्तुषी घ्प्मनी 
((090708)70 आह 2, की शखायें हैं। ये अन्तःस्नायु के पास नेत्रच्छु द 
झा को भेदकर पाश्व की ओर स्वतत्य घाराओं पर एक ऊपर तथा दूसरी नीचे 
रहती है। वे छुद॒पनिका और नेत्ननिसीलिनी पेशी के बीच में रहती हैं और 
ह पाश्विक नेत्रच्छदीय घमनियों से मिलकर चापस्वरूप का घमनी-जाल बनाती हैं! 
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पाश्विक ( [/0/०/७) ९०)०७४7थ) 7७१७४ ) संख्या में दो होती हैं और 
आश्रवी धमनी ( 7807ए३०] 370०9 ) की शाखाय होती हैं | वे पाशिवक 
स्‍नायु के पास नेन्रच्छुदा कला को भेदकर अन्त५ओर नेत्रच्छुद स्वतन्त्र धाराओं 
पर गमन करती हैं ओर अन्तःघमनिर्यों से मिलकर छुद॒पत्रिका धसनी-चाप 
( 376ए8 7 87"प्80प8 ) बनाती हैं । 

अश्र-भग (,800०73७]॥ 87909/'थ्वप8)--( १ ) अश्रग्नन्थि और उससे 
सम्बन्धित खोत । (२ ) अश्र-प्रणाली, अश्रुकुृम्मिका और अश्रु-कुल्या आदि 
अंग अश्रु प्रवाह से सम्बन्धित होते हैं । 

प्रश्न-अंग 
€ 708 7,227/7997 /999728/घछ8 ) 

विच्छेदन-- उत्तर छद्पत्रिका की ऊध्वंधरा से लगी हुई नेत्नच्छदा 
कला को अधपाश्व भाग पर काटिये। ऐता करने पर अश्रग्नन्थिगोचर 
होती हे | 'ग्रन्थि की पृवरंधारा को उठाइये और चाकू से हल्के घकके 
देकर सूक्ष्म-प्रणाली या स्रोतों को देखिये, जो इससे निकलते हैं । 

8. उत्तर नेत्रछुद-पत्रिका ( 579०707 ए&'छ78 ) 

8, छुत्र-पत्रिका की अधोधरा जिस पर मंजरी ग्रन्थियों के छिद्र दिखाई देते हैं | 
(7,0०ज्०' 9700७ 0 ॥76 &7'- 
808 '00 जंग) 87060 860 
$96 0०06४ॉ7४४ ० ६96 $&'- 
89) 2]&708,, ) 

0. अधर नेत्रछ्ुदपत्निका जिसकी ऊध्व- 
धारा पर मंषणरी ग्रन्थियों के छिंद्र 
दिखाई देते हैं । 

( गरछितए परद्काशप्8. -णाड 486 पए०' 77706" ० ज्ञांदा 
&/"8 86छ07 +96 079०॥४॥॥7९28 07 ॥06 $&789) &8708, ) 

0 अभ्रुग्रन्थि, इसका ऊष्व भाग ( 807708] (6४7, 08 हप0७लं07 
ए907"0४079 ) 
च्व्य 
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फ्त अश्रग्रंथि का अध!माग [7रशिं0णः शि०+07 ०0 [,460॥799! (]०॥0) 
फए', अश्रप्रपिका ( 708 ० 8७४०७! 5]800 ) 
0, कोणब्छू दिका ( 708 हिछएपाछापं8 ) 
प्र, अश्रविका प्रव्धन | (७/प्रध०प्रौ७ 7,807772]$8 ) 
प्‌, अश्रद्वार ( । पा०4& ,807779॥78 ) 
व, ऊच्च अश्रप्रपिका ( 50070 45७४8) 00 ) 
छू अचाः अश्रप्रषिका ६ [गि॑णा! 50778) >ए6॥ ) 
[., अध कृम्मिका ( [+807739] 380 ) 
५, अश्रक़ल्या ( ०७80-80.77७) !)प06॥ ) 
प, कुल्पा वासाघः३ सु गझेँ खुलती हुईं ( ॥9 ॥प00० 0एश7॥/ए्रष्ट 790 
#06 गतिप0' 77080प8 0 09 88७) (०एाए ) 
अश्र ग्र ध्य 4,80"7७98] 56090 ) -नेत्र शुद्द की छुत के पूवपारशव 

भाग पर स्थित खात में यह ग्रन्थि स्थित है । खात को अश्रुरीठ खात कहते 
हैं। इस ग्रन्थि का आकार बादाम ( 8]99)70 3) कै समान होता है। ग्रन्थि 
का उत्तरतल खाव के नत भाग से छगा हुआ है और अस्‍्थ्यावरण कछा से 
संलग्न है, इस पर अग्गे सोत्रिक घातु के यूत्र समूह लगे रहते हैं । ग्रन्थि का 
अधस्तल नेत्र गोलक के उन्नत भाग के सम्पक में रहता ह्टै | नेत्रोन्‍्मीलिनी 
उत्तरा पेशी का कला-वितान ब्रन्थि को ऊध्व और अधघः नामक दो भागों में 
विमक्न करता है । ऊपरवल्े भाग को उत्तर अश्रग्रंथि ( 5प90प०/ ५६07 - 
7979] 5)970) और नीचेवाल्ले -माग को अघर अश्रग्नथि (विपः ज७०7- 
909 “(870 ) कहते हैं । दोनों भाग कला वितान के पाश्व मे मिल्ले रहते 
हैं। इनकी पूवधारा से घूकुर प्रशालियाँ, ( #ऋ०ण"०४०0/"ए 2000 ) जो संख्या 
मे छु से बारह तक हैं, उत्तर वत्मंकोण के पाश्व॑ भाग में खुलती हैं। उत्तर 


दत्मकोण के समीप अश्ुुत्ञावों उपग्रन्थिर्या ( &00%8079 व,3छगंग8] 
(5870& ) भी मिलती हैं । 


अश्वुपिका ( ,367%६) 0७ छा 0७ 0908]0पोाः ीी- 


अभ्रुद्वार ६ ?प७ ६ 4,800 ००७78 ) नामक सूक्ष्म छिद्रों पे प्रारम्भ होकर 
नेत्रच्छुदो की स्वतन्त्र घराओं पर होती हैं। ऊच्व अश्रप्रपिका ( 50७०० ) 
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([.807778] 4200७) छोटी और पतली होती है । यह पहले ऊपर को चढ़ती 
है, तत्श्चात्‌ भीतर की ओर. चलकर नीचे को आकर अश्रुकुम्मिका में खुलती 
है | अधः अश्रप्रपिका (67४07 727०0) पहिले नीचे को उतरती है और 
फिर समतल स्थिति में अन्तः ओर चलकर अश्रुकुम्मिका में खुलती है। अश्रु- 
द्वार प्रपिकाओं में होकर क्ुम्मिका तक सूदरमतार (88088) प्रविष्ट किये जा 
सकते हैं । 
:.. विच्छेदन--अस्त: नेश्रचच्छदीय स्तायु को काटकर अश्रु परिखा 
में स्थित अश्वु कुम्थिका को स्पष्ट निकाछिये । 

अश्रु कुम्मिका ( 7,80708) 9&0 )--यह अश्वु कुल्या का ऊपरी' 
विस्फारित भाग है। यह अशदाकार है और अश्रु परिखा (.80वंग्रद्व 
2700₹8) में अन्त: नेत्रच्छुदीय सवायु के पीछे रहता है। इसका ऊपरी 
शिरा बन्द होता है और नीचे का भाग पतली कुल्या के रूप में होता 
, है। अश्रु प्रषिकायें दोषों इसके प्‌व-पाश्वं भाग में खुछती हैं। एक 
कला जिसे अश्वुकला ( ,80009/| #880 8 ) कहते हैं, पूर्व अश्व धारा 
से पश्चिर्ध तक्र॒ तनी रहती हे और परिखा को पाइवं भित्ति बनाती है 
जिसमें अश्र कुम्भिका स्थित है | 

अश्व कुल्या ( स्‍२७४०-]8077779) )2प06 07' 7४७६७७)] ॥250# )--यह 
अश्रु कुम्मिका के नीचे की ओर का भाग है। इसका अध्तिम भाग 
नासाघ:सु रज्ञ ( 070707 'रै०७60४ ) के पर्व भाग में छुलता है। यह 
अस्थि निर्मित वलिक़ा में रहती हे जो अश्वुविका, ऊध्वहन्विका, 
ललाट प्रवर्धध और बध:बुक्तिका के अक्षविकराप्रवर्धन ( ,800ए७)] 
7270८688 ) से बनती है। यह वलिका थआाघा इंच हरूम्बी होती है। 
यह ऊपर से तीचे को और पादव॑ तथा पीछे को स्थित है। एक पतली 
शलाका इसमें प्रवेश की जा सकती है। इस कुल्या के नाधाघः सुरक्ष 
में खुलने के सथाव पर अन्तः कला का स्तर भश्वच्छदिका ( [॥0& 
[ &6772%78 ) नासक रहता है। कुल्या का सुख कुछ चौड़ा होता है 
तथा कला उसके कपाट का कार्य करती है। इच रचवाओं को नासा- 
गृहा व्यवच्छेद काल में देखा जायगा । हे 
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मेत्र मिभीलियी पेशों का अश्ववीय भाग (+80पर४४ 9६7०0 णै।९ 
0फांव्पोगणं8& 00प)-बह अश्वविका कछा (स्‍467॥78] 898७8 7 0॥85 
०० पश्ञाजं) से, पश्चिम अश्रविका घारा और अश्रविका अस्थि के पादवे 
पृष्ठ से उदय होतो है। भागे और पाइवं की ओर चलकर उत्तर और 
अधर छुद॒पत्रिकाओं के अन्त: शिरों में निवेश करती है। अधिक सूत्र 
लेन निमीलिनी के ने१रच्छदीय सूत्रों से मिले रहते हैं। यह अश्रु कुम्भिका 
को विस्कारित करती है और वेत्रच्छुदों ( पलकों ) को भीतर की ओर 
खींचती हे । 


चर 


ग्रीवा-अधिस चिकोण 
( 288 870867702 /778898९878 66 ४७ हटा: ) 

इस प्रान्त के विच्छेदन में निम्न रचनायें मिलती हैं-+-- 
मातृकाकोीष ( ४७709४0 9॥850 ) 
अग्रिम त्रिकोण ( ७0५07 पु ९० ) 

(१ ) इन्वचधरीय ( 5प्रणत्ठडा छाए ) 

( २ ) सातृका ( ४०७/000 ) 

( ३ ) पेशी हिकोण ( ॉए४०पौ87 ) 
अंसकंठिका पेशी ( 0770009006प४ १ 
उरः कंठिका ( 9[070॥9006प७ ) 
उरोडबढुका ( 9077097९००९प५७ ) 
अवदुकण्ठिका ( 70ज780॥ए४०१६प४ ) 
द्विगु म्फिका ( 4228980ं0प8 ) 
शिफाकंठिका ( 5093009०१७८४ ) 
पशु काकर्षणी पुरोगा ( 8080४ 30१०० ) 
पशु काकषणी मध्यगा ( 809000प8 ](७०|घ९७ ) 
पशु काकषणी पृष्ठगा ( 508]0008 ?686लं०- ) 
रब्रकुल्या ( 072०० [90७ ) 
दक्षिण लसीका-प्रणाढी ( छिह्ठ॥0 ,एफएएान० ऐपल ) 


शिर ओर ग्रीवा श्श्ट्े 


अश्वघरा घमनी ओर उसकी शाखाये--[ 5प०५एं७३ &ए07पए 

& 768' [37870|68 ) 

(१) मस्तिष्क मातृका ( ४०४०७७7७ ७ ७7/ए ) 

(२) गछ ग्रेवेयकी ( 70ए780-097"शं08] प्राय ) 

(३) अन्तःस्तनिका ( 70785] 'शिवशप्राद्षा'प्र 2७7१४ ) 

(४) ग्रेव पाशु की (00860007"रां०७ 87०५४ ) 
अक्षाघरा शिरा ( 5प्र008एं६॥ ५०७07 ) 
महामातृका चमनी ( ०॥0 छ07 08700 0 57+७/५ ) 
बहिसातृका घमनी ( शिडा8०780 (87060 &7४0७7ए ) 
शाखाये-- 

(१) उत्तर ग्रीविका ( 570१० [7छए7€९०० ) 

(२) अनुजिह्विका ( +जा]8प७) 2727ए ) 

(३) बहिदनिव्या ( किक 8) ्ा]97ए ० फछछ७ं॥ी ४7079 ) 
कपालमुलिनी घमनी ( ००७एा&] +70०/ष४ ) 
ग्रीवानुगा नाड़ी-प्रवेगी ( ४०००७) ?7]65प्8 ) 
प्रश्वसनी नाड़ी ( +77670 उै४४/'ए8 ) 
अवह्ुका ग्रन्थि ( /097600 &]७70 ) 
उपावटुका ग्रन्थि ( +०६9ए7607 (]»70 ) 
श्वास-प्रणाली ६ 7४००७ ) 
अन्ननलिका ( (0९80908.&0७ ) 

विच्छेदन--शिर को चीचे की ओर मेज के किनारे पर लटकाकर 
इस भाग को फंलाकर कड़ा कर लीजिये। अधोहन्विका को अंकुश 
ओर जंजीर से स्थिर कोजिये। तत्पश्चात्‌ शिर को दूसरी ओर को 
घुपा दीजिये | उत्तान नाड़ियों (87927४०७ )7००४०४) को पीछे की 
ओर कर दीजिये। ग्रीवाप्रच्छदाकला के उत्तान स्तर को हटाइये जो 
अग्रिम त्रिकोण पर रहता है। 

अग्निम त्रिकोण--(4 7७४0० पल॑॥ 2९)--इस त्रिकोण की आगे की 
श्रीमा ग्रीवा मध्यरेखा, पीछे की सीमा उरःकर्णमूलिक की पूर्वंघारा और आधार 
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अधोहन्विका की अघोधारा और वह रेखा बनाती है जो कोण से गोस्तन- 
प्रवर्धन को मिलाती है। इसका शीर्षक (७9%) नीचे की ओर अक्षोस्थि पर 
होता है। अंसकंठिका पेशी के ऊर्ध्व भाग और द्विगुम्फिका पेशी के दोनों 
गुम्फों से इस बड़े त्रिकोण का तीन छोटे त्रिकोर्णों में विभाजन हो जाता है । 
ये ऊपर से नीचे को इन्वघधरीय; मातृका और पेशी त्रिकोण कहलाते हं। 
गरीवाप्रच्छुदा कला के गम्भीर तू से श्वासनलिकाब्छुदा कला ( 77908- 
०४७४ 9४8०७ ) निकछती है। यह उरःकर्णमूलिका पेशी के पीछे होकर 
मातृका कोष की पूव॑भित्ति बनाती है। वहाँ से अबदुका ग्रन्धि और श्वास- 
प्रणाली को आगे से ढकती हुईं दूसरी ओर की कला से मिल जाती है। 


पाश्वों की ओर यह वंश्षपुरस्त्या प्रावरणी ( ?7४०ए९६००:६) ४४8७७ ) स्ले 
मिल जाती है । 


सादुका कोष या पिधाव ( 08700 808०७॥॥ )--यह कला निर्मित 
कोष है बिलमें मातृका घसनियाँ; अनुमन्या शिरा और प्राणदा-नाड़ी रहती 
हैं। इस कोष की आगे की भित्ति श्वासनल्काड्छुदा कला और पीछे की 
भित्ति वंशपुरस्त्या प्रावरणी बनाती है। अन्तः ओर पाश्व और ये दो कलार्य 
मिल णाती हैं | 

विच्छेदद--शातुक्षा-घिकोण की रचनांवों को स्पष्ट निालिये। 
इस त्रिकोष की ऊपरी शीश हिगुस्फिका पॉष्चस ग्रुस्फ ( एिक्रांथएंण 
50॥9 ), नीचे अंसकठिका का छ्वें भाग और पीछे की सीमा उर& 
कणमूलिका की पुृवंधारा बनाती है। छम्बाई में विच्छेदन लगाकर 
सांदुका काष की खोलिये। ६से खोलते मे (जह्/तलिका वाड़ी (४५७०- 
870889)] ।९७/ए७) की अब्रोही शाखा ( 42660॥पंगरड्ठ शि'60 ) को 
ध्यान रखिये। यह कभी-कन्ी क्रोष के आगे और पूर्व ज्रात्त में मिली 
हुई रहती हे। इस कोष मे साठुफा घममाद्यां अन्त: ओर, अनुमस्या 
शिश पाइ्व को ओर और प्राणदा नाड़ी इस दोबों के पीछे और बीच 
में एक दूसरे से पृथक पृथक रहती है। कोष की पश्चिम भित्ती मे स्वतस्त्र 
नाड़ीमएडऊू की कांण्डक्षासा ( >ए779७४॥७४०७ ]पए७७ए७ 'पए: ) 
स्थित है। मबहुका सतक्ति ( एफज्ाछ०१ 00928 ) की ऊध्वंधारा के 
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तल पर महामातका घमनी अन्तर्पातका और वहिर्मात॒का नाध्रक दो 
घमनियों में विभक्त हो जाता है। हु 
बहिर्मात॒का अव्तर्मातृका से पं और भीतर की ओर रहती है। 
इसकी त्रिकोण में निकलनेवाली शाखाओं को स्पष्ट निकालिये। उत्तर 
ग्रीव का (+४००प१ंण' पए्एणंवे) धमनी के साधने के भाग से विकलती 
है । इससे ऊपर अनुजिद्विका ( 7// 28०: ) और बहिहविव्या (85$67 
प8] (७5५)।७०ए 07 ४#७०ंछी ) घमनियों के निकलते के स्थान हैं। 
धघमनी के पश्चिम भाग से कपाल म॒लियी (0००99!) शाखा निकछती' 
हे | आरोही अनुग्रसतिका घभमनी (3४०७४७०७४ ']क/'9श7छ8+8) $॥8४- 
7 ए ) सीधी ऊपर की ओर जाती है। इन शाखाओं को देखते समय 
बहिर्भात॒का धमनी के चारो ओर स्थित स्वतन्त्र नाड़ीमणइल के सूत्रों 
को देखिये । ये यहाँ माड़ी-जाल (९७००३ /०5प०) निर्माण करते हैं। 
इसी नाडो-जाल के सूत्रों में भमनी की शाखःओं के चारों ओर अन्य 
छोटे नाड़ी बनते हैं । पूर्व मोखिकी हा रा ( 8०9ट4ण' 8०७) 
ज७ए ) और पश्चिव मौखकी शिरा का पृव विभाग सिचकर सोखिकी' 
साधारणी 'शर/ ( (रा008 ऋ868॥ एछं , बनाते सर यह शिश 
हिगुस्फिका पेशी के परिचम गुम्फ के पीछे बनती है। वह शिरा अनु- 
मनन्‍या शिरा ( [786079: टेघष्ठपोआ' एछंड ) के उरः कर्णमलिका पेशी 
के पीछ खुल जातो है। इसे वहाँ तक तिकाछिये। अनु जिहिवका 
( 4/7)स्‍720०9 / ऊध्व, ध्ध्यग्रीविका शिराजओों (>पफफए९णप१ं0" &॥ते (१00]6 
पफाछणणंतव प्रलंा ) को बनुमण्या शिरा में खुलते हुए देखिये । आन्त- 
रिका स्वग्यन्त्रणा नाड़ी ( [90४0०] .670798# थ पि८२७ )अवटु- 
कण्ठाच्छादनी कला (पछरलणंएं ४४098 0४776) को भेदकर स्वण्यन्त्र में 
जाती है । पादर्व की और यह उत्तर स्व॒र॒पल्त्रगा नाड़ी को मार्ग दिखाती 
हे। उत्तर स्वरथस्त्रगा न।|ड़ी की बाह्य शाखा एक पतली नाड़ी है और 
प्रसनिका के पाइ्वं पर होकर अवटकुकालका पेशी (एलं०0फरिएा900 
]०४००) को जाती है। जिहवातलिका नाड़ो बाहर से भीतर की ओर 
मातृका धमनियों को पर करके कपलमलिनी पर घुम कर जाती है | 
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यह कोष के सामने अवरोही शाखा देती है । 8 अवटुका शाखा 
(ए057००॑तं 87870) एक पतली चवाड़ी है। जो वंठास्थि शव जे के समीप 
होकर अवटुकंठिका पेशी ( 70978०॥४०४ ४४०७ ) को जाती है। 
हितीय और तृतीय अनुग्री विका नाड़ियों की संयोजकी शाखएं ((22प्घएछ0 
छा08005छ 379॥0६ 8) मिलकर अवरोहिशी श्री विका ([0880070078 
09०संयथ8 ) नांडी बनाती हैं। यह चाड़ो ग्रीवा मध्य में जिहवा- 
तलिका नाड़ी की अवरोहिणी शाखा से मिलकर चाप ( ,0०० ) 
बनाती है। विकोथ के परी भाग में नागिनी नाड़ी बोचे और पीछे 
चलकर 'हृगुम्फिकरा के पश्चिम ग॒म्फ के पीछे होकर उर:कर्णमूलिका 
पेशी को उसके ऊपरी भाग में भेदती है| अनुमत्य! शिरा और सातृका 
घपनियों के मार्ग के सहारे ऊध्व॑ गस्भीर शसीका ग्रन्थियाँ होती हे । 
महामातृका घमनी के विभजन के पीछे एक अण्डाकार रचना को 
देखिये | यह भात॒का पिएड (छ]00णछए8 087०000०००, कहलाता है । 


ग्रीवा त्रिकोणों का गम्थीर विच्छेदव 
( 669 658626088 6 ६७88७ ६६६28883 ७६ ६6 9४९८६ ) 
2. दक्षिण उरः कर्णमूलिका ( कटी हुई ) 
( शिष्ठी॥ 5090009७00-798(0006घ8 6प/ ) 
3. बाम उरः कर्णमूलिका ( (67 809700-0००१०-४७७४४ए१९४७४ ) 
९, उरः कर्णमूलिका का ऊपरी भाग 
( एए9% एका+ 04 809१5०-७ ००१०-8४ ०ंवेश्घ8 ) - 
2, अंसर्कंठिका का ऊध्व उदर (8प90०५०७४०७०॥ए ० 09+7₹०ं१) 
9, अंसकंठिका का अघः्ठदर ( [र0ण०० 5शीह ० 009०१ ) 
#'. पशु काकर्षणी पुरोगा प्रश्वसनी नाड़ी के साथ है 


( उ९च60प8४ #7श०० क्या (7७770 ०-९० ) 
(०, उरःकंडठिका [ 5छ७9णाए 0 ) 
उरोडवटुका ( 5089070छ7800 ) 


सु 


० गला 94 ल्‍। 


७2 न्यू 67 ०७र ॥»- ९७७ २७ 


40, 
44., 


42. 
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मुख भूमिकंठिका ( नीचे को हटी हुई ) ( १(४009०० ) 


( 4 प्रागा०0 007 ) 

अंसोन्नमनी ( ॥/0ए७/07 85650] 8७ ) 

पशु काकषणी पुष्ठगा ( 5086079प8 ?08॥6ल्‍07 ) 
चिब्रुक-कंठिका ( 5५ प्रा०9ए०० ) 


* पृष्ठन्छूदा ( +78]089%' प8 ) 
« कर्णमूलप्रणाली ( 770४१ (४6६ ) 
« अद्षकास्थि ( .0७४0]९ ) 


काण्डमूला घब्रनी ( [70788 87७7४ ) 


* दक्षिण अक्षाघरा घमनी ( शि2# 8790]६०|७४ 07" ) 

» दक्षिण महाम्रातृका धमनी (जिं200 एपराशणा (४००00 3707४) 
. बहिर्मातृका घमनी ( #६0००४8] 0970०७0 6+9"9 ) 

* अन्तर्मातृका घमनी ( 70४०७] 087080 8760-ए ) 

* अनुजिहिका घमनी ( 789७] 874०9 ) 


बहिशहोनव्या धमनी ( 47007] 206957]] &।"ए 237७9 ) 


* बहिसितिका ऊपरी ओर जाकर ( 00977७४ं०॥ 0! ॥0) (2), /8। 


(77000 &70ा"हर ) 


* कपालमूलिनी घमनी ( 0००फ्रॉध 4+०7ए ) 


अनुमन्या शिरा ( काश गेंपष्ट पाए श०ांग ) 

अक्षाघरा घम्ननी ( तृतीब भाग ) 

( 0प7०६एा६॥ 370-१ए प्षत ७५ 9 

अधिग्रीविका घमनी की अवरोही शाखा 

( 4208500व78 #हपठी) ता 4एकप्रशचए७०8 3-097रा08] 2फछाफ ) 


« अध्यंसिक्ना धमनी ( 68088 508 9प्रोछ: 7९7७ 

« अधिग्रीविका घमनी ( ॥/8708ए०"७७ 067स्‍68] &7७'ए )! 

* अनुप्रस्थ अंसिका शिरा ( ":७॥87७/88 508ए9प्रौ७७ एशांप् ) 
" जक्षाघरा शिरा ( 5फ०'७चंका एप | 

" उत्तर अवहुकामिया घमनी ( 8790४०0० (#ए7७०॑० 27567१9 ) 
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48, प्राणदा नाड़ी ( ४४९७४ 'पिछा₹७ ) 
9, नागिनी नाड़ी ( 8-0068507ए पिछार€ ) 


त्ज्ा 
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£0, ग्रीवानुगा नाड़ी-प्रवेणी ( कटी हुई ) (एशएंठकों 065७४ 0४) 
&4., कक्षानुगा नाड़ी-प्रवेणी ( 3/807ंवां 05प5 ) 
29, जिह्ातलिका नाड़ी जिहवाकंठिका पेशी पर ” 
( जिएए0०208598)] ए6"६७ 07 छिए्०80858प8 'शीपर80॥8 ) 
मातुका जिकोण--इसकी सीमाओं और रचनाओं का विच्छेदन से वर्णन 
है | इसका तल अवद्धकण्ठिका, जिहवाकण्ठिका, ग्रब॒निका सकोचनी सध्यधा 
और अष्रापेशियाँ बनाती हैं। हु 
विच्छेदव---अब हन्वध्रीय त्रिकोण ($प्र्ठव्यी9ए प79789) 
को देखिये । यह हिगुम्फका पेशी के दोनों गुम्फों के बीच में रहता है । 
इसके ऊपर की ओर अधोहन्विका की अवोघारा और कोण से भोस्तन- 
प्रवर्धत तक जानेबाली रेखा है। अधःहनु के नीचे हन्वणरीय लाछाप्रन्थि 
( 3प्र/ण्र85)979 95]90व4 ) मिलती है। ग्रण्यि को स्पष्ट निकाडिये, 
और घसुखभूमिकठिका पेशी:(४ए)०७9०० |/०९०७०) के पृष्ठ से उससे ऊपर 
की' ओर हटाकर अंकुद्य और जंजीर से ऊपर की ओर खीचकर 
यंत्रित कर दीजिये : ग्रीबाप्रच्छदा कला से निकलमेबले कछावितांद 
को देखिये | यह ह्विपुल्फिका की सध्यकण्डरा को कंठाश्थि से बाँवता 
है। निश्नेषस्ण रचनाओं को देखने के बाद सुखभूमिकेठिका और 
जिद्वाऊंठिका पेशिशों को स्पष्ठ निकालिये | बहिमातृक! घमती विकोण 
के पीछे के भाव मे पहुँचकर परश्चिमकरणिका छाखा (08070 
3प्र7०परौ&7 37875 ) देती है। बहि्बात॒का घमनी हन्वधरीय प्रस्थि 
में होकर अनुकुटकषं शी की पूर्वधरा के उमने ब्धोहस्विका की परिखा 
में आ जाती हैे। इश्की ग्रीवा में निकलनेवाली शाखाओं को देखिये । 
परव॑ंचो।खकी शिरा ( 00 एछणब्ओो ए०४ ) ग्रन्थ के ऊपर होकर 
जाती हे। झुखभूमिकंठिका की नाड़ी इसी नाम की बसनी के साथ 
जाती है ओर अधोहनब्बिका की झुखभुभमिकंठिका परिखा में रहती है । 
ग्रन्थि के उत्तर तल पर और अधोहन्विका की अधोधारा के नीचे अनेक 
लह्ीका ग्रान्‍्थर्थां दिखाई देती हैं | अव्तर्भातृकाषमनी, अनुमन्या शिरा, 
बंठरासनी और प्राणदा नाड़ियाँ तिकोण के पश्चिम सा में गम्भीर 
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स्थिति में रहती हैं। जिह्वातलिका नाडी सुखभूमि कंठिका की पश्चिम 
चारा पर दिखाई देती है और अनुजिह्विका शिरा नाड़ी से नोचे 
मिलती है | 


हन्वधरीय त्रिकोण (5प्002ज्ग67"ए 07 8588070 7६॥९29०)- 
इसकी तीमाओं का ऊपर वर्णन हो गया है। त्रिकोण पूर्ण और पश्चिम भार्गों में 
शिफाहन्वीय बन्धन (50ए]0970 00पोछ' !/8920०॥/) द्वारा विमक्क हो 
जाता है। इसमें उपरिवर्णित रचनायें पायी जाती हैं | इसका तल ग्रुखमूमि- 
कंठिका, निहबाकंटिका और ग्रसनिक्षा संकोचनी उत्तरा पेशियों द्वारा बनता है । 

विच्छेदव--पेशी त्रिकोण को जब देखिये। यह उराकर्णमूलिका 
की पूर्व धारा, अंसकंठिका का ऊपरी भाग और ग्रीवा की मध्यरेखा के 
बीच का त्रिकोणाकार स्थान है। उरशकंठिका ( 8०७7009०१०५४ ) 
जोर उरोडवहुका ( 807०॥97०० ) पेक्षियों को स्पष्ट मिकाहिये। 
पहली पेशी दूसरी को आच्छादित करती है। उत्तर प्रीविका धमनी 
( 5प0९प+ गृफ्ज-७०त 80९79 ) एन पेशियों के नीचे होकर अवहुका 
अस्थि सें जाकर रक्त देती है। इन पेशियों को आनेवाली नाड़ियाँ 
संयुक्ताधरा जिहिवका (87898 तिए00९20856] 7८7४७) से आती हे जो 
अवरोहिणी प्रीवका और जिद्दा-तलिका की अवरोहिणी शाखा के 
बिलने से बनती है। बाह्यस्वरयध्त्रगा नाड़ी (फिपछापह] हैछाजतह०) 
४७7४७ ) अवटुकुकलासिका पेक्षी ( (0००४ल्‍एा'७००१ उचैपनए06 ) 
को जाती है । प्रत्यावतिनी नाड़ी (08००प००2४॥ 0७०२८) इचासप्रणाली 
ओर अस्त धणाली के बीच की परिखा में रहती है। उराकंठिका और 


उरोडवहुका पेशियों के नौचे स्व॒स्यन्त्र, श्वासप्रयाली और अवटुका*« 
ग्रन्थ #िछती है। 


पेशी त्रिकोण (+(प्रषण्प्रोष्क प्‌! 
का वर्णन ऊपर लिखित है | 


चित्रुदाघर या कंठोपरि त्रिकोण ( उपगश०7 व] ०० 5प्दाएणंत 


उतंश्याह७)-ओऔवा अग्रिम त्रिकोण के अन्य विभागों में एक यह त्रिकोण होता 
है। इसके पीछे द्विगुम्फिका का पूर्व गुम्फ, नीचे कंठास्थि का गान्र ओर सामने 


“७४ 89)--इसकी सीमा तथा रचनाओं 
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ग्रीवा मध्यरेथा रहती है | इसके तल में मुख्य भूमि कंठिका पेशी है। इसमें 
एक या दो छसीका अन्थियाँ और पुरोग्रीविका शिरा से मिलनेवाली छोटी 
शिराये होती हैं । 

अंसकेठिका पेशी ( 0/०0ए०ं१०प७ )-ग्रह् छम्बी पतली और चपटी: 
पेशी है जो :ववा के पूव और पाश्व प्रान्त में क॑ंठिकास्थि से एक चाप के 
आकार में अंसफलक की बहिःकोटि तक फैली हुईं है | इस पेशी में दो उदर- 
या माग है, एक ऊश्व ओर दूसरा अधघः | ये दोनों उदर ग्रीवा के पाएवं के 
लगभग बीच में एक कण्डरा के द्वारा जुड़े हैं | पेशी के नीचे का भाग अक्ष- 
कास्थि पृष्टच्छुदा के बीच के भाग और उरः कणमूलिका से ढका हुआ है । 
अधघरोदर का उदय अंतफलक की ऊध्वधारा से अंधीय कोटर के पास से 
होता है । यह भाग बहुत पतला है। यह एक इश्व से अधिक चौढ़ा नहीं: 
होता | यहाँ से इसके सूच ऊपर और मीतर की ओर जाकर उरः दकर्णमलिका 
के नीचे एक कण्डरा में अन्त हो जाते हैं | यह कण्डरा ग्रीवाप्रच्छु दा-प्रावरणी 
से जुड़ी रहती है। इसी के कारण पेशो का चाप के समान जुड़ा हुआ आकार 
बना रहता है। इस मध्यस्थ कण्डरा से ऊध्व उदर उदय होता है जिसके सूत्र 
सीधे ऊपर की ओर को चले जाते हैं ओर कंठकाश्थि के गात्र की अधोधारए 
पर उरःकंठिका से तनिक बाहर की ओर निवेश करते हैं | 

नाड़ी सम्बन्ध-ऊध्वोंद्र में जिहिवका नाड़ी की अधोगामी शाखा से 
ओर अघरोदर में संयुक्ताघरा जिहिवका से सम्बन्ध है | 


काय-पेशी के संकोचन से कंठकास्थि नीचे की ओर खिंच जाती है और 
ग्रीवाप्रच्छुदा प्रावरणी तन जाती है 


उरः:कंठिका ( 0॥6"079ए 00678 )--यह डम्बी चतुष्कीणाकार पेशी/ 
ग्रीवा में स्वस्यन्त्र, श्वासप्रणाली ओर अवदुक। ग्रन्थि के आगे रहती है। इसका 
ऊपर का भाग गलपाश्वच्छुदा और नीचे का भाग उरःकर्णमलिका से ढका 
हुआ है | इसका उदय अक्षकास्थि के वक्षीय भाग के पश्चिम पृष्ठ, उरोउडक्षक 
सन्धिकोष और वक्षोडस्थि के ऊध्वमाग से होता है। सूत्र ऊपर और भीतर 
को जाकर कण्ठकास्थि के ऊध्वगात्र की अघोधारा पर निवेश दरते हैं। दोनों" 
ओर की पेशियाँ ग्रीवा के बीच में, एक दूसरी के सन्निकट पहुँच जाती हैं* 
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और यहाँ से ऊपर कण्ठकराश्थि तक मिली हुई रहती हैं | किख्तु नोचे की ओर 
दोनों पेशियों में अधिक अन्तर है । 
नाड़ी-सम्बन्ध-संयुक्काघरा जिहिका नाड़ी की एक शाखा हसमें आती दै। 
कार्य-यह पेशी कंठकाष्थि को नीचे की ओर खींचती है | 
विच्छेशन +उरोकंठिका पेशी को मध्य में काठिये ओर विभक्त 
प्लूरों को ऊपर तथा नीचे की ओर हटा दीजिये। उरोड्वहुका ओर 
अजटु्वंठिका पेशियाँ स्पष्ट विकछ आती हैं । 
उरोष्वटुका ( 809४8009780व603 )--यह पेशी उरःकंठिका की 
अपेक्षा छोटी और पतली है ओर इसका ऊपरी साग उरः्कंठिफा से ढका हुआ 
है। अंतर्कठिका भी इस पेशी को ढके रहती है। इसवा उदय वक्षोडस्थि के 
ऊध्वभाग को पश्चिम पृष्ठ से, उःःकठिका के उदय स्थान के तनिक नीचे से, 
प्रधम पशु फा की स॒क्ते से और कभी-कभी द्वितीय पशु का की सक्ति स्रे भी 
होता है | यहाँ ते इसके सृत्र ऊपर और कुछ बाहर की ओर को जाते हैं और 
अवटुका सक्ति पर पहुँचकर उसके फलक की वक्ररेखा पर निवेथ करते हैं । 
नाढ़ी-सम्बन्ध--संथुक्ततरा किहिवका नाड़ी की एक शाखा इसमें 
आती है। 
कार्य “इस पेशी की क्रिया से स्व॒र्वन्त्र नीचे की ओर खिच जाता है | 
अवटुकण्ठिका ( ॥फए7':20०0ए 0006प6 )2--यह छोटो पेशी अबटुका 
सक्ति के फलक की वक्ररेखा से उदय होकर कण्ठकास्थि के चुहत्‌ »क् की 
अधघोधारा में निवेश करती है । कुछ विद्वान्‌ इतको उरोड्वटुका पेशी का एक 
भाग मानते हैं जो अवठ॒का सूक्ति से, जर्शाँ वह पेशी निवेश करती है, ऊपर 
कण्ठकास्थि तनइ चला जाता है | 
नाड़ी-सम्बन्ध--“जिह्ातलिका नाड़ी की एक शाखा इस पेशी में आती है | 
कार्य--जब पेशी नीचे से क्रिया करती है तो कण्ठकाश्थि को नीचे की 
ओर खींचती एै। किन्तु ऊपर की ओर क्रिया करने पर स्वर्यन्त्र ऊपर को 
उठ जाता है । 
हिगुश्फिका (89807079' यह पेशी दो उद्टववाली है, जिसके दोनों 
उद्र एक गोल श्वेत कण्डरा से जुड़े हैं। यह पेशी अघोइस्विका थे नीचे उसके 
पीछे भर कुछ भीतर की ओर स्थित है। पीछे की ओर कर्णमूल-पिण्डक से, 
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घनुष के समान, यह पेशी चिबरुक तक फैडी हुई है | पेशी का पश्चिम उदर 
शंखास्थि के द्विगुम्फिका खात से उदय होता है| इसके यूत्र यहाँ से उदय 
होकर नीचे और आगे की ओर को जाते हैं और कण्ठकास्थि के समीप पहुँच 
कर एक कण्डरा में परिब्रतित हो जाते हैं जो ग्रीवाप्रच्छुदा प्रावरणी के एक 
अंकुराकार माग के द्वारा कण्ठकास्थि से जुड़ 'जाते हैं । पूर्व उद्र अधोहन्विका 
के गात्र के पश्चिम पष्ठ के नीचे के भाग में इनुबन्धानिका के समीप स्थित 
एक छोटे खात से उठय होता दे । यह नीचे ओर पीछे को चला जाता है | 
इस भाग के सूत्र एक पतली कण्डरा में सम्राप्त हीकर पश्चिम भाग की कण्डरा 
के साथ मिल जाते हैं| इस प्रकार पूर्व ओर पोश्चय दोनों भागों के बीच में 
एक मध्यस्थ कण्डरा बन्र जाती है जो शिफाकण्ठिका पेशी के द्वारा होती हुईं 
कण्ठकास्थि के बृइत्‌ »क्ष ओर गात्र के साथ प्रावरणी द्वारा जुड़ी हुई है।. 

नाड़ी-सम्बन्ध--पैश। के पश्चिम भाग सें वक्‍त्र या मोखिकी नाड़ी और 
पूर्व माग में अघरदन्तिका नाड़ी को ध्रख भूमि कण्ठका शाखा आती है । 

काय->अब पेशी के दोनों भाग क्रिया करते हैं तो कण्ठकास्थि ऊपर को 
उठती है। किन्तु केवल पूर्व भाग के सकोचन से कण्ठकास्थि के स्थिर रहने 
पर अधोहदन्विका नीचे की ओर खिंच जाती है । 

शिफाकशणिठका ( 5090-0एण०ं0०ए४ )>-यह पेशी के शंखास्थि के 
शिफा-प्रवर्धत के मूल के पास से उदय होती है जहाँ से उसके दूत नीचे और 
आगे की ओर को जाते हैं और कण्ठकास्थि पर पहुँचकर उसके गात्र और 
बृहत्‌ शक्ष के संगम पर निवेश करते हैं। 

नाड़ी-सम्बन्ध>-वक्त्रनाड़ी की एक शाखा इस पेशी में आती है ।' 

कार्य -- इस पेशी के संकोच से कण्ठकास्यथि ऊपर और पीछे की ओर को 
खिंच्ती है | 

ग्रीवा-मध्यरेखा का विच्छेदव 
5 ( अाड8889॥ &£ ६98 छ/4त66 संच्छ ण ६8 22९४६ ) 

0, हिगुम्फिका ( 329885872प8 ) 
.3. मुखभूमि-कण्ठिका पेशी ( उर॑ए)0090॑068७8 ) - 
(3. कण्ठकाध्यि ( एिए्॒णंते 8096 ) 
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9, अवदुकण्ठिका पेशी ( पुफाजा80-एण०ंते 'ैप8०06७ ) 

ए), अवटुकण्ठिका कछा ( जिज॒०नीपश्ा००ं१ )(6एा0786 ) 

प्, अवठुका सक्ति ( 97800 
(/870]92० ) 

७. सध्य कृकालकावटुका स्नायु 
(॥॥00)6 (000 (#97९00 
3.9ए8४676 ) 

पर, कृकालक सुक्ति (070०8 एश- 
$]28286 ) 

प_्‌, शवास-प्रणाली ( 70:80॥४७ ) 

थे, अवटुप्रन्धि का सेतु ( 4800प08 
0६ 997600 (9]8700 ) 

ह&, अन्न-प्रणाली ((088०0909208) 

3,, कृकालकाबदुका पेशी ( 0800- 
(ए7४०0 (४७806 ) (न 5 एम, 

४, उरोडस्थि ( 5७707 ) डे - 





4. उत्तरा स्वस्यन्त्राभिगा घमनी (90006007 छा'ए888) 4787) 
2, उत्तरा ग्रीविका शिरा ( 50ए98707 ग7%५४०७०॑ं०१ ए०ंए ) 

७, सध्यम्ा ग्रीविका शिरा ( [7ण॑०० 7४ए7/७०१ प७ं। ) 

4. अधघरा स्वस्यन्त्राभिगा घमनी ( एर6िण0०" ॥४%ए7-७०१ प७ं४ ) 
5. अघरा ग्रीविका शिरा ( गरल्‍6007 प०ह7७०॑ंत एशंफ ) 

6, परावर्तिनी नाड़ी ( 0०७प०७०४ '७०एए6 ) 


ग्रीवा मध्यरेखा ( /84870 (॥०७ 0 499 पए९००)--औवा की मध्य 
रेखा दो मार्गों में विभक्त की जाती है । एक कंठिका से ऊपर कंठकोध्व तथा 
दूसरा कटठिकाघः भाग कहलाता है। कठिकरोध्व भाग (3पज़'थएणंते ?&70) 
लिमुद मे कंठिका तक रहता है। गरुपाश्वंब्छुदा उससे नीचे द्विगु म्फिका कै 
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पूवंग्ग्फ आपस में दुसरी ओर की समान पेशियों से मिलते हैं । पूर्वगुग्फ चिब्ुक 
से कंठिका तक जाने में एक दूसरे से पथक होते जाते हैं और उनके बीच के 
जिकोणाकार स्थान को चिब्रुकाचस्रिकोण (8प79-॥7678) ॥४४ै७॥2]9) कहते 
हैं। कंठिकाघों भाग (7॥8-7900 9०7४) कंठिका से वक्षोडस्थि ग्रेवेवक 
के कण्ठकूप (पेए8पोौ०/' 70८0) तक रहता है। इस रेखा के सहारे सोचिक 
तन्तु निर्मित एक सीवन (09008 ह9[006) बन जाती है | 
विच्छेदन--उरः कर्णपूलिका पेशी के वज्लोडस्थि ओर अक्षकास्थि 
से संलग्न भाग को काटिये और उसे ऊपर को हटठाइये। उसमें होकर 
गरन करने वाली रक्तवाहिनियों और ना ड़ियों को सावधानी से सुरक्षित 
रखिये। पेशी से आच्छादित मातृकाकोष को भलीभांति खोलकर 
देखिये। तत्पश्चात्‌ पश्मुकाकर्षणो पेशियों को स्पष्ट विकालिये । ये तीन 
होती हैं जिन्हें स्थित्यातुसार पुरोगा, मध्यगा और पृष्ठणा कहा जाता' 
है | इनको देखने के बाद बक्षाघरा धप्रनी के प्रथम और हितीय भाग 
तथा उनकी शाखाओं की निकालिए | उनके बारों ओर स्थित स्वतब्त्र 
नाड़ी मएडल के नाड़ी सूत्रों को ध्यान से देखिए। अन्त में अक्षाघरा 
दिरा को स्पष्ट निकालिए | 
पशु काकषंणी पुरोगा (80000008 #प्रॉण५07)--बह पेशी आकार में 
चपटी ओर हरूम्बी है और गवा में उरःकर्णमूलिका के नीचे रहती है। यह 
पेशी तीसरे, चौथे, पाँचव और छठे ग्रवेयक कशेरकों के बाहुक प्रवर्धनों के 
पूरवपिण्डकों से उदय होती है। वहाँ से पेशी के सूत्र सीधे नीचे की ओर चत्ते 
जाते हैं जहाँ वह प्रथम पशु का के पश्चु काकषंणी पिण्डक पर और पूर्वपरृष्ठ पर 
अक्षाघरा धमनी और शिरा की परिखा के बीच में एक कण्डरा के रूप में 


निवेश करते हैं। पेशी का नीचे का भाग संकुचित है और बह अक्षक से 
ढका रहता है। 

नाड़ी-सम्बन्ध--चौथी, पाँचवीं और छूठीं ग्रेवेषक नाड़ियों के पूर्व विभाग 
की शाखायें इसमें आती हैं । 


काय--जय पेशी ऊपर की ओर से क्रिया करती है तो वक्ष को ऊपर की 
ओर को उठाती है ओर इस प्रकार श्वास भीतर केने में सहायता देती है। 
रह 


जै 
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किन्तु जब नीचे की ओर से पेशी क्रिया करती है तो ग्रीवा को नीचे की ओर 
बाहर की ओर ऊुझा देती है। साथ में औवा दूसरी ओर घूम भी जाती है । 

पशु काकषणी मध्यगा ( 5080०778 ४०0५४ )--इन तीनों पेशिय 
में यह सबसे अधिक बलवान है । इसका आकार कुछ त्रिकोण के समान है | 
यह छै भिन्न भिन्न पतली कण्डराओं द्वारा अन्तिम छे ग्रेवेवक कशेरुक़ों के 
बाहुक-प्रवर्धनों के पश्चिम पिण्डकों से उदय होती है और प्रथम पाश का के 
ऊध्व पृष्ठ पर स्थित अक्षाघरा घमनी की परिखा और पशु कीय पिण्डक के 
बीच में निवेश करती है । 

नाढ़ी-सम्बन्ध -ग्रेवेयक नाड़ियों के पूर्व विभा्ों से इस पेशी में शाखायें 
आती है । 

क्रिया--इस पेशी की क्रिया पुरोगा पेशी के समान है। ऊरर की ओर 
से क्रिया करने पर वक्ष ऊपर की ओर खिंचता है, किन्तु नीचे से क्रिया करने 
पर ग्रीवा बाहर की ओर कुक जाती है। 

पद्चु काकषयी पृष्ठगा ( 858]97प8 68070" )--पहू इन तीन 
पेशियों में सबप्े छोटी होती है ओर ग्रीवा में नीचे तथा बाहर की ओर ह्थित 
है। इसका बहुत-सा भाग पुरोगा और मध्यगा पेशियों से ढका रहता है| 
इसका उदय चौथे, पाँचवें और छुठे ग्रेवेवक कशेर को के वाहुक-प्रवधों के 
पश्चिम पिण्डकों से होता है ओर एक कण्डरा द्वारा दूतरी पशु का के बहिः- 
पृष्ठ पर अरित्रा पेशी के पीछे की ओर निवेश होता है। कभी-कभी यह 
सध्यगा के साथ मिल जाती है और भिन्न नहीं ज्ञात होती और शबच्छेंद के 
समय बड़ा संशय पैदा करती है । 


नाढ़ी-सम्बन्ध--पाँचवीं, छुडीं और सातर्वी ग्रेबेयक नाड़ियों के पूर्व 
विभागों से इस पेशी में शाखारयें आती हैं । 

क्रिया--अन्य पेशियों की भाँति ऊपर की ओर से क्रिया करके यद्द पेशी 
वक्ष को ऊपर की ओर खींचती है, किन्तु नीचे की ओर से क्रिया करने पर 
ग्रीवा बाहर की ओर कुक जाती है। 

विच्छेदन--अक्षाधघरा धमनो की शाखाओं को देखिये। मस्तिष्क- 
मातुका घमनी अनुमन्या शिरा के नीचे रहतो हे और मह्तिष्कृपात॒का 
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शिरा पष्ठ ग्रीवा कशेरक बाहुक छिद्र की ओर से इधर बाती दिखायी 
देती है। गल-ग्रेवेवकी नामक अक्षशाखा घमनी के प्रथम भाग के 
सामने से निकलती है और श्षीत्र ही तीन शाखाओं में विभक्त हो 
जाती है। इनमें से अवरा ग्रोविका प्रशाखा ऊपर और भीतर को 
चलकर अवहु्ा ग्रन्धि तक जाती है। इसकी अनेक रचनायें पड़ोस 
की रचनाओं को जाती हैं । इन्हें देखिये, अधिप्नोविका ( ]५७8786०786 
00769 ) और अध्यंसिका ( [फछ/8ए०/88 808.प्रोौछा' ) पारवे की 
ओर जाती दिखाई देती हैं। इनमें से प्रथम द्वितीय से ऊँची स्थिति में 
स्थित है । इनका मार्ग ग्रोवा पश्चिम त्रिकोण में देखा जा चुका है। 
अत्तःस्ततिका धाखा धमनी के नीचे के भाग से अक्षाधरा शिरा से 
आच्छादितावस्था में निकलती है। ग्राव पाशुकी ( 00800७"श69) 
४णण: ) शाखा धमनी के पीछे के भाग से निकलकर पीछे और सीचे 
की ओर चलकर प्रथम पशु का प्रीवा की ओर जाती है। यहाँ इसकी' 
दो प्रशाखाय गम्भीर प्रीविका (8797 .?7'०प्रा70& (०97"शां००॥४) और 
प्रथमा पद्यु कानुगा ( 40087 ]7097008/७8 5997०७78 ) नामक हो 
जाती हैं। अन्त में अक्षाधरा शिरा कौ स्पष्ट तिकालिए | 


श्रक्षाधरा धमची और उसकी शाखायें :---- 
६ ॥6 5पर०2090ए7979 37६67ए द0त 4४!8 974720765 ) 
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प्रथम पशु का ( पा हि? ) 

, पश काक्णी पुरोगा ( 5000009 2०४०० ) 
न्‍ अवटुका-म्रत्थि ( [४३7९०ं0 ७००५ ) 

, काण्डमूछा घमनी ( 07007&68 ४-70 ) 


दक्षिण महाबात॒का घमनी (छि 800 ०0900 06700४0 &$४४०7/ए) 


, दक्षिण अक्षाघरा घमनी ( शिक्का7 9०० ७एं४7 (शाप ) 
, गलग्रेविकी घसनी ( ए7980-007ए08) ॥7ए7८ ) 


मस्तिष्क मांतका घमनी ( पेशा।००79) 370७४ ) 


, अधसप्रीविका चमनी ( एकणिा० ॥0ए7००० 707७ ) 
, अधिग्रीविका घमनी ( &708ए०७४७ 0 ०/एं००) 3707४ ) 
, इसकी आरोही शाखा ( ॥78 #600॥प 77९8 छ/&700 ) 


इसकी अवरोही शाखा ( 378 ॥28806769छ8 97ए४॥०१ ) 


. अध्यंसिका चसनी ( +7७0६ए6ए०४४ 5080ए0ी87 70079 ) 

न उत्तरा पशु कान्तरिका घमनी ( 500७007 [ग्रांश00शंकत #श५प्र )) 
» ग्रेव-पाश की घमनी ( 37878 ?/0पा७१७ 0७एपं०ं8 ) 

४ अन्तःस्तनिका घसनी ( 768प7दवी ।श्ाधाद्षाएं &०/ए ) 

» आशोही ग्रेविकी-घमनी ( &8०७7१४९ (९7रां००॥ 870 ) 


प्रश्वलनी नाड़ी ( 0४7४० ७४७४७ ) 
प्राणदा नाड़ी ( ५७९७8 ]ए७०४० ) 
दक्षिण परावतिनी नाढ़ी ( सिंड0 छ80प्राए०॥ ऐ७"२७ ) 


घक्षाधरा चमची (8फ०७संछा 3+07ए०)--दक्षिण ओर काण्डमूला 


घमनी के विभजन से यह घघनी दक्षिण अक्षवक्षोडस्थि सन्धि के पीछे से 
निकलती है। वाम ओर यह घमनी महाघमनी के तोरण भाग से निकलती 
है। इस प्रकार वाम घमनी मार्ग वक्ष में दक्षिण की अपेक्षा भिन्न होता है| 
च्यवहार की दृष्टि से घमनी तीन भागों में बाँटी जाती है। प्रथम माग उद्गम 
स्थान से पशु काक्णी पुरोगा पेशी की अन्तघौरा तक कहा जाता है। पेशी 
के पीछे का द्वितीय भाग होता है और घमनी का तृतीय भाग पेशी की पाश्विक 
धारा से प्रथम पशु का वाह्मघारा तक रहता है। प्रथम भाग का सम्बन्ध 
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दोनों ओर भिन्न-भिन्न है। परन्तु द्वितीय और तृतीय दोनों भोर एक-सी 
रचनाओं के सम्पर्क में जाते हैं 


प्रथम भाग ( 0५780 07४07 )--दक्षिण और वाम धपम्नी के प्रथम 
भाग का ग्रीवागत माग एक समान रचनाओं के सम्पर्क में रहता है। वाम 
घमनी का वक्षगत भाग वश्-व्यवच्छेद में देखा जाता है। दक्षिण ओर घमनी 
ऊपर और पाश्व की ओर चलती है ओर पशु काकषणी पुरोगा की अन्तर्घारा 
तक पहुँचती है। परन्तु वाम ओर घमनी सीधी पाश्वे की ओर चलकर ग्रीवा- 
मूठ से पशुकाकपणी पुरोगा पेशी की अन्तथौरा तक पहुँचती है। दोनों ओर 
की घमनियों के सम्पर्क में आनेवाली सामान्य रचनायें निम्न होती हैं--सामने 
से पीछे की ओर त्वचा, उत्तान फला, गलपाश्वच्छुदा और गम्मीर कला, तीन 
पेशियों के साथ, उरःकर्णमूलिका, उरोडवढ़का और उराकण्ठिका, तीन शिरायें 
अनुमन्या, पुरोप्रीविका। मस्तिष्कमातृका। प्राणदा नाड़ी अपनी हार्दिक 
शाखाओं के साथ तथा स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल के हृदय को जाननेवाले सूत्र 
क्रमशः मिलते हैं। पीछे स्व॒तन्त्र वाड़ीमण्डल की नाड़ी शिरः पाश्वंदण्डिका 
( 7.07स्‍808 007॥ ) और ग्रीवागत फुफ्फुताबरण | सम्बन्धित रचनायें जो 
दोनों ओर प्रथक्‌ प्थक्‌ रहती हैं । दक्षिण ओर घमनी रबतन्त्र बाड़ीमण्डछ की 
नाढ़ियों से घिरी रहदी है और दक्षिण प्रत्यावर्तिनी नाढ़ी नीचे और पीछे की 
ओर रहती है। वाम ओद प्रश्वक्षद्ी नाढ़ी ओर वास गलमलिका शिरा इसके 
सामने रहती है तथा रसकुल्या पहिल्े घमनी के अन्तः थोर फिर वह चमनी 
के ऊपर तोरण बनाती है । 

द्वितीय भाग (86007व4 #?07007)--हब् भाग पर (१) त्वचा, उत्तान 
कला, गलपाश्वच्छुदा ओर गस्भीर ग्रीवागप्रज्छुदा कला, (१) उरःकर्णमलिका का 
अक्षक से उदय होनेवाला शिर, (३) प्रश्वचनी नाड़ी ( दक्षिण जोर ) (४) 
पशु काकषणी पुरोगा, (४) अक्षाघरा शिरा। प्रश्वसनी नाढ़ी अपने मांग में 
तिरछ्ी चलने के कारण वाम ओर प्रथम भाग से सर्बन्धव रहती है और 
द्वितीय भाग के सम्पक में नहीं आती है। अश्लाघरा शिरा कुछु निम्न तल पर 
स्थित है ओर पश काकषणी पुरोगा पेशी से धम्मनी से पृथक रहती है। घमनी 
के पीछे और नीचे फुप्फुसावरण है और ऊपर कक्षानुगा नाड़ी-प्रवेणी है । 
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बृतीय भाग ( ॥॥776 70०४० )--इसका वणन पहले हो चुका है! 

अक्षाघरा घमनी की शाखाये ( जिया छी088 07 $99 5प्रौए8रांकवा 
87707 )5०+(१) मस्तिष्कमातृका, (२) गछ्ग्रेवेषकी, अन्त/स्तनिका तथा 
(४) ग्रेषपाश की । 

मश्तिष्कभात॒का (४७-४०ए०७) ह7॥७'ए)--अक्षाघरा घमनी के प्रयम 
भाग के ऊपर और पीछे के भाग शे यह निकलती है और ऊपर की ओर 
पशु काकषणी पुरोगा और शिरः पाश्व॑द्ण्डिका की लन्िकट घाराओं के बीच 
पहुँचती है और षष्ठ ग्रीवा कशेरुक के बाहुक प्रवर्धन के छिद्र में प्रवेश करती 
है। इस प्रकार यह गलग्र वेयकी धनी ( ॥09ए7800७7ए०७ पएफ्णा: 07 
4॥976006 78 )--पशु काकर्षणी पूरोगा छी अन्तःघारा फे समीप 
अक्षाघारा घमनी के प्रथम भाग से सामने से यह छोटी घमनी निकलती है । 
इसकी शीघ्र ही तीन अन्तिम शाखायें हो जाती हैं--(१) अचर ग्रीविका 


( 776707 4॥9780॑ं0 ), (२) अध्यंतिका ( 77छगा8एछ5० 508परोकाः ) 
(३) अधिग्रीविका ( 0७४8ए७७७ (090रां०४] )। 


अधरमीविका की शाखायें--आरोहिणी ग्रीविक्ञा (88007078 087 शं- 
09)--इसकी कई शाखा पृष्ठवंश के आगे की पेशियों से आती हैं। सुघुम्ना- 
पोषणी शाखायें (39॥9) 87&70॥698) एक या दो होती हैं लो कशेरुकान्तरिक 
छिंद्रों से भीतर पहुँचती है। (२) अधर स्वस्यन्त्र पोषणी ([प्रशितंण ऐछफ- 
7898 870079)--यह प्रत्यावर्तिनी नाढ़ी के लाथ श्वासप्रणाली पर होकर 
स्व॒स्यन्ध्र की छा ओर सासपैशियों के पोषणार्थ रक्त पहुँचाती है। (३) श्वास" 
प्रणाली पोषणी शाखायें ( ॥५७८७७७]) छ-5870968 )--श्वाक-प्रणाली के 
पोषण के लिए जाती है। (४) अन्ननलिका पोषणी शांबायें (098079980०09 
07900॥98)--अन्ननकिका को रक्त देतो हैं। (५) ग्रेवेयक ग्रन्थि-पोषणी 
(90974ण७० 8/870/068)--ये संख्या में दो होती हैं। इनकी आरोद्दी 
शाखा ग्रन्थि के पश्चिम भाग को और अवरोदी शाखा अन्थि के नीचे के शिरे को 


रक्त ले जाती है। (६) पेशीगा शाखाये (प80087 छाछ्यले।९४ )--पड़ोस 
की पेशियों को रक्त देती हैं | 
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अधिग्रीविका धमनी ( 7"ध॥8₹७80 (00/ए08 )--यह घमनी पाश्वे 
की ओर चलकर पशु काकषणी पुरोगा पेशी, प्रश्वसनी नाड़ी और कक्षानुगा 
नाड़ी प्रवेणी को पार करती है। इन सबक्ते ऊपर उरःकर्णमूलिका पेशी रहती 
है। इसका जागे का मार्ग देखा जा चुका है | 

अध्यंतिका धमनी ( 'फछ78एश/8९ ह080प्रॉक्ष! 8700७7ए )--यह 
घमनी अधिग्रीविका से नीचे तल पर मिलती हैं | यह पाश्व की ओर चलकर 
पश काकषणी पुरोगा के नीचे के शिरे को; प्रश्वसनी नाड़ी; अक्षाघरा घमनी 
और कक्षानुगा नाड़ी प्रवेणी को पार करती है। अंसफलक की ऊध्वधारा तक 
इसका माग देखा णा चुका है। 

अन्त;स्तनिका घमनी ( 7॥९778] 'रदाशपरए 0७7/ए )-- यह 
घमनी अक्षाघरा घमनी के प्रथम भाग से नीचे की ओर से गलग्रेबेयकी 
शाखा उद्गम स्थान की दूसरी ओर से निकलती है। पाश्वे से अब्तः ओर 
अक्षाघरा शिरा और प्रश्वसनी नाड़ी इसको पार करती हैं | इसके वक्षगत 
भाग का वर्णन किया जा चुका है। इसकी सह्गामिनी शिरा गलमूलिका शिरा 


में खुलती है | 
गेव पाश'की घपमनी ( 008॥0-007शंठक्की 4७07ए 07 57790०7०7० 


39॥९72८८89) 37९7ए)--अक्षाघरा घमनी के द्वितीय भाग के पीछे से यह 
निकलती दे । परन्तु-वाम ओर प्रथम भाग से निकलती है। यह्द पीछे को 
चलकर फुफ्फुसावरण के ग्रीवागत भाग पर होकर प्रथभ पश का की ग्रीवा पर 
पहुँचती है; ओर वहाँ पर गम्भीर ग्रीविका (ह.709709& कि0प्रावे8न एश'एं- 
००।९४) और प्रथम पश कानुगा (8-70079 4769700झ8ाक8 5पए/'९78७) 
नामक शाखाओं में विभक्क हो घाती है जिनमें से पह्चिलो शाखा पीछे जाती 
है ओर सप्तम ग्रीवा कशेरक के बाहुक प्रवर्धव ओर प्रथम्न पशु का को ग्रीवा 
के बीच में होकर ग्रीवा पश्चिम ओर पहुँचती दे जहां पर उम्चका मार्ग देखा जा 
चुका है। प्रथम पश कानुगा घम्तनी प्रथम पशु कान्‍्तरिक स्थान में होकर गमन 
करती है और ग्रीवा तथा प्रथम पश का के सामने होकर नीचे को णाती है। 
यहां पर इसकी एक प्रशाखा प्रथप्न पश कानुगा प्रथम पश' कान्तरिक स्थान में 
जानेवाली निकलती है। इसके पश्चात्‌ यह हितीय पश का ओऔवा को पार करके 
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हितीय पशु कानु गा घपनी हो जाती है जो द्वितीय पशु कान्तरिक स्थान में 
गबन करती है। इनकी सहगामिनी शिराओं को देखा जा चुका है । 
अक्षाघरा शिरत (8प्709एंधा एशा)--अक्षाघरा शिरा ही अक्षा- 
घरा शिरा कही णाती है | यह प्रथम पशु का के बाहरी पृष्ठ पर प्रारम्म होती 
है और अक्षक के अब्तः शिरे पर समाप्त हो णाती है जहाँ यह अनुमन्या शिरा 


से मिलकर गलमूलिका शिरा बनाती है | 

विच्छेदत--रसकुल्या को स्पष्ट चिकालिये। बध्ततलिका के वाम 
ओर होकर ग्रीवा में कक्षक से सवा इंच ( १६” ) ऊपर घूम कर यह 
गमन करती है। दक्षिण लसीका प्रणालियों को देखिये जो इसमें 
आकर मिलती हैं। बन्त में अनुमन्या गौर अधोधरा श्िराओं के 
मिलते के स्थान पर रसब्ुल्या उनमें छुल बाती है। साथ हो साथ 
ग्रीवागत फुफ्फसावरण को देखिये | 

रसकुल्या ( १४07००० ॥005 )«“बक्ष के ऊध्वे छिद्र से मिकलकर 
वाम ओर यह श्रीवा सूछ पर पहुँचती हैं। तलश्चात्‌ पाएवं की ओर घूमकर 
महामातृका धमनी के पीछे आ जाती है। अपने सार्ग सें रसकुल्पा मस्तिष्क 
मातृका घमनी ओर शिराओं को गलग्रोविका और पशु काकर्षणी पुरोगा पेशी 
को पार करती है | इसके पश्चात्‌ वह नीचे की ओर आकर अक्षाघरा घमनी, 
के सामने अनुमन्या ओर अक्षाघरा शिराओों के सम्मिलन स्थान पर उनसे मिल 
जाती ए। इसमें सम्मेलन स्थान पर कपादों फा एक घोड़ा छगा रहता है | 
रसकुल्या की ओऔीवा सें सहायक प्रणालियाँ (९) वामानुमन्या प्रगाली (रण 
४पष्ठणौ8४० १०) जो झिर और ग्रीवा! के वाम ओर से छप्तीक्ा छाती है | 
(२) वामाक्षाचरा प्रणाढी (!,96 57000%58०]8७ प५प॒ १९) जो वाम ऊ६ त्रशाखा 
की छलीका को छाती है ( ३ ) वा कुफ्कुवीय प्रगाढी ( [,9/६ 879000- 
(60988) एप) जो वक्ष के वाम ओर से रूलिका छाती है| 

दक्षिण लतीका प्रणाली (फिष्टी। ।,9799॥8#0 ॥) ए०0)--यहू लगभग 
आघा इंच रम्बी होती है, और पशु काकंणी पुरोगो की अस्तःघात के सहारे 
चलकर दक्षिण अनुमन्या और अज्ञाघरा शिराओं के खुलने के स्थान पर उनपर 
मिल जाती है। सम्मेलन स्थान पर इसमें दो अद्ध॑चन्द्राकार कपाठ छगे रहते हैं । 
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इसमें तीन सहायक रसप्रणाली आकर मिल जाती हैं--१--दक्षिणानुभन्या, 
२--दक्षिणाक्षाघरा, २--दक्षिण फुफ्फुसीय | 

महामातृऊका घमनी (00गराशणा 0670ंते ४9") «-दक्षिण और 
दक्षिण वक्षोडश्चक सन्धि के पीछे काण्डमूछा घमनी ([770श798 "७7 ) 


के विमजन से यह बनती है। बाप ओर यह महाघमनी के तोरण भाग से 
निकलती है। दोनों ओर घम्मजी अवटुका ग्रन्थि की ऊध्वधारा के तल पर बहि 


मांतृका नामक रो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार दक्षिण महा- 


भातृका ओर वाम महामात॒ का के ग्रीवागत साग का सम्बन्ध एक-सा है। ग्रीवा 
के नीचे के भाग पर महामातृकाय गम्भीर तल में श्थित हैं और दोनों के बीच 


में अन्ननलिका तथा श्वासप्रणालो रहती हैं ॥ ग्रीवा के ऊपरी भाग में वे उत्ता- 
नावस्था में आ घातो हैं ओर उनके बीच में अवटका खक्ति और ग्सनिका 


रहती हैं । प्रत्येक घमनी सातृझा कोष में रहती है जो पीछे देखा जा चुका है। 
घबमनी के आगे त्वचा, उत्तान कला, गडपाश्वच्छु दा पेशी, ग्रीवा गम्भीर कला, 


उरःकणमूलिका, सग्पूण मांग के ऊपर जिद्दातलछिका नाड़ी की अवरोहिणी 
शाखा ओर संयुक्काघरा अधोजिह्निका नाड़ी शाखाय रहती हैं । उरकण्ठिका 


और उरोड्वटुका पेशियाँ घणनी के नीचे के थाग के सामने स्थित हैं । धमनी 
के पीछे शिर!प्ृष्ठ दण्डिका, अपर ग्रोविका घमनी; स्वृतन्त्र नाज्ीसंडछ के सूत्र 


दक्षिण ओर प्रत्यावत्तिनी नाड़ी घम्नी के पीछे को ओर उसच्चे पार करती हैं, 


रु वाम ओर रसकुल्वया उसझे पाश्व की ओर पीछे गझुड़ती हे । धमनी के 
पाश्व में अनुमन्या शिरा ओर प्राणदा नाड़ी हैं और अन्तः ओर स्वस्यन्त्र, 


श्वाव-प्रणाली, अधनिका, अन्ननलिका, अधर ग्रौविका घमनी, प्रत्यावत्तिनी 
नाड़ी और अवटुका अन्यि हैं। महाप्तातृ॒का घमनी से कोई शाला नहीं 
निकलती ६ 

पाढका पिशुढ (0णछए8 0870४078 ०० 07०४6 8009)-- 
यह एक लाल, धूहर वर्ण की अण्डाकार रचना है जो महामातृका धमनी के 
विभजन स्थान के पीछे स्थित है। मसद्दामातृका धमनी के चारों ओर स्वतन्त्र 
नाड़ीमण्डल के जाछ, जो सूत्र होते हैं, उनसे आये हुए सूत्र इस रचना से 
सम्बन्धित हैं ओर अनेक छोटी सूच्म घमनी इसके निर्माण में भाग लेती हैं । 
इसका काय अभी अज्ञात है| 
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ब हिमदिका धमनी (शक 08०00 87७'ए )--अवटका 
ग्रन्थि की ऊध्वंधारा के तल पर महामातृका घमनी के विभाजन से यह बनर्ती 
है। उल स्थान से प्रारम्भ होकर कर्णमूल अंथि तक यह रहती है। अधोहन्विका 
ग्रीवा के पीछे यह दो शाखाओं में विभक्क हो जाती है--(१) अनुशंखा 
उत्ताना और (२) अन्‍्तर्हानव्या, यहाँ यह मातृका त्रिकोण (087०6 'लंद- 
ए8/8) में रएती है। घमनी के सामने गम्भीर कछा और उरःमूलिका पेशी 
की पूवंधारा है। जिहातढिका नाड़ी अनुजिहिका तथा साधारण वक्त्रिका 
शिराये हलको पार करती हैं । इसमे ऊपर धमनी अधोहन्वीय त्रिकोण पश्चिप 
भाग मं प्रवेश करती है। यहाँ हद्विगुम्फिका और शिफार्कंठिका पेशियाँ इसे 
पार करती हैं | इरासे भी ऊपर जहाँ यह कर्णभूल प्न्थि में प्रवेश करती है, यह 
पश्चिए वक्श्रिका शिरा और वक्घ नाड़ी के नीचे रहती है। घमनी के पीछे दो 
मांस-पेशियाँ होती हैं-(१) शिफाजिहिका, (२) शिफाग्रसनिका और दो नाड़ियाँ 
पीछे ईं>-(१) कंठशलनी (२) प्राणदा की ग्रतनिका शसाखा। दोनों नाड़ियाँ 
अन्तर्सातृका को घमनी से प्रथकू करती हैं। पाश्व को ओर अस्तर्मातृका 


घमनी व अन्त/ओर ग्रसनिका, उत्तर स्वस्यस्त्रमा नाड़ो ओर अधोहन्विका के 
अज्ञ की पश्चिम घारा है| 


शाखायें-इसकी शाखायें तीन उपुहों में बाँटी जाती हैं-पह्टिली पूवशाखार्ये 
हैं जो उत्तरा ग्रीविदा, अनुजिहिवका, बहि्शनव्या और सन्तहानव्या हैं| दूधरी 
पश्चिस शाखायें, कपाल्मूलिनी और पश्चिम कर्षिका हैं। तीवरी आरोही शाखार्ये 
है णो अन्नहारिणी ऊरध्यंगा तथा अनुशंखा उत्ताना नाम से पुकारी जाती हैं । 

उत्तराग्री विका (5079श१५०० 4॥9780व0) ““कंठिफा के दीघ श्वक्ष के 
नीचे से प्रारम्भ होफर आगे और नीचे को जाती है ओर उरःकठिका और 
उरो&वढुका पेशियों के नीचे रहती तथा अन्त सें अवठका ग्रथि को रकह्क देती है । 
शाखायें--(१) अनुकंठिका (सिज9णंत 9घ60) कंठिका की अधोधारा के 
सहारे चलकर अवदुककंठिका पेशी के नीचे पहुँचती है ओर उसका पोषण करके 
दूसरी ओर की घमनी से मिल जाती है। (२) सन्वामिगा (30979300७060% 
70330 4 877७5)--उरःकर्णमूलिका पेशी का पोषण करती है। (३) 
लअचित्वरा उत्तरा ( 50790७४०07 4,977 ०४] +7७ए )- यह स्वस्यन्त्र 
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को रक्त देती हैं। (४) अनुकृकाटिका (070०-057००१ छ/छाला)---यह 
भीतर या अन्तः ओर चलकर दूसरी ओर की घमनी से मिल णाती है। (५) 
अन्यिपोषणी शाखायें ( 0]970प्राद्म 7८70068 )- ये अन्तिम शाखायें हैं 
जो संख्या में दो या तीन होती हैं | ये अवटुका अन्थि को रक्त देती हैं । उत्तर 
गरीविका शिरा अवह॒का ग्रन्थि से प्रारम्भ होकर सहायक शिरायें लेती हुई 
अनुमन्या शिरा में मिल जाती है । 
अनुजिहिवका धमनी ( [/0808॥ 0०॥००ए )--कंठिका दीप॑शज्ष के 
सामने से उत्तर ग्रीविका के उद्गम से ऊपर यह निकलती है। इसका प्रथम: 
भाग अठछनिका संकोचनी मध्यसा पेशी पर रहता है। पहिले यह ऊपर चढ़ती 
है, फिर गोलाई में घूमकर द्विगुम्फिका और शिफाकंठिकापेशी,के नीचे पहुँचती 
है । जिहवाककंठिका पेशी की पश्चिम घारा पर बह अनुकंडिका शाखा 
( 9ए०॑वं 8७7०0 ) देती है जो कंडिका की ऊध्वैबारा पर चलकर पड़ोड 
की पेशियों को रक्त देती है और दूसरी ओर की घमनी से मिल जाती है | 
घमनी की शेष शाखायें और मार्ग आगे देखा जावेगा । 
बहिहनिव्या ( फितंशणानं (8०87ए 0. #8०६७।॥ 3 ए७०ए )--+ 
अनुजिहिवका घमनी से ऊपर यह निकलती है। यह दो भागर्गों में बाँदी जा. 
सकती है। पहिला ग्रीवा गत भाग ( एशएरां०ध! २0707 ) उद्गम्त स्थाद 
से अधोहन्विका परिखा तक रहता है। दूसरा वक्‍त्र गत भाग ( शि&ण७/। 
+07007 ) है। प्रथम भाग ऊपर और आगे को चलता है और द्विंगुग्फिका 
पश्चिम गुम्फ के नीचे होकर अधोहन्वीय त्रिकोण में पहुँचता है | वहाँ यह- 
अधोहन्वीय अन्थि के पश्चिम भाग से आच्छादित रहता है। इस भाग से 
निकलनेवाली शाखाय--(१) आरोहिणी तालुगा (4०००॥४१ंगरढ़ ?०]&४5७ 
एश ३ )--प्रसनिका पाश्वभित्ति के सहारे बह ऊपर की ओर पहुँचकर 
असनिका को भेदकर तालू को जाती है। (२) उपजिहवानुगा ( ०ाश्माकषः 
3/870 )--यह ऊपर की ओर जाकर जिहवा पश्चिस भाग ओर गलनमन्धि 
( 4079] ) का पोषण करती है। (३) ग्रन्थिया शाखायें ( 0]%7वेपोछ7 
ठि॥0१68 )--ये अधोइन्बीय ग्न्थि को रक्त देती हैं। (४) चिबरुकाघरीया 
शाखा ( 5प्राषाव्याक्षो &लटाप )->अधोहम्विका का अधोधारा के नीक्तेः 
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'होकर आगे की ओर यह घमनी आती है। चिबुक संघानिका के समीप यह 
ऊपर की ओर चलकर अधघरोष्ठ को रक्त देती है । 
कपालयूलिनी घमती ( 0०० ७४७ 87(०077 )--यह घमनी वर्िमा- 
सका के पश्चिम ओर से बहि्ानिव्या उद्गम स्थान के दूसरी ओर से निकलती 
है। यह ऊपर और पीछे की ओर हिंगुम्फिका के पश्चिम गुम्फ की अधोघारा 
के सहारे होकर प्रथम औवा कशेरुक के बाहुक प्रवर्धन और शंखिका के गोस्तन- 
प्रवर्धन के बीच के स्थान पर पहुँचती है | इसके मार्ग को तीन भाग्गों में बाँटा 
जा सकता है। पहिछा उरःकणमूलिका के पूर्व ओर रहनेवाला भाग; दूसरा 
पैशी के पीछे का और तीसरा उससे आगे का। प्रथम भाग की शाखायँ-- 
(१) बन्यानुगा शाखा ( 30700 090079880 70 3797०) ); उरःकण- 
मूलिका पेशी को जाती है; (२) मस्तिष्फजत्तिगा ( थिल्यांग89&) डि/87- 
०॥७४ )--ये शाखायें अनुमन्या शिरा के साथ चढती हैं. और मन्याहछिद्र के 
द्वारा करोटिगुहा पश्चिम खात में पहुँचकर वराशिका को रक्त देती हैं । 
पश्चिम कणिका शाखा ( ?0807०: #परारएप्रोद्' &ए0'प्र )--हिशु- 
म्फिका के पश्चिस गुम्फ से ऊपर बहिसातृका घमनी से यह निकलती है। 
प्रथम बह गम्भीर तल पर रहती है तथा पीछे और ऊपर को चलकर योस्तन- 
प्रबधन और बाह्य कर्णस॒क्ति के बीच के स्थान में पहुँचती है | शाखारयें-- 
पेशीगा जञाखाये ((ए50प्रौ&' 37970008)--पड़ोस की पेशियों को जाती 
हैं, (२) ब्न्थिगा शाखाबे (0087वए७० 87&7८08)--कर्णमूछ ्रन्‍्थि को 
जाती हैं; (३) शिफामोस्तन पोषणी ( ७ए]079980ंते 0४७7४ )--यह 
अण्ने नाम के छिद्र से होकर भीतर जाती है ओर गोस्तनः्यवधन कै सेलों 
का पोषण करती है। है 
जत्ताना अनुशंखा घमनी ( 5प98पीजें७) 7'७७8ए9ण'छ ७ )-- 
इसको मुख व्यवच्छेद प्रकरण में देखा जा चुका है। 
अन्तहनिव्या चमनी ( ७78) शिक्षताक्षाए 8७००ए )--यह 
शखाधरः प्रान्त के व्यवच्छेद के समय देखी जायभी | 
अन्नद्वारिणी ऊध्वंगा धम्तनी (0.800707९8 ?७व'ए एष्ट०8 87०७7ए)-- 
यह बहिर्मात॒का धमनी से,उसके उद्गम के समीप से निकलती है। यह ग्सनिका 


शिर ओर ग्रीवा १३७ 


पाश्व ओर अन्‍न्तर्मातृका धमनी के बोच में होकर ऊपर को ओर चलती है 
ओर करोटि आधार पर पहुँचती है । 


ग्रीवा व्यवच्छुद प्रकरण सें यह आगे देखी जावेगी | 


ग्रीवानुगा नाड़ी-प्रवेणी का चित्र 
(70988 7ब73 0० ६89 ९०/ए०७क छा6डप्र8 ) 


4, 75, 47!, ।५9, ऊपरी चार अनु- 
ग्रीविका नाड़ियों के प्रारम्मिक 
पू्वे विभाग>- 

(376007 एपाष्चद्ाए तंचा- 
8078 07 (096 प0/0०" 0प्र! 
००/ए09) ७"ए०8) 

4, जिद॒वा तलगा नाड़ी 
(9ए9०६0889) प७'ए९०) 


2, अवठ॒कंठिका नाड़ी 
(77४ए7९०॥४० ० ॥प७०/"००) 

3. अवरोहिणी जिह॒बातछगा 
(20809700878 +9ए779020859) 





[[3 
4. युक्ताघरा जिहवातलिका ( 0.78 +रएरए०६४)08४ं ) 
5, दण्डिका पेशियों को जानेवाली शाखायें (378770799 $0 +६०७४) 
6, कणमूलिनी बृइती नाड़ी (97686 /पराप॑०प्रौ&७ ४७०४०) 
7. उरः कणपमूलिका पेशी को जानेवाली शाखा 
( ऊ'&70 0 500000[90१0-282४/४०५०७ए8 ) 


8, कपालमूलिका तन्वी नाड़ी ( उ्रक्षी! 0००ंज्ॉथ ४७:४७ ) 
9. उत्ताना ओविका त्वाची नाड़ी ( [७/एप४ एपएं&76प8 (०07 ) 


40, अंसोन्नमनी को जानेवाली शाख।यें ( 37&70068 $0 /,6₹द07 808० 
एपो896 ) 
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धीवानुगा नाड़ो-एवेणी ( 06एशंठ्कक ?]०5८४ )--यह नाड़ीप्रवेणी 
ऊपरी चार अनुम्रीविका नाड़ियों के पूर्व विभागों से बनती है। इसके जागे 
डरःकणमूलिका पेशी तथा पीछे पशु काकषणी मध्यगा और अंसोन्नमनी पेशियाँ 
रहती हैं। ह्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुप्रीविका नाड़ियों के पूर्वविभाग 
आरोही (838०7077९8) ओर अवरोही (0080७7०79) शाखाओं में विभक्त 
हो जाते हैं। ये एक दूसरी से मिलकर गोल रचना ( +009 ) बनाती हैं। 
ह्वितीयानुप्रीविका नाड़ी को आरोही शाखा प्रथमानुप्रीविक। के अविभक्क पू्व- 
भाग से सिलती है | परन्तु चठुधौनुप्रोविका क्षी अवरोही शाखा पंचम से मिल 
कर नीचे कक्षानुगा नाड़ो-प्रवेगी के निर्माण में माग छ्लेती है। इस प्रकार इस 
नाड़ी-प्रवेणी में तीन तोरण ( 40098 ) बनते हैं | प्रथम तोरण प्रथम ओर 
ह्वितीयानुग्रीविका से बनता है। द्वितीय, द्वितीय ओर तृतीय से तथा तृतीय, 
तृतीय और चतुर्थ अनुग्नोविका नाड़ियों के मिछने खरे बता है। ग्रीवानुगा 
नाढ़ी-प्रवेणी को निम्नक्रम में वर्गीकरण करके बताया जाता है । 


उत्तान ( 509७४0७) ) 

आरोही ( 380०॥078 ) 

कपालमू लिका तन्‍्वी ( 59&॥97 (080० ६७] ) 
कणमूलिनी बहती ( 07896 #पाप॑ठप्रोक्ष ) 

उत्ाना ग्रीविका खाची ( ४, एपरा०००८४ 0० ) 
अनुप्रस्थ ६ ।ध॥8ए७7/86 ) 

अवरोही ( 729800007९8 ) 

पूर्व ऊध्वेजनत्रुका ( &8.009907 5प्र0'9-0६९]०७प) ७: ) 
मध्य १9 १3 १9 

पश्चिम ,, 5 
गम्भीर ( 79689 ) 
पेशीगा ( 'र्चप४०पोद्चए ) 
संयोजनी ( 00प्रा्घप्रां०६ पंप 8 ) 
उत्तान शाखाओं को देखा जा चुका है। 


2) 
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पेशीगा शाख[यँ--शिरः पूर्वदण्डिका, शिरः पश्वंद्‌्ण्डिका ओर दीघों- 
शिरस्का पेशियों को नाड़ियाँ प्रथम तोरण से आती हैं जो प्रथम और द्वितीय 
नाढ़ियों से बनती है, ये नाड़ियाँ भीतर की ओर चलकर पेशियों में प्रवेश 
करती हैं। उरःकर्णमूलिका पेशी में द्वितीयानुप्रीविका और नागिनी नाड़ी के 
मिलने से बनी हुई नाड़ी जाती है | अंसोन्नमनी, पशु काकषणी मध्यगा, पृष्ठ" 
चउच्चदा और दीघ ग्रीविका पेशियों में तृतीय और चतुर्थ अनुगप्रीविका की 
शाखाय आती हैं । महाप्र।चीरा पेशी को प्रश्वलनी नाढ़ी जाती है । 
प्रश्चसनी नाड़ी ( 7शां० पछ७'ए० )--यह नाड़ी चतुथ अनुम्रीविका 
से बनती है। परन्तु तृतीय ओर पंचम ताड़ियों के सूत्र इसमें आकर मिलते 
हैं। इसका निर्माण पशु काकर्षणी पुरोगा की पाश्वंधारा पर होता है और 
नाड़ी पेशी को पाश्वे से अन्तः ओर तिरश्चीना अवस्था में पार करती है । 
तत्पश्चात्‌ ग्रीवाघूल की ओर उतरती है। उरःकर्णमूलिका और अंध्षकंठिका 
के अधोभाग से ग्रीवा में रहनेवाठा इसका भाग आच्छादित रहता है। 
अनुप्रध्थग्रीविका और अध्यंसिका रक्तताहिनियाँ और अक्षाघरा शिरा इसे यहाँ 


डके रहती हैं। इसके पश्चात्‌ यह नाड़ी अन्तःस्तनिका धसनी को पार करके 
वज्ष में प्रवेश करती है । 


ग्रीवानुगा नाड़ी-प्रवेणी की संयोगिनी शाखायें ( (077770प708४ंग्रष्ट 
छ7द70॥68 )--- 


संयोजिनी ग्रीविका नाड़ियाँ ( ४0पख्राध्रप्रपांठक्वा।क्‍98 (97०08 88 )--- 
ओवा में इस प्रकार की दो शाखायें मिलती हैं जो एक द्वितीय स्रे तथा 
दूसरी तृतीय से आती है। दोनों शाखायें मिलकर अवरोहिणी ग्रीविका 
( [2680070978 (७.रं०७४०४ ) नाड़ी क्‍नाती हैं णो अनुमन्या शिरा के 
'पाश्वे पर होकर नीचे को उतरती है और लगभग ग्रीवा के मध्य में जिहवा- 
सलिका नाड़ी की अवरोहिणी शाखा से घम्िछुकर संयुक्ताघरा अधिजिदिबका या 
जिहबातलिका ( 4.38& 49790808 ) नाड़ी बनाती है | 

_ (२) नागिनी संयोजनी शाखायें (0अाशप्रग्रांधकांपढ् छि/क7068 $0 
+ी08 08 ०००७४४०५ 7प००२०)--द्वितीयानुम्री विका नाड़ी की शाखा जो उरःकर्ण- 
मूलिका पेशी को जाती है, वह नागिनी नाड़ी से पेशी में मिल जाती है। 
सुदीय और चतुर्थानुपीविका नाड़ियाँ पृष्ठ च्डुदा पेशी को जाती हैं और पेथी के 
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नीचे नागिनी नाड़ी खरे मिल जाती हैं। (३) प्राणदा तथा जिह॒वातलिका 
नाढ़ियोँ की संयोजनी शाखायें ( ए०छाणपांत्थगराए उद0708 40 06 
'ए६४८४ ०70 र्िए790०20889) ००४९४ )--ये तोरण से निकलकर प्रथम 
और ह्वितीयानु्रीविका नाड़ियों से बनकर करोदि आधार पर पहुँचती हैं और 
आगे व्यवच्छेद में देखी जावेगी | (४) घूसर संयोजक चूत्र ( 0089 छिप 
(४0770प708768 )--च्व॒तन्त्र नाड़ीसण्डल की ऊध्वे औवा-कन्दिकाओं से 
ऊपरी अनुग्रीविका चार नाढ़ियों को ये घूसर सूत्र मिलाते हैं । 

अवहुका ग्रत्थि ([797७०ं॑१ (७]०70)--बह प्रणाढीहीन या निस्लो- 
तस्क ग्रन्थि है जो ग्रीवा के आगे ओर पाश्वों पर स्थित है | इसमें दो पाश्विक 
पिण्ड छोते हैं जिनको सध्यरेखा में पतला अनुप्रस्थ ग्रन्थि पदार्थ जोड़े रहता 
है। इसे सेतु ॥807278) कहते हैं। ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बढ़ी 
होती है | यह ग्रीवाप्रच्छुदा कला के श्वास प्रणाडीचछुद स्तर से ढकी रहती है; 
जो इसका कोष बनाती है। संयोजक धातु के बने अपने कोष में यह बन्द 
रहती है। कोष से सूत्र अथि पदार्थ में भी प्रवेश करते हैं | ऊपरी कोष और इस 
कोष के बीच में ग्रंथि को जानेवाली धमनियाँ और उससे आनेवाली शिरायें 
दिखाई देती हैं। छोटी-छोटी शिराओं के मिलने से अवटुका शिरायें (फष- 
7800 ५७ं॥8) बनती हैं । ग्रन्थि का प्रत्येक पिंड (7,00९) कोन के आकार 
((/०४०४)) का है | इसका शीषे ( 8065 ) अवटुक सक्कि ( ॥४॥ए7600 
४926) के सध्य ओर अघः तृतीयांशों के सम्मेलन स्थान पर है। आधार 
(9850) पंचम या षष्ठ श्वासप्रणाडी के खक्ति निर्मित छल्ले के तल पर है।' 
गन्थि का पाश्वेतल ( ],809/६] 5िपान०७ ) उन्नतोदर है और उरोकंटिका, 
उरोअ्वृठुका और अंसकंठिका पेशी के ऊपरी भाग से आच्छादित है। ग्रन्थि 
..। नन्‍्तस्थल नतोदर है और श्वासप्रणाडी, कृकाटक और अवटुक सक्तियाँ: 
से लगा रहता है। पश्चिम घारा असनिका और अन्नलिका के सम्पर्क में है और 


५. पका धमनी को ढंके रहती है। पूर्वधारा पश्चिम की अपेक्षा पतली 
है और ग्रीवा मध्यरेखा पर स्थित 


है। सेतु-पिण्डों की पूवंधाराओं के नीचे 
के भाग को जोड़ता है और श्वासप्रणाली के द्वितीय तथा तृतीय सक्ति निर्मित 
छल के सामने स्थित है । कभी-कभी सेतु के ऊपरी भाग से कण्ठिका तकः 
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ग्रंथि का एक प्रवर्धित भाग मिलता है इसे सतूप पिण्ड (?िप्राश्य्रांतक ,009) 
कहते हैं | इसका आधार सेतु से छगा रहता है इसका शीष कंठिका से सौत्रिक 
धातु के गुच्छे के द्वारा या मांसवूत्रों के द्वारा सम्बन्धित है | इसे अवदुकोन्नमनी 
पैचशी ([.6ए78007 (+&70प 86 7ए/७००१७७) कहा जाता है | यह पेशी 
स्तूपपिण्ड से प्थक ऊपर कठिका सेतु से तथा नीचे 4 सम्बन्धित है | ग्रन्थि 
की रक्नवाहिनियाँ उत्तर ओर अघर ग्रीविका धमनियों की शाखायें अन्थि को 
रक्त ले जाती हैं और कमी-कभी अवठुका पोषणी ( 7978० ०१७७ 97& ) 
घमनी में आती है | शिराये-छोटी शिराओं के जाल से ये बनती हैं | 

(१) उत्तर ग्रीविका शिरा ( 579०7ं०० 7॥एए०३०१ ए७छ ) अनुमन्या 
शिरा में खुलती है | (२) अघर औविका शिरा अपनी दूसरी ओर की शिरा से 
मिलकर वास गलमूलिका शिरा में खुलती है। (३) मध्यग्रीविका शिरा अनु- 
मन्या में खुलती है । 

उपावदुका ग्रंथि ( ?&8४४97४०१ 0]8908 )--अवढुका ग्रन्थ के 
पाश्व पिण्डों की पश्चिम घाराओं पर स्थित ये छोटी छाल धूसर वर्ण की ग्रन्थियाँ 
होती हैं । ये संख्या में प्रायः चार होती हैं ओर पाश्व॑ पिण्डों से सम्बन्धित दो 
प्रत्येक ओर रहती हैं | इन दो में . से ऊपरी ग्ंथि पाश्वेषिण्ड की पश्चिमभारा 
पर कृकाटक खक्ति के तल पर स्थित है। नीचे की अन्थि पश्चिम धारा के नीचे 
शिरे पर स्थित है । 

वछोमनलिका या दथास प्रणाली ( १:७८॥ ०७ )--इस प्रणाली का 
वक्षणत भाग वश्च प्रदेश में देखा जा चुका है। ग्रीवागत भाग ( 06"ए|68॥ 
7?07४00) कृकाथक स॒क्ति से वक्षोडस्थि ग्रे वेषक भाग की ऊध्वंघारा तक रहता 
है। इसके सामने अवठुका गन्थि का सेतु, अधर ग्रीविका शिरायें, अवटटका 
पोषणी ( जब उपस्थित हो), ग्रीवा मूल पर काण्डमूला घमनी; उरोकंठिका और 
उरोडवटुका पेशियाँ ग्रीवाप्रच्छु दा कला का श्वासप्रणाली को आच्छादित करने- 
वाला भाग ओर दोनों ओर की पुरोग्रीविका शिराओं को णोड़नेवाली शिरा 
आदि रचनायें रहती हैं। पीछे की ओर यह अन्ननलिका पर स्थित रहता है। 
इसके दोनों ओर महामातृका घमनी स्थित हैं | इसके अतिरिक्त अवटुका अन्धि 
का पारव॑ विण्ड और प्रत्मावर्तिनी नाड़ी भी रहती हैं । 
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अन्ननलिका या प्रणाली ( 0080005 803 07 ७एौ6४६ )--यह माँस 
निर्मित एक नलिका है जो ग्रसनिका के अघः शिरे से आमाशप तह रहता है। 
इसके वछ्लगत भाग का वर्णन वक्ष-व्यवच्छेद में किया गया है। औवागत भाग 
(0०एचां०७) 707009 ) कृकादक उक्ति की अधोधारा से प्रारम्भ होता ह्े। 
ऊपर की ओर यह मध्यरेखा में ल्थित है और नीचे वाम ओर झुक जाता हे 
इसके आगे श्वास-प्रणाली स्थित ऐहै। पीछे की ओर यह पृष्ठबंश की पुरोगा 
पेशियों पर रिथित रहता है | पाश्व की ओर यह महामातृका घमनी के सम्बन्ध 
में रहता है; (वास ओर विशेष सम्बन्ध में रहता है ) और अवटुका म्रन्थि का 
पाश्व पिण्ड भी इसी ओर इसके सम्बन्ध में रहता है । 


शंख और शंखाध॥ प्रान्त 


( '७छछ०एश 89वें [97 29-/०७890४४| 8८०९६०05७5 ) 


इस प्रान्त के विच्छेदत में निम्न रचनाये देखनी चाहिये। 
१०-हनुकूटकर्षणी, शखच्छूदा, इनुमूछकंषणी उत्तर तथा अघरा पेशियाँ 
(४888९७7', +90990/%१8, एरणए छुजं१९प७४ #ष0ण7प७ 
[7/!७008 ) 
२---अन्तहोनव्या घमनी और उसकी शाखायें ([069७70% कष्ट 
&ए 37४67 & 08 87७70098 ) 
३--अधोहानव्या नाड़ी और उसकी शाखायें (]000प्रौक्ष' शा 
89 & 08 छे०थग०९६8 ) 
हनु कुटकर्षणी ( (७88867 )>-इस पेशी का आकार चपटा ओर 
चतुष्कोण के समान है। यह पेशी मोटी और हृढ़ है और अधोहन्विका अस्थि 
के हनुकूटों पर स्थित है । पीछे की ओर इसका कुछ भाग कर्ण मूल अन्थि से 
ढका हुआ है। आगे ओर नीचे की ओर गछ पाश्वच्छुदा पेशी इसे आच्छा- 
दित किये हुये है । यह पेशी वास्तव सें दो मार्गों से बनी हैं--६ १ ) बहिस्थ 
या उत्तान भाग ( 909०7ीठाडी) 90+%00 ) यह बड़ा और मोटा है; भी 
ऊध्वहन्विका के गण्डप्रवर्धन और गण्डचाप की अघोधारा के अगक्के भाग से 
एक करावितान के द्वारा उदय होता है। सूत्र यहाँ से नीचे और 
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पीछे को ओर जाकर अधोइन्विका के कोण और इनुकूट के पाश्वप्रष्ठ पर निवेश 
करते हैं। इस भाग के सूत्र दुसरे माग के सूत्रों की अपेक्ष। अधिक लम्बे और 
चोड़े होते हैं । (२) अन्तःस्थ या गम्भीर भाग (00९9 07४07) बह छोटा 
होता है । उसके कुछ सूत्र बहिःस्थ भाग से ढँके रहते हैं। इसका उदय गणड़* 
चाप के अधोभाग के पिछले एक तृतीयांश से और सम्पूर्ण अन्त!प्ृष्ठ से होता 
है। इस भाग के सूत्र आगे ओर नीचे की ओर जाकर इनुकुन्त के बहिः पृष्ठ 
और हनुकूट के ऊपरी भाग में निवेश करते हें । 


नाड़ी-सम्बन्ध-“अधघोहन्विका नाढ़ी के पूव विभाग की अनुकूट शाखायें 
इस पेशी में आती हैं । 


क्रिया--इसके संकोचन से अधोहन्विका ऊपर की ओर खिंचती है। 
अतएव चवंण कर्म दूसरी पेशी के द्वारा होता है। बलवती होने के कारण 
यह पेशी अत्यन्त बल के साथ क्रिया कर सकती है । 


शंखच्छदा प्रावरणी (7७ाएण&! #४8०७)--यह प्रावरणी ऊपर की 
ओर ऊध्वशंखच्छुदा रेखा पर लगी हुई है । यह्द अत्यन्त कठिन और दृढ़ है। 
यह नीचे की ओर पहुँचकर दो स्तरों में विभक्क हो जाती है, जो गण्डचाप 
की बहिः और अन्तः घारा पर छगे हुए हैं। इन दोनों के बीच में वसाकण, 
अनुशंखा उत्ताना घमनी की गण्डगुहवीय (278&ण7&४००-०"४४७)) और 
ऊध्वहन्विका नाड़ी की गण्डशंखिका शाखा रहती है । 


विच्छेदन--शंखच्छदा पेशी को अब पूर्ण्पेण स्पष्ट निकालिये। 
गणडचा५ को आगे गण्डिका सम्मेलन पर और पीछे बाह्य कर्णछिद्र के 
समीप काटकर नीचे की ओर कोी।जये। इससे संलब्न हनुकुटकर्षणी 
पेशी होती हे | पेशी के गम्भीर तल में प्रविष्ट होनेवाली हनुकुटाभिगा 
रु्कवाहिनियाँ और नाड़ी को स्पष्ट घिकालिये। वे अधोहन्विका खात 
को पार करके इधर आती हैं। भराडचाप फो पहिले जारी से काटिये 
और फिर अस्थि पकडने की जिमटी से हटा दीजिये। तत्परचात्‌ शंस्त- 
रुछुदा पेशी को स्पष्ट तिकालिये | 
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शंखाध:ः प्रान्त का विच्छेंदव 


( 9॥88९९४०७ ०0 ६6 ए0%8-६8990४8 2०207 ) 





3. शंखच्छुदा पेशी ( 7०४०० ७४ं8 ) 

3, हनुमूलकषणी उत्तरा ( ?09'एट्टणं0९८७ #ह॥0'0ए७ |] 
हनुमूलकषणी अचघरा ( 2०७-पह९०॑१९०७ [7शफ्ए5 ) 

4. बहिसातृका घमनी (६ आडछ08) (६7070 0॥7५७१ए ) 

9. अन्त्निव्या घमनी ( [ए/छाग०] शक्षत]७&7ए 3ए७श'र ) 

७, मध्यमा मत्तिष्कबृ त्तिगा ( )ध00]6 ]श्मांग्र8०७) 3७ा"ए ) 

4. अनुशंखा उत्ताना घमनी ( 5098४ी०॑छ ॥0४ए0०ए७ &76७/ए ) 

95, अधघर दन्तिका घम्नी जोर नाड़ी (06: 07 &!ए००)७/' &7७7प वें 
स्‍६९४४७) 


5, घृर.भमि दंच्का! मनी त 
नै के + ४ + नी त्था तृ है ५] ] रु ले 6 ।|॒ 
पत्र्6) डी ( 2/४]०४४०ं० 4"0प्र॒ 57 


र्र 
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'7, अग्रिम शंखानुगा गम्भीरा घमनी तथा नाड़ी ( 3707०" 9669 
पृछ7एऊ-को 3706"'ए &70 '२७०/ए७ ) 
8, अनुकपोलिका घमनी तथा नाड़ी (उप्र०णं8007 .4097ए & 'प००ए०) 
'90. पश्चिम शंखानुगा गम्भीरा धमनी तथा नाड़ी 
( ?089707 १6०७ श्वएण/७। &7०7/ए &70 'प७"प6 ) 
40. हनुकूटकषणी नाड़ी ( '(889270 'ए७"ए७ ) 
4], कणशंखिका नाड़ी ( &0छ४०प 0 ॥0७शए०७)] 'ए७७ए७ ) 
49, रासनी नाड़ी ( (/गरष्टपक्ों 'रि९/ए७ ) 
... शंखच्छदा पेशी ( 7'श77०७7७- )--यह चौड़ी, फेली हुई, पंखे के 
आकार की पेशी समस्त शंख खात से (गण्डास्थि निर्मित भाग के अतिरिक्त) 
ओर शंखच्छुदा प्रावरणी के अन्तप्ृष्ठ से उदय होती है। यहाँ से इसके सूत्र 
नीचे की ओर को जाते हैं, जहाँ पर पेशी संकुचित हो जाती है। पेशी के 
सूत्र एक दूसरे के समीप आ जाते हैं ओर अन्त में उनसे एक कण्डरा बन 
जाती है, जो गण्डचाप के नीचे होती हुई हनुकुन्त पर पहुँचकर उसकी पूव- 
घारा, शिखा ओर अन्तःपृष्ठ पर निवेश करती हैं। इनका कुछ भाग हनुकूट 
की पूवंधारा पर निवेश करता है । 
नाड़ी सम्बन्ध-अधोइहन्विका नाड़ी के पूव विभाग की गरम्मीर शंखिका 
शाखायें इस पेशी में आती हैं । 
क्रिया--यह पेशी इनुकूटकर्षणी को सहात्रता देती है और नीचे के जबड़े 
को ऊध्वहन्विका की ओर खींचती है। इसके पश्चिम भाग के यूत्नों द्वारा 
अधोहन्विका पीछे की ओर को खींचती है | 
विच्छेदन--हनुकुन्त-प्रवर्धन को अधोहन्वीय कोढर के मध्यभाग 
में काटिये ओर नीचे तथा आगे अन्तिम चर्वंणका दन्त तक का भाग 
काटने में सम्पिलित रहवा चाहिये। ऐपा करने में शंखब्छदा पेशी का 
निवेश स्थान भी कट जाता हे। इस भाग को ऊपर उठा इये। कपो लिका 
नाड़ी और घमनी को निकालिये। ये शंखच्छुदा के वीचे और बागे को 
जाती हैं। श्षब शंखाघर प्रान्त की रचनाओं को स्पष्ट निकालिये। 
अधोहल्विका खज्ञ के एक भाग को पृथक कीजिये। प्रीवा को काटकर 
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कथा घधोहन्वीय छिद्र के ऊपर समतल रेखा पर काटकर ऐसा करना 
होता है। ह्वितीय स्थान पर आरी चलाने में कोमछ रचनाओं को 
सुरक्षित रखना चाहिये। श्ूद्ध के अन्त मोर स्थित कोमल रचनाओों 
ओर अस्थि के बीच में एक वस्ौ का टुकड़ा प्रवेश कीजिये ओर कपड़े 
के साथ इन रचनाओं को अधघोहस्वीय छिद्र तक नीचे को खींच 
लीजिये। अधोहन्वीय छिद्र में अघरदन्तिका घप्तनी, (शिरा और नाड़ी 
प्रवेश करती है। जब अस्थि के टुकड़े को हटा दिया जाता है और 
उतसे संलण्ण रचनाओं को स्पष्ट निकाल लिया जाता है तो हनुमूल- 
कषणी उत्तरा छोर अधरा पेशिर्या स्पष्ट निकल आती हैं। प्रथम पेशी 
के पीछे जघोहन्विका ग्रीवा तक जाती है और द्वितीय पेशी प्रधम पेशी 
के गम्भीर तल पर होकर बघोहस्विका कोण के भोतरी ओर को जाती 
है। हनुग्ृ॒लकंषंणी उत्तरा पेशी को सांग निदर्शक बनाकर इस प्रान्त 
की रक्तवाहिबी और वाड़ियों की खोज कीजिये। उत्तरा पेशी का 
ऊध्वेंधारा पर हनुकुट दाड़ी ((७88०४७४० ४७7४७) हनुक्ुटकर्पणी पेशी 
के गश्भ्नीर तल-में प्रविष्ट होती हुई दिखाई देती है। दो गम्भीर अनु- 
शंखिका नाड़ियाँ दो गम्भीर अनुशंखिका धम्रत्ियों के साथ छंखच्छदा 
पेशी में प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैँ। पेशी की अधोधारा पर 
अनुजिहिवका जोर अघरदल्तिका बाड़ियों को देखिये जो इस घारा पर 
क्रमण। आगे और पीछे रिथत हैं। पेशी के उत्ताव तल पर अन्तहँनिव्या 
घपवी भागे जोर ऊपर को गग्नन करती हुई इृष्टिगोचर होती हे। 
इतकी शाखाओं को देखिये। कभी कभी धमनी पेशी के पीचे मिलती 
। पेक्षी के आगे भाग पर कपोलिका घशण्ती क्षौर वाडी को देखिये 
जो पेशी के दोनों शिरों के बीच होकर नोचे और आगे को गमन 
करती हैं । 
हनुमलकर्षणी उत्तरा (09-ए४०ं१७ए७ फिछापापष्ठ)-बह जिकोणाकार 


मोटी पेशी है। यह शंखाघः खात में स्थित है। इसका बाहरी भाग शंखच्छुदा 
पेशी,गण्डचाप और हनुकूट्कर्षणी से ढका हुआ है। इसका उदय दो भागों द्वारा 
होता है जो 


ऊध्वे और अधोशिर कहलाते हैं । (१) ऊच्व शिर जतूकास्ति के 
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बृह्पक्ष के खड्भाघर पृष्ठ और शह्राघर शित्रा से उदय होता है। (२) अधो- - 
शिर बहिः गरुत्फलक के पाश्वपृष्ठ प्ले उदित होता है। यहाँ से पेशी के सूत्र 
बाहर ओर पीछे को ओर जाते हैं ओर अषोइन्विका के हनुमुण्ड की-ग्रीवा के 
सामने की ओर स्थित एक छुटे बढ़े में ओर हनुसधि कोष पर निवेश करते हैं। 
नाड़ी-सम्बन्ध--अधोहन्विका के पूर्व विभाग से एक शाखा इस पेशी में 
आती है। 
क्रिया--यह पैशी हनुसमुण्ड को आगे की ओर खींचती है; भिससे मुख 
खुल जाता है। साथ में कठोत्तर पेशियाँ अस्थि को नीचे की ओर खींचती 
हैं। जब उत्तरा और अधघरा दोनों पेशियाँ क्रिया करती हैं तो जबड़ा आगे की 
ओर बढ़ जाता है। हे 
हनुमूलकषणी अधघरा (?६७"ए2००४8 ]7#97प्र0----इसका आकार 
मोटा ओर चतुष्कोण के समान है| यह अधोहन्विका के भीतर की ओर स्थित 
है। इसका उदय पाश्व गरत्फलक के अन्तः ओर ताल्विका के प्रवधन के 
पश्चिम पृष्ठ से होता है। पेशो के कुछ सूतज इसी प्रवधन के पाश्व॑प्ृष्ठ और 
ऊध्वंह न्वका के हन्वीय पिण्ड से भ्री निकलते हैं। ये सच सूत्र उदय होकर 
नीचे, बाहर ओर पीछे की ओर को जाते हैं, जहाँ वह अधोह्दन्विका के इनुकूट 
के भीतर पृष्ठ पर और छिद्र के पात अस्थि के कोण पर निवेश करते हैं । 
नाड़ी-सम्बन्ध-“अधोहन्व्का नाढ़ी की शाखा इस पेशी में जाती है । 
क्रिया--यह् पेशी निचले अबढ़े को ऊपर को ओर उठाने में सहायता 
देती है। किन्तु जब एक ही ओर की पेशी क्रिया करती है तब जबड़ा दूसरी 
ओर खींच जाता है। जब ऊत्तरा ओर अधथरा पेशी दोनों एक साथ क्रिया 
करती हैं तब जबड़ा आगे की ओर बढ़ता है । जबड़े की एक ओर से दूसरी 
ओर को जाने की क्रिया में जेसा भोभनन चबाने के सम्तय होतो है; दोनों ओर 
की पेशी बारी-बारी से क्रिया करती है | | 
हनुसस्चि (४७४०0 ७7 077 छ79070-08000087 70०9॥)-+- 
यह संदंशकोरा सन्धि [नि789 ० 0408फ9प७ ४००४) है| शंखास्थि 
के हनुखात में अधोहन्विका के इनुमुण्ड के लगने से यह सन्धि बनती है। 
अतएव सन्धि बनाने में हनुमुण्ड, हनुखात का पूवभाग ओर सन्धि-पिण्डक 
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भाग लेते हैं। जब हम अधोहन्विका को चलाते हैं, जेसे चबाने के समय, तब 
अवोहन्विका का हनुमुण्ड शंखास्थि के इनुखात सें गति करता है। किन्तु सन्धि 
पिण्डक हनुमुण्ड को इनुखात से निकलकर आगे की ओर नहीं सरकने देता। 

सन्धि एक खुद्ठम कोष के द्वारा ढेंकी हुई है। अस्थियों के सन्धि पृष्ठ 
सन्धायक सक्ति से ढके हुए हैं, भिनके बीच में एक सक्ति-पद्ट स्थित है। इस 
पट्ट के कारण अस्थि भाग एक दूसरे के सम्पर्क में नहीं आते | इत प्रकार यह 
सक्ति पट्ट इस सन्धि को दो भागों में विभक्क कर देता है जो सन्धि में ऊपर 
और नीचे स्थित हैं । हस सन्धि में चार वन्धन या स्नायु होते हैं-- 

(१) सन्धिकोष ( 87४07 ७7 09ए5प9 )--यह पतला कलाकृत कोष 


ऊपर की ओर हनुखात की घाराओं और सन्धि पिण्डक पर और नीचे की 
ओर हनुमृुण्ड को आवे छत करते हुए अधोइन्विका की ग्रीवा पर लगा हुआ 
है। भीतर की ओर स्ने इक स्तर अस्थियों पर से प्रारम्भ होकर सक्तिपट्ट के 
ऊध्व॑ और अधः पृष्ठ पर फैला हुआ है। 

(२) शंख हन्विका स्नायु ( प.७छ०"०-१७७७वएपोवा ॥/8 परावशाई 
07 + ६७००७) ,&०78) | 4छ६7076 )+*यह चिपंटा स्नायु ऊपर को 
ओर शंखिका के गण्डचाप के पाश्व॑प्रष्ठ और सन्धिपिण्डक तथा नीचे की ओर 
हन्विका की पश्चिम धारा और बहिशृृष्ठ पर छगा हुआ है । इस कारण यह 
ऊपर की ओर से नीचे ओर पीछे की ओर को फैला हुआ है । 

(३) जतूक-हन्दिका स्नायु (3ए॥७00-5&वप्रो्चः ० [साशिप्नो 
408) ॥ 8 ७॥७7/)--यह संकुचित ओर ढम्बा स्मायु ऊपर की ओर 
जतूकास्थि के कोणीब कटक से नीचे अचोहन्विका के हन्वीय छिंद्र के तनिक 
ऊपर स्थित लिहिबका नामक प्रवर्धन पर लगता है। इसके कुछ सुत्र जतूकास्थि 
के कोणीय कंटक से भोन्नाश्मरस्थ्र में होते हुए मध्यकर्ण की मुदूगर अस्थ पर 
लग जाते है। यह स्नायु सान्‍्ध और हन्विका के अन्तः पृष्ठ पर स्थित हैं। 


अस्थि और इस रुमायु के बीच में कई विशेष रचनायें, कर्णयूलग्रन्थि का कुछ 
भाग तथा घमनी, शिर और नाह़ियाँ स्थित हैं । 


(४) शिफाहण्विका स्वायु (8६90-+9०४तपौ७७ [ +एथा070)- 
यह कोमल छोटा स्नायु शिफाप्रवर्घन की नोक से प्रारम्भ होकर नीचे की ओर 
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अधोहन्विका के कोण ओर शज्ञ की पश्चिम घारा पर छगता है। यह स्नायु- 
वास्तव में ग्रेवेयक प्रावरणी का एक भाग है। यह इतना दुबल और सूह्म- 
स्‍नायु है कि इसको वास्तव में सनायु नहीं कहा जा सकता । यह कणमूल 
ग्रन्थि को अधोहन्वीय ग्रन्थि से प्रथक करता है । 

विच्छेदत--संधायक सर्क्ति को खोलने के लिये शंखास्थि के 
समीप संधि-कोष को कारिये और शंखहन्विका स्नायु को काटिये। 
संधिकोष को विभक्त करने के समय उसके अन्त: ओर स्थित करों- 
का नाड़ी ( .4प्रतं०प्रौॉ० - ६०87078! ४००४० ) को सावधानी से 

खिये। ८ 


(५) संघायक रूक्ति ( &४०णै७० ॥)/80 )--सूत्रमय सुक्तियाँ की 
बनी यह अण्डाकार रचना है जो संघि-प्ृष्ठो पर लगी रहती है। यह सन्धि स्थान 
को दो भागों में विभक्त कर देती है। इसका उत्तर तल नत उन्नतोदर है जो 
सन्धि पिण्डक और अधोहन्विका खात में लगा रहता है। इरुका अधरतल 
नतोदर है और अधोहन्विका पिण्डक के उन्नत भाग से लगता है। इसकी 
परिधि चारों ओर स्थित संघिकोष से लगी रहती है। हनुमूलकषणी उत्तरा 
की कण्डरा इसकी पूवधारा से लगी रहती है। 

सन्धिस्थ इलेष्मलकछा ( 5ज70रशां8! 50728४ए० )--इसके दो स्तर 
होते हैं । एक स॒क्ति के उत्तरतल और इलके ऊपर स्थित सन्धिकोष को भीतर 
से ढकता है। दूसरा श्तर स॒क्ति अघरतक ओर उससे नीचे स्थित सन्धिकोष 
को भीतर से ढके रहता है । 

गति ( /(०४०४४०7४७ )--हस सन्धि के द्वारा अधोहन्विका उन्नत 
तथा अवनत और आगे तथा पीछु की ओर ओर साथ में कुछ बाहर 
पाश्व की ओर भी खिंचती है.। इन गतियों के समय सक्कि सहित इनु- 
मुण्ठड हनखात में घूमता है। जब अधोहन्विका नीचे को दबती है ओर 
मुख खुलता है तो हनुघ्ुण्ड आगे की ओर को घूमता है और उसका 
कुछ भाग इनखात के बाइर की ओर भी आ जाता है। इस प्रकार हनुपुण्ड 
की गति सामने ओर नीचे की ओर होती है। हन्विका के सामने की ओर 
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खिचने पर मुण्ड केवल आगे की ओर खींचकर पिण्डक पर पहुँच जाता है | 
पाश्व गति चाबने के समय होती है। इस गति में दोनों ओर के मुण्डों की 
गति विरुद्ध दिशाओं में होती है। यदि एन्बिका बाई' ओर खिंचती है तो 
बाम ओर का मुण्ड हनुखात से बाहर वाम ओर को सरकता है; किन्तु दाहिनी 
ओर का मुण्ड दाहिने इनुखात से भीतर अर्थात्‌ मुख कुहर की ओर जाता है। 
इनु की दूसरी ओर को गति करने में यह गतियाँ दूसरी दिशा ओ में होगी । 
चाबने में यही क्रियायें एक के पश्चात्‌ दूमरी क्रम में होती रहती हैं | साथ- 
साथ आगे बढ़ने ओर पीछे इटने की भी क्रिया होती है । 
गति करनेवाली पेशी--- | 
( १ ) आगे की ओर (?70प्रशंणा) हनुमूछकषणी उत्तरा और अघरा 
दोनों ओर की | 
(२) पीछे की ओर ( 8७४7४80४०॥ + शंखच्छुदा दोनों ओर की | 
( रे ) अवनमन ( 0ए7७४शं०छ ) हनुमूलकरषंणी उत्तरा ( दोनों ओर 
की ) द्विगुग्फिका और सुखभूमिकठिका। 
हिगुस्फिका, सुखभधिकरिठका और चिबुककण्ठिका 
(४ ) उच्नमन (9 6ए७४४07) हनुकूटकर्षणी अन्तः्स्था दोनों ओर की । 
(५ ) पाश्विक गति ( 568 $0 8906 7707०७४०७॥४७ ) हनुमूलकषणी 
उचचरा ओर अघरा पैशी एक ओर की | 
विच्छेदन--अधोहन्विका मुण्ड को सब्धि से 
कर्षणी उत्तरा के साथ भागे 
उसकी शाखाशथों को 
पटहपुरस्का और ४ 


पृथक करके हनुघृछल- 
को हटाइये। अन्तहाविव्या धमनों और 
स्पष्ट विका।लये । इसकी शाखाओं में से दो 
समीर कणिकछा नामक धम्तनियाँ हनुसांस्ध के पीछे 
छारोहण करती हुई दिखाई देती हैं। मध्यम और अनुचरी' मस्विष्क- 
वृत्तिगा शाखायें ऊपर की ओर चलकर कंटक ओर अ“ण्डाकार दछिद्दों 


से भीतर जाती है। अधरदल्तिका अपनी अपने नाम की चाड़ी के साथ 
अधोहल्वीय छिद्र तक जाती दिखाई देदी है। कपोलिका धमनी 
पपोलिका पेशी के उत्तान पृष्ठ पर बागे तक जाती दिखाई देती है 
ओर इसके साथ कपोलिका नाड़ी रहती है। पूर्व और पश्चिम गम्भी र. 
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शंखिका धमनियाँ शंखच्छदा पेशों के नोचे ऊपर को ओर जाती मिलतो 

हैं। बन्य पेशोगा शाखायें सम्बन्धित पेक्षियों को जावो हुई मिलती 
: हैं। पश्चिम दन्तिका धपनी प्रधात घमती से हनुजतुक खात में प्रवेश: 
के पूर्व निकल जाती है। 


अन्तहनिव्या धमनी (708! 'शैंडडा]क्ष'प् 3700७"ए)-बहिमातृका- 
घमनी की अन्तिम बढ़ी शाखा है | यह अधघोहन्विका ग्रीवा के पीछे कणमूलग्रंथि' 
पदाथ में उसका उद्गम स्थान है ओर इसके प्रायः तीन भाग किये जाते हैं। 
आय भाग हनमूलकषंणी उत्तरा की अधोषघारा फे सहारे आगे आकर अधो 
हन्विका ग्रीवा ओर अतूकहन्विका सनायु के बीच के स्थान तक पहुँचाता है । इस 
भाग को अधोहन्वीय भाग (7४३४0 ४पॉ०७० 287) कहते हैं ? द्वितीय भाग 
हनुमूल भाग ( 20७/ए९०ंते 7976 ) कहलाता है। यह तिरछा ऊपर ओर 
आगे गमन करके इनुमूलकर्षणी उत्तरा तल पर या कभी-कभी गम्भीर तर पर 
रहता है। शंखच्छुदा पेशी मी इृस भाग को ढके रहती है । तृतीय भाग गरुत्‌ 
ताल्वीय भाग ( ?७7ए20०78»४४० ?&7+% ) कहलाता है। यह अन्तःभोर 
गमन करके हनुजतूकखात उत्तरा के दोनों शिरों के बीच में होकर करोटि 
वच्तस्थल हनुजूतूकखात में प्रवेश करता है। आद्य भाग से निकलनेवाली 
शाखाय--( १) पटहपुरस्क। (6-0607०07 79४॥9७77०), (२) गम्भीर कणिका 
(2९69 5प्रश॑ठप्रछ) ये दोनों शाखायं॑ कर्ण को जाती हैं। (३) मध्यया 
मस्तिष्कव त्तिगा ( )(660]9 १(७7्रंप8०७) ) ४) अनुचरी मस्तिष्कबृत्तिगा 
(.300988079४ 7०7ंग्8०9) ), ये दोनों मस्तिष्कड्तियों को रक्त देती हैं । 
(४) अधघर दन्तिका ( 7्राति00 3&]ए80)87 )--ये नीचे ओर आगे गमन 
करके अपने नाम की नाड़ी के साथ अधोहन्विका छिद्र में प्रवेश करती हैं 
और फिर अधोहन्विका नलिका में होकर भीतर घाती है । छिंद्र में प्रवेश से 
पूव इसकी दो शाखाएँ और निकलती हैं। (१) अनुजिद्दिवका शाखा 
६ ॥#7ए९79] 78700 ) जो नीचे की ओर उततरकर मुख की श्लमछ कला 
को रक्त देती है। (२) मरुखमूमिकंठिका घमनी (ऐर्व०)0059०॑तं 87०7५) णो 
मुखमभूमि-कंठपरिखा मैं होकर इसी नाम की पेशी के उत्तान तल पर प्रशा* 
' खाओं में विभक्त हो जाती हैं । ५" 
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द्ितीय भाग की शाखाये--(१) शंखानुगा गम्मीरा ( 0९९0 'छ४- 
90०५४। )«> ये दो अग्रिया ओर पश्चिमा होती हैं जो ऊपर की ओर जाकर 
शंखच्छुदा पेशी को रक्त देती हैं। (२) इनुमूलिका ( ?०-ए९०॑०१ छ&- 
०685)--ये हनुमूलकषंणी दोनों पेशियों में जाती हैं। (३) हनुकूटिका 
६ 6888807० )०-ये हनुकूयकर्षणी पेशी के गम्भीर तल पर पहुँचती हैं । 
(४) अनुकपोलिफा ( 500008007 )--ये आगे की ओर चलकर कपोलिका 
पेशी के बाहरी पृष्ठ पर नाड़ी के साथ जाती हैं। ' 

दतीय भाग की ज्ञाखायें--.. ( १) पश्चिम दन्तिका-- ( ऐ०#शरप07 
जिप्ए7७707 0]४७०)७7/ 07 ?080१07 67]! 397'9)--यह धमनी 
सध्वइन्विका के शंखाघर खात पर नीचे को उतरती है और अनेक छोटी 
शाखाओं से विभक्क हो जाती है| इनमें से कुछ नहिक़ा में होती हुई चणक 
और अग्रचबंणक दन्तों को घाती हैं और दूसरी मसूढ़ों फो जाती हैं । इस भाग 
की शेष शाखायें आगे देखो जावेंगी जिनके नास निम्द हैं-*(९) नेशन्नाघरीया 
(778077॥8] » (२) अवरोहिणी तालुगा ([0980970078 ?०]०७४४४७ ), 
(४) अनुअसनिका ( शिक्षाए॒णछ०४) ), ( ५) जतूकापादिका ( &/07/ए 0 
$78 79'ए280०0 (४979)) ओर (5) जतूकातालुका (990॥609079०]0४76) 

विच्छेदन--हनुमुलकर्णणी उत्तरा को उल्ठ कर अधोहानव्या नाड़ी 
ओर उसकी शाखाओं को तिकाडिये। अशडाकार छिद्र से विकलते ही 
इसमें से एक सुक्ष्मनाड़ों शाखा कोशिका [७/एपए४ 59ं708प08) घाधक 
निकलती है। अधाहानव्या नाड़ी अध्यक्ा सध्तिष्कवृत्ति गा घश्ननी के 
पोथ करोटियुहा में प्रवेश करती हे। हनुशूलकर्षणी अधरा पेशी की 
नाड़ी भी अविम्र्त वाड़ो से निकलतो है । यह नाड़ी पेशी के गम्भौर 
पल पर जाती हुई मिलतो हे। इस शाखा से दो सुक्ष् सूत्र पीछे 
कर्णकदिका ( 086 0ग्ाएस्‍07 ) में जाकर पिलते हैं। इसकी पूर्व 
शाखा से तिकलतेवाली प्रशाखाकओं को देखिये । अग्रिव और पश्चिम 
भम्भषीर लनुदंखका ताड़िशँ ऊपर को ओर जाकर शंखच्छदा के 
'म्भीर तल भे प्रवेश करती हैं। हनुक्ुटकर्षणी बाड़ो पाइव की और 
अमन करदी हुई धोहन्वीय खात की अपर जाती है। हनुमुलकर्षणी 
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उत्तरा की नाड़ी पेशी के गम्भीर तल में प्रविष्ट होती हे । कपोलिका 
नाड़ी आगे कपोलिका पेशी के उत्ताव पर वक्‍त्र नाड़ी की शाखाओं के 
साथ मिलकर नाड़ी-जाल बनाती है। इसके कुछ सूत्र कपोल की अन्तः 
कला को भी जाते हैं। इसके पश्चात्‌ नाड़ी के पश्चिम विभाग की 
शाखाओं को देखिये। कर्णशंखिका नाड़ी के दो मूल पीछ को जत्ते हैँ 
और भध्यमा मस्तिष्क-वृत्तिगा घमनी को घेरे रहते हैं। इसके आगे के 
मार्ग को भी देखिये जो ऊपर की शोर गमन करता हुआ दिखाई देता 
है। अघर दल्तिका नाड़ी को अधोहस्वीय छिद्र तक गन करते हुए 
देखिये। छिद्र के समीप नाड़ी से झुखभूभिकंठिका शाखा भी निकलती' 
है। रासनी नाड़ी नीचे और जागे को जाती हुईं मिलती है। बह अधर- 
दन्तिका नाड़ी के साथ पीछे रहती है। रसप्रहा कर्णाश्तिका नाड़ी को 
निकालिये। इसे स्पष्ट निकालने के छिए रासनी साड़ी को आगे की 
ओर खींचिये। ऐसा करने पर रसप्रह्म कर्णान्तिका नाड़ी रासनी नाड़ी 
की पश्चिम घारा से मिलती हुईं दृष्टिगोचर होती हे। करोदि से 3 इक्छ 
नीचे ये दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं । 
अधोहानव्या नाड़ी (090) प्रोद्काः अछ"ए6 07 ैवईछ"ठ/ /बरडा+ 
]]7ए पि'ए०)-त्रिघारा नामक पंचम शीषंणी नाड़ी के तीन बिभागरों झें- सबसे 
वढ़ी नाड़ी होती है जो त्रिधार ग्रन्थि (9थ्ां]परा%' (५७02807) से निकलती 
है। इसमें संचालक और संंवेदनिक दोनों प्रकार के सूत्र होते हैं। त्रिधारा 
संचालक मूल ( +(0407 +00॥ ) कन्दिका के तृतीय विभाग के साथ करोदि 
रुहा से अण्डाकार छिद्र में होकर बाइर निकलता है। संचालक तथा सांवेदनिक 
भाग छिद्र से ऊपर या निकलते ही नीचे मिलकर अधोहानव्या नाड़ी निर्माण 
करते हैं। सम्मिलित नाड़ी इनुमूलकषंणी उत्तरा कै नीचे शीघ्र दी पूव ओर पश्चिम 
विभार्गों में विभक्त हो जाती है । इस विभजन से पूव ही दो शाखायें कोषिका 
और इनुमूलकर्षणी अधरा पेशी को जानेवाली नाड़ी इससे निकब्ती हैं । 
धाखायें--अधोहानव्या नाड़ी विभजन से पूर्व दो ुम शाखायें देती हैं। 
(१) कोणिका (१७एप४ जिज्ं008प७) या प्रत्यावतिनी नाड़ी (४७०प्रा/276 
एशाप०) यह मध्यमा-मस्तिष्कबृत्तिता धमनी के साथ कोण छिंद्र ले ऊपर चढी 
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जाती है | दूसरी हनुमूछकर्षणी अघरा पेशी को जानेवाली नाड़ी दे। यद्द आगे 
को चलकर पेशी के गम्भीर तल में प्रवेश कर जाती है। नाड़ी के विभागों में 
'पूर्व विभाग छोटा है। इसमें संचालक तथा सांवेदनिक दोनों प्रकार के सत्र 
होते हैं। यह दो भागों में विभक्त हो जाती है. जो चवंण की पेशियों, त्वचा 
और कपोल की अन्तःकला को जाती है। इस विभाग की निम्न शाखायें होती 
हैं। (१) इनुकूव्करषणी ((8880७70), (२) गंभीर शंखिका (/2899 7शा॥- 
90/७)), (१) इनुपूलकर्षणी उत्तरा (सथए8ण॑ंत फ्रिछापा&), (४) कपो- 
लिका (300७7»0०)--ये नाढ़ियाँ अपने नाम की पेशियों को जाती हैं | 
पश्चिम विभाग प्रधानतः सांवेदनिक सूत्रों का बना होता £, परन्तु इसमें कुछ 
संचालक सूत्र भी आकर मिलते हैं। इतकी तीन शाखायें हो जाती हैं । (१) 
कणशंखिका नाडी (8ए०/८प४7०॥७70707७) 'ए७०४०)-यह दो मूर्लो के मिलने 
से बनती है। यह पीछे की ओर गमन करती हुई कर्णमूछ अन्थि तक पहुँचती 
है । गण्डल्यप के पश्चिम भाग को पार करके यह शंख प्रान्त में पहुँच जाती 
है जहाँ इसका वितरण देखा जा चुका है। इसकी प्रशाखायें निम्न होती हैं-- 
(१) संयोजनी शाखाये ( ४एशल्‍ाणरप्रा7०0४४४४ 37/&70१68 ), (२) संघिगा 
शाखा ( 87000]87 37707 )--हनुसन्धि को जाती है। (३) गन्धिगा 
शाखाये (87०४0 87900768)-कर्णमूछ ग्रन्थि को जाती है। (४) कर्णिका 
शाखायें (8प्रापंछपो०' छ8'07068)--ये रुंख्या में चार होती हैं ओर कण के 


ऊपरी ओर सामने के भाग की ल्वचा को जाती हैं । (५) शंखिका शाखायें 
(७४00७) छि/8700९४)--शंखप्रान्त की त्वचा को जाती हैं । 


पश्चिप्त विभाग की दूसरी शाखा--रासनी नाड़ी (+0९2०७। !ए००५७०) 
है जो शद्ध सावेदनिक सूत्रों से बनी होने के कारण रसग्रहण का कार्य करती 
है। यह नाड़ी हनुमूलकर्षणी उत्तरा से आच्छादित अवस्था में रहती है और 
रसग्रहवकर्णा न्तिका से मिलती है। पेशी की अधोचारा से निकलकर नीचे और 


ञागे चलकर हनुमूलकषंणी अधरा झोर अधोइन्विकाशक्ष के बीच मे आ 
जाती ६। इस स्थान से ऊपर का मार्ग आगे देखा जाता है। 


पे शाखा--अघरदन्तिका (गराशपण' &॥]ए०००४७ ०. ॥॥228-) ४ (0) ५ 
2००/७) प७7२७) है। यह अधोहानव्या नाड़ी की सबसे बड़ी शाखा है | 
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इसमें प्रधान रूप के सांवेदनिक सूत्र रहते हैं, परन्तु कुछ संचालक यू भी 
मिल लाते हैं। नीचे की ओर चलकर अधोहन्वीय छिद्र' में 'घमनी के साथ 
प्रवेश करतो है | इसके सश्नालक सूत्र छिंद्र में प्रवेश से पूर्व |मुखमूमिकंठिका 
नाड़ी ( //7)099०१ ४१०७ ) बनाते हैं । 

विच्छेदन--अधरदब्तिका नाड़ी की शाखायें--(१) दन्तिका शाखायें 
(720069] 87870॥68)--ये चर्वंणक ओर अग्रचवंणक दाँतों को जाती हैं । 
(२) अगप्रदन्तिका ( [ए0०॑ग्ंपए७० 3/%70॥ )--ये शाखा छोदक तथा भेदक 
'दाँतों को जाती है। (३१) चिबुक शाखा ('चै०ा0%| 9870॥)--यह चिबुक 
छिंद्र से निकलकर वक्त्रनाढ़ी की अधोहन्विका शाखा से मिल जाती है। 


प्रधोहन्वीय प्रान्त की गम्भीर रचदाश्रों का विच्छेदन 
( 0९९9 704896९6509 ० ६४6 $प्र/छथ्डा427ए २९2४० ) 


इस प्रान्त के विच्छेदन में निम्न रचनायें द्रष्टन्य हैं+- 
पेशी ( /(080०७४8 )--- 


२, मुखमूमिकंठिका ( /रैं>)0090 0 ) 
२ लिहवाकंठिका ( तिए०08808 ) 
३० शिफाजिहि वका ( 509]02!088प8 ) 
४, चिबुककंठिका ( (०7॥ा०0709० 66८४ ) 
चित्रुकजिहि वका ( 0८7॥०६088प8 ) 
अन्थि तथा प्रणाली ( 5]8708 & ॥2प०७  )-- 
१. हन्वघरीय लालाग्रन्थि ( 5प०॥09802]&।"ए (]&70 ) 
२, हन्वघरीय प्रणाली ( 5708-४7] 7"ँ /प० ) 
३. निहवाघरीय छाला अन्थि ( उपोगञरक्षरयं।&ए४ तांथाव ) 


नाड़ी ( प७/४९४ )-- 
१, लिहवामूलिनी ( जि790280888] ७7४७ ) 
२, वंठरासनी ( 0008807%7"ए97888) ए७/४० ) 
३. रासनी ( 7878) 7२६7७ ) 
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घमनो ( 37 2'पए )०- 

अनुजिहिवका घमनी और उसकी शाखायें-- 

( ॥ाह्व प्र ै0७97"पए 800 078 38700 768 ) 

विच्छेदन--अधोहन्वीय प्रान्‍्त की उत्तान रचनाओं का विच्छेदन 
पहिले हो चुका है। अब इसी प्रान्त की गम्भीर रचनाओं को देखिये। 
प्रीवापूर्वन्रिकोण का विच्छेदव करने में ग्रीवा तथा शिर को जिस स्थिति 
में रखना पड़ता है, उसी स्थिति में इसको रखकर यहाँ कार्य करना 
है। अधोहश्विकास्थि से हिग्र॒ुम्फिका पेशो के पूर्वगुम्फ को पृथक की जिये, 
बधोहस्वीव छाद्षाग्रन्थि को इसके सीचे से पृथक्‌ करके अंकुश और 
जंजीर से पीछे को ओर खींचकर स्थित करिये। इस प्रन्यि पर स्थित 
चार या छे। लसीका ग्रन्थियों को पृथक्‌ कीजिये | ये संख्या में चार या 
छे। होती हैं। ऐसा करने पर मुख भभिकंठिका पेशी स्पष्ट निकल आती 
हे। इसके तल को स्वच्छ कीजिये। बहिहानव्या धमनी और पूर्व॑- 
वविश्वका शिरा को अधोहन्विक्रा पर काठ दीजिये और उन्हें नीचे की 
ओर खींच लीजिये। मुखभूमिकंठिका नाड़ी पेशी के उत्तान तरू पर 
स्थित रहती है। मुखभूग्रिकंठिका पेशी के अतिरिक्त इस नाड़ी की एक 
शाखा हिगुम्फिका के पूर्व बुम्फ को जाती है। 

अ्रधोहन्वीय प्रान्त का विच्छेदव 

( +>0860६0०७ ए ६४९ 80970854979ए छे०2709 ) 

2. कंठकास्थि ( लिए॒णंते 8006 ) ह 

5, जिहवा ( 407806 ) 

(0, शिफाप्रवर्धन ( 80ए१0१ [7700०6४७ ) 

0. चिबुक संघानिका ( 5एएए॥एआंछ8 (०३४ ) 

49, शिखाकंठिका स्नायु ( 990-#ए०ंत 48972०76 ) 

5. शिफाग्रसनिका ( 5090-7087ए7६०प७ ) 

७. शिफाजिहिवका ( 55ए02655प6 ) 

8. जिहवाकंठिका ( सिए०ट्टो08878 ) 
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4, चिबुककंठिका ( ७७४0०0ए०070 ) 
: थैं, चिबरुकलिहिबका ( 0597998088फ98 ) 
# , ग्रतनिका संकोचनी मध्यमा ((त9]9 00780ए७४07 ०07 जिक्र) 


+>. अधोहन्वीय लाहाग्रन्थि का गम्भोर भाग ( 00७ ?0कणा 6 
जिप्राय4्रजा६७ए (3]६70 


- +4. लिहवाघरीय लाढाग्रन्थि ( 5प्रणांग्रढ्ुएक 0]876 ) 
3, इन्वेधरीय प्रणाली ( 97975#5]]67"ए ॥)96/ ) 
4, अनुजिहिवका घमनी ( ॥गंगरठ पक्की 400७7१ए ) 


४, वही घमनी जिहिवका कंठिका पेशी के नीचे (70७ 8७9०, प्रातछ 
00१७7 07 496 ॥902!088प8 ) 


७. रसनाघरिका घमनी ( उपाणागड्पक 8शए ) 
4, रासनी नाड़ी ( ंए्र2/ए08] ए७/४७ ) 
श्र न 
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9, अधघोहन्वीय कन्दिका ( 5प०78857७7"ए (&7९807 ) 

0, कण्ठशसदी नाड़ी ( 0]0880-7॥87ए788७&) ७०४० ) 

7 जिह॒वातलिका नाड़ी ६ िए90९0589) पिंछ/ए6 ) 

मुखभूमसिकंठिका पेशी ( (४]०॥ए०ं०१ ॥(घ5०७ )--यह पेशी चपटी 
ओर ब्रिकोणाकार है और द्विगुम्फिका के पूब भाग या गुम्फ के ऊपर की ओर 
ह्थित है । इसका उद्य अघोशन्विका घुखमूमिकंठिका रेखा से होता है । यहाँ 
से इसके पूद और अध्यभाग के सूप्र नीचे और आगे की ओर जाकर एक 
सोतन्रिक बन्धनिका में छग जाते है जो ग्रीवा के बीच में चिबुकसन्धा निका म्ले 
नीचे कंठकास्थि पर छगी हुई है। कभी-कभी जब यह वितान नहीं होता तो 
सूत्र दूसरी जोर पेशी के बूत्रों से मिल जाते हैं। पश्चिम भाग के सूत्र कंठास्थि 
के गात्र पर उसकी अधोधघारा के पास निवेश करते हैं। दोनों ओर फी पेशी 
मिलकर मुखभूमिप्राचीर ( /089॥7०87४ ) बनाती हैं । 

जाड़ी-सग्बन्ध-अधोहन्विका नाड़ी की मुखभूमिकण्ठिका शाखा से इस 
ऐशी का सरबन्ध है। 

क्रिया--जब यह पेशी ऊपर की ओर से क्रिश् करती है तो कण्ठ ऋारियि 
ओर मुखभूमि को ऊपर की ओर उठाती है। किस्तु जब नीचे की भोर से 
क्रिया होती है तो अधोहन्विका नीचे को खींचती है | 

विच्छेदव--झुखभूमिकंठिकः रेखा पर उदय होनेवालो सुखभूभि- 
कठिक्ना पेशी के भाग को एथक कोजिये। ऐपा करने में सुखगुहा की 
अच्ताकडा पर क्षत व हो, इसका घ्यान रखना चाहिये। मध्यरेखा में 
छेदन लगाकर ढोनों ओर की पेशियों को पृथक कोजिये। पेशी को 
नीचे की छोर हटाइये । इसके पश्चात्‌ अबोहस्विका को चिबुकपंधानिका 
के पाइव में आरी से 'काव्यि और अस्थि के इस भाग को ऊपर 


की ओर अंकुश तथा जंजीर हारा बाँध दीजिये । इस विच्छेदन 
से झुख भूमिकण्ठिका से ढंदड्ी 


हे हुई रचनायें दृष्टियोचर होती हैं। ये 
निम्मभलिखित हैं -( १) इलेष्पल कला ( 'प३७0ए७ ॥(०पा०-86९ )-- 
जिहवा जोर बधोहस्विका अस्तस्तल के बोच में स्थित रहतो है । ( २) 


जिह॒वाकंठिका (छ०ट्टा०80०8) -- बंठिका से जिहवा पारव की ओर तक 
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रहती है। (३) शिफाजिहिका ( 390208878 )--जिहवाकशिठका 
ऊपरी भाग्य से ऊपर स्थित है। (४) विद्वकक रिठका (99पर०एणंत) 
ओर चिब्रुकजिहिवका ( 0०7०208908 )--जिह॒वाकण्ठिका से आगे 
दिखाई देती हैं। (५) शिफा कष्ठिका स्तायु (390॥9णं० ॥/8का०7)- 
जिहवाकण्ठिक्ा की परिचम धारा के नीचे होकर जाता है। (६) 
जिह॒वाकण्ठिका के उत्ताव तल पर ऊरर से नीचे की ओर को मिलने- 
वाछी रवनाय--रासनी वाड़ी, हत्वधरीय कन्दिका, हत्वधरीप छाला- 
प्रश्थि का गध्योर भाग और इसकी प्रयाली, जिहवातलिका बाड़ी और 
सहगामिती शिरायें। राशवी और जिद्वातशिका वाड़ियों को संयोजनी 
शाखाओं के पिलने से बनते वाले एक या दो चाप (7,0009) पेशी की' 
पर्वधारा पर दिखाई देते हैं। (७) जिहवाधरीय दाह्माग्रत्थि अपनी 
पसनी के साथ चिबुकजिहिवका पेशी पर श्थित हे। (८) कण्ठरासनी 
नाड़ी शिफाजिहिवका के नीचे स्थित है और जिहवाछूण्ठिका पेशी 
की परिचम घारा के वीचे गधव करती है। (६) बनुजिहिवका धवती 
([#98फ8 &0०79)--जिहृवाकृष्ठिका पेशी के वीचे रहती है भौर 
कशठकास्थि के समीप होती है। 


हन्वधरीय या अधोहस्वीय लाला ग्रंथि (8प908:7]8-9 9970)- 
इक अन्थि के दो भाग होते हैं। उत्तान भाग मुखभूमिकण्ठिका पेशी के ऊपर 
रहता है| ग़न्थि की पूवंधारा हिगुम्फिका पेशी के पूव गुम्फ॑ के लामने रहती 
है। पश्चिम घारा पर परिखा है जिसमें वहि्डानिव्या घमनी रहती है| यह 
घारा शिफाहन्वीय स्नायु के द्वारा कशंमूल ग्रम्थि से पृथक्‌ रहती है। ग्रन्थि के 
उत्तान भाग के तीन तल होते हैं | पाश्वे तल (,&॥००छ 5िप्राप40०) अधघो- 
हृत्विका गात्र पर स्थित खात के उम्पक मैं रहता है और इनुमूलकर्षणी अघरा 
वे नीचे के भांग के गम्मीर तल से छगा रहता है। अन्तस्थल कई पेशियों से 
लगा रहता है | अघरतछ पर लतीका ग्रन्थियाँ स्थित रहती हैं । 


प्रत्थि का गम्भीर भाग ( 70000 ?००४०० )--आगे की ओर बढ़ा 
रहता है। यह मुखभूमिकण्ठिका और जिह॒वाकण्ठिका के बीच में होकर 


हूं ९ ३.३ , कू इक कक ऊन 
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जिहवाघरीय छाछाग्रन्यि तक्र पहुँचती है। इसके ऊपर रासनी तथा नीचे 
जिह वातलिफा नाड़ियाँ रहती हैं । 


हन्वधरीय एणाली या स्रोत ( 8एए०यी8ए िपर्क ०. फै॥8- 
70078 0प6 )->- यह प्रणाढी दो इज्र लम्बी होती है। ग्रन्थि के उत्तान 
तथा गम्मीर आग की अनेक प्रणालियाँ इसमें आकर मिलदी हैं। यह जिह॒वा- 
फण्ठिका पेशी के अघरतल के सहारे आगे ओर ऊपर को जाती है। इसके 
पश्चात्‌ चिबरुकनिहि बक्का पेशी के तल पर यह प्रणाली गमन करती है। यहाँ 
इसको रानी नाड़ी पार करती है। अन्त मे चित्रुक लिहिवका पेशी और 


जिहंवाघरीय ग्रन्थि के दीच में होकर जिहवाघर बन्घन के समीप एक उभार 
के रूप में खुल जाती है। 


जिहवाधरीय या बधोजिहिवक्का लालाप्रच्यि ( 5परगरष्टए४)। 
0)970)--छाहाग्रन्थियों में यह सबसे छोटी बादाम के आकार की ग्रंथि दै। 
इसके ऊपर मुखतल की अन्तःब॒छा का उभरा स्तर रहता है। इसे जिहवा- 
घरीय रतर (708 5५0॥780०)8) कहते हैं। नीचे यह मूखमूमि-कण्ठिक्रा 
पेशी पर पढ़ी रहती है। पाश्वे की ओर एघोहन्विका अन्तस्तछ पर स्थित खात 
होता है जो चिबुक्र-सन्धानिका के समोप होता है | अन्तः और चिबुकजिहिका 
पेशी राखनी नाड़ी आदि रचनायें रहती हैं। पीछे को ओर अधघोहन्बीय गन्थि 
के गम्भीर भाग के सम्पर्क में ग्रन्थि आती है । इसकी प्रणालियाँ आठ से बीस 
तक छी संख्या में होती हैं। इनमें से ऋुछ अधघोहस्वीय प्रणाली में खुलती हैं । 


दूसरी प्रणालियों मुखतलछ पर जिहवाघरीय स्तर पर खुलती हैं। इन प्रणालियों 
को रिवीनलस की प्रणाली ( >प्र0७ ०0 छिफक्तपप्र ) कहते हैं । 


जिहवाकंठिका पेज्षी (पं 08]08६शप5 ॥080!0)->-यह चतुष्कीणाकार 
पेशी है जो कण्ठकाश्यि के गात्र के पूवेतल और दार्ध श्र॒द्भ से उदय होती है। 
इसके सूत्र ऊपर की ओर बढ़कर जिह॒वा पाश्व में निवेश करते हैं और शिफा: 
जिहिवका के सूत्रों को छाँघकर उसके अन्तः ओर छूगते हैं। जिहवातलगा 
नाड़ी इसमें आती हैं। बह जिहवा को नीचे को ले जाती है। पर 

शिफाजिहिवका पेशी (9$9]080580७ (ए६००)--शिफाप्रवर्घन के 
अन्तिम भाग के पूर्व ओर से तथा शिफाकंठिका बन्धन के ऊपरी ओर के 
भाग से यह उदय होती है। यह जिह॒वा पाश्वे में उसके आगे के शिरे तक 
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निवेश करती है| कुछ उसके सन्न प्रथम पेशी के सन्नों फे ऊपर होकर जाते 
हैं। इसमें जिहवातलगा नाड़ी आती है। यह जिहवा को पीछे और ऊपर की 
ओर खींचती है | 

चिब॒ुककण्ठिका पृशी (3७70०४ए०१९प३ (५४०॥७)--इसका उदय 
हनुसंघानिका के पीछे की ओर ध्थित चिबुक कंटक से, एक सद्ृम कण्डरा 
द्वारा होता है। यहाँ से पेशी के सत्र नीचे और कुछ बाहर की ओर जाकर 


कंठकास्थि गात्र के पूवएष्ठ पर निवेश करते हैं। इसमें भी जिहबातलगा नाड़ी 
आदी है। यह अधोदन्विका को गिराती है तथा कंढिका को उठाती है, जब 
यह नीचे या ऊपर से क्रिया करती है 


चिबुकबिहिधका पशी ( ए८ग्रां०2808878 )(प्र॒06 )नयह पंखे के 
स्वरूप की पेशो है जिसका उदय ऊध्व चिबुककंटक से होता है । चूत्र यहाँ 
से उदय होकर प्रसारित होकर निम्न स्थानों पर निवेश करते हैं-- (१) जिहवा 
घचरातल पर मध्य रेखा के समीप आधार से आगे के शिरे तक (२) कण्ठिका 
भात्र पर ओर (३) ग्रसनिका मिक्ति पर । हृथकों लिहबातलगा नाड़ी आती 
है | यह जिहवा को आगे की ओर निकाछती है ओर दोनों ओर की पेशियों 


के एक साथ काय करने पर जिहवा नीचे को गिरती है ओर उसझे मध्य में 
एक नत स्थान बन जाता है । 


रासनी नाड़ी ( [720०8! 'ए००२०७ )--इस नाड़ी को हनसलकर्षणी 
अघरा और अधोहन्विका ज्ञ के बीच तक देखा जा चुका है। इसके पश्चात्‌ 
यह ग्रसनिका संकोचनी उत्तरा पर होकर आगे बढ़ती है ओर अन्तिम चवंणक 
इन्त पर पहुँवती है । यह नाड़ी जिहवा पाश्व पर होकर आगे बढ़ती है और 
शिफाजिहिवका, जिह वाकण्ठिका और अधोहन्बीय खोत को पार करके जिहाग्र 
तक पहुँचती है। यह केवल श्लैष्मछ कला से ढढ़ी रहती है। इससे संयोजनी 
शाखायें (ए०णा््मणा०५६४४छ 2"870768) निकलकर इन्वधरीय कन्दिका 
और जिहवातलगा नाड़ी से मिलती हैं। लिहवातछगा नाड़ी एक चाप बनाती है 
को लिहवाकंठिका की पूवधारा के समीप बनता है | इसकी अन्य शाखायें छुख 
की अन्त/्कला, जबड़ा और जिहवाघरीय ग्ंथि को जाते हैं। कुछ शाखारयें जिड्ढा 
के पूर्व दो तिहाई माग के ऊपर के अंकुर और श्लैष्मल कला को जाते हैं । 
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विच्छेदन--रासनी नाड़ो को ऊपर की ओर खींचिये और दो 
सूत्रों को इससे निकलकर नीचे की ओर जाते हुए देखिये । ये हम्वधरीय 
पृच्चि से गम्भीर भाग की ओर जाते हैं और हन्वधरीय करिदिका में 
मिल जाते है । 

हन्वधरीय कल्दिका ( 3प्गव्)]क्षए 9७7 8)07 )--यह बहुत 
छोटी कन्दिका जिह॒वाकण्ठडिका पेशी पर होती है और अन्धि तथा रासनी 
नाड़ी के वीच में रहती है । 

जिहबातलगा, जिह॒बामूलिवी या अधोजिहिवका नाड़ी (पछे59०४- 
0888] [प०7४०)अधोहन्वीय प्रान्त में जाढ़ी जिहवाकंठिका पेशी के उचान 
तल पर आगे को गमन करती हुई दृष्टिगोचर होती है। यहाँ से आगे चिब्रुक- 
बिह॒वा के मांतसुत्रो में होकर आगे यह बिह॒वाग्र तक पहुँच जातो है| इस प्रान्त 
में नाढ़ी की निम्न शाखायें होती हैं--दो शिकाजिहिबका, जिहृवार्कंठिका) 
चिघ्ुककठिका, चिबरुकजिहिंवका और जिहवा की भीतर की पेशियों को जाती 
हैं। जिहदाकंठिका की पूर्वधारा पर रासनी नाड़ी से शिलकर एक या दो चाप 
यह नाड़ी बनाती है। जिह्नातलगा शिरा (ए७79 0०छावॉडा8 पिंज)0- 
£40887) नाड़ी छी सहगामिनी है। जिहवाम पर से शिरा बनकर साधारणी 
वक्ध्रिका शिरा में या कभी-दभो अनुजिहिदका शिराओं में सिल जाती है। 

विच्छेदन--जिह्वाकंठिका पेशी के कण्ठिक्रस्थि सम्बन्धित भाग को 
काटकर ऊपर की ओर हटाइये । पर्तु पेशी के उत्तान तल पर स्थित 
रचनाओं को सुरक्षित रखये | ऐप करने पर अनुजिद्विका घमनी का 
द्वितीय भाग शाखाओं सहित स्पष्ट निकछ आता है। दो या तीत क्षुद्री 
घपती शशाखादों को मिकालिये जो ऊपर को चलकर जिह्ठा पश्चिम 
भाग पर पहुँचती हैं। इनको जिह्नापृष्ठगा शाखायें कहते हें। भतु- 
जिह्विका धमनी को बागे और ऊपर की ओर जिह्वाघरीय ग्रन्थि तक 
जाते हुए दलयि लगती ही ह्वाकरिव्का पेशी की पूर्वधारा के नीचे 

बनुजिद्विका घमनी (/गछ8घछ6] 8 79"9)-घमली के प्रथम भाग को 
देसा जा चुफा हे। घम्नी का हितीय भाग वंडिका के दीर्घ श्रुद्ध-ऊध्वंधारा के 
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खह्दारे चलकर ग्रसनिका संकोचनी मध्यमा पर होकर जिहबाकंठिका के नीचे 
रहता है। जिहवाकंठिका की पूवधारा पर पहुँचऋर ऊपर की ओर चलकर 
जिहवा अधर तल पर पहुँचती है| यहाँ यह चिबुकजिहिवका और जिहवाकंठिका 
पेशियों के बीच में रहती है | यही घम्तनी का तीसरा भाग कहलाता है। चतुर्थ 
भाग चिबुकजिहिवका के पाश्वं के सहारे जिह॒वाग्न तक पहुँचता है और यह 
गम्भीर रसनिका (27078 ?70०णएत० 7/08०७७) कहलाता है। अनु 
जिहिवका धमनी की शाखायें--(१) अनुकंडिका झाखा (िएण१ छा्च7०0) 
पह्टिले दही देखी जा चुकी है। (१) जिहवापृष्ठगा या रसनोत्त रिका धसनिर्याँ 
(छिद्वाएं क्‍0089/9 4778 9००७७) ये धमनी के द्वितीय भाग से निकलनेव।ली 
दो वा तीन छोटी घमनियाँ होती हैं जो जिहवाकंठिका पेशी के नीचे होकर 
ऊपर को जाकर जिह॒बापृष्ठ पश्चिम भाग.पर पहुँचती हैं वहाँ की श्लैष्मल कला 
कोमल तालु और उपनिष्दिवका को रक्त देती हैं। (३) रखनाधरिका घमनी 
(3007 8प७) 7/079) ज्हवाकंठिका की पूधारा के नीचे अनुजिहिवका 
घमनो द्वितीय भाग से यह निकलती है। यह आगे और ऊपर को चलकर 
चिबुकजिहिवका पर पहुँचती है | उसे रक्त देकर जिह वाघरीय ग्रन्थि में समाप्त 
हो जाती है। इसकी एक प्रशाखा दूसरी ओर की घमनी स्रे मिलकर धमनी 
जाल बनाती है ओर बहिहनिव्या धमनी फी चिब्र॒काघरिफा शाखा से मिल्ती 

है। (४) ग्म्मीर रसनिका घमनी (57078 रण प्राते# ॥78799 07 
- फिक्यां॥० 3लशर) >नजिहिवका घमनी का चतुथ या अन्तिम भाग है। 
यह जिहवाग्र तक ठेढ़े-म मार्ग में होकर रासनी नाड़ी के साथ जाती है। 


अनुजिहिबका शिरा ( सए8प७) परथ0३ )--ये घमननी की सहगामिवरी 
शिरायें हैं, जो अनुमन्या शिरा में खुलती हैं | 
शिफाकंठिका स्नायु ( 50ए00-एणंत ॥/8०0797,)--शिकाप्रवर्ध न 
के नीचे के शिरे से कठिका लघुश्रज्ञ तक वह बन्चन रहता है| इसमें सूकि 
का टुकड़ा रहता है जो कभी कभी अध्थि वन जाता है । 
कंठरासनी ताड़ो (3]0880-2|97फ7298! 'प९"४०)--इृस प्रान्त के 
विच्छेदन में शिफाग्रसनिका पेशी के नीचे से यह नाड़ी निकलती दिखाई देती 
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है। पेशी पर घूमकर आगे को आकर जिहवाकंठेका के नीचे चलकर गलतो* 
रणिका श्लैष्मल कला, जिह॒वा पृष्ठगाश्व और तालुबम्बन्धी कला को जाती है। 
ग्रीवा की गध्धीर रचवाश्रों का विच्छेदन 


( /0869 ४279880६7689७ ७67 ६86 ४६८८: ) 


. हस प्रान्त के विच्छेदन में निम्न रचनायें देखनी चाहिये-- 
१, शिफाग्रसनिका पेशी (3070987ए7 8808 ५४०१७) 
२, शिए पाश्व दण्डिका (38006 08078 (,8/87"8)8) 
अन्तमातृका घमनी (009778] (08700 ७। 5७7५9) 
अन्नद्वारिणी ऊष्बंगा घमनी (88097 078 7?॥97ए999888७] /&7०7४) 
आरोहिणी तालुगा घचम्नी (880७7078 ?०89 ४799० &7+श/ए) 
उपनिदवानुगा शाखा (707्र8॥87 87७70) 
अनुभनन्‍्या शिरा (!909"06]| वंपए प]७० ५७४०) 
नाड़ी तया कन्दिकायें (0७०९४ 70 (87 छ8)707) 
स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल का ग्रीवागत भाव (0७-सांठ्ह) 7लत्तणा रण धीछ 
55779&0600० पट) 
(१) ऊध्व ग्रीवागत कन्दिका (3प9९707 09/सां०७) (७7९807) 
(९) मध्यम कन्दिका ((60]9 00रसं०्छी जै&0 207) 
(१) अधर ग्रीबागत झन्दिका ([परिप0' 0क७एं०३) 0०0शष्टॉ०7) 
कंठरासनी नाड़ी (5]08809]90ए7 2०४) ४९७२७) 
ओर उसकी शाखायें (87१ 6१5 छ0व॥0898) 
प्राणदा नाड़ी (५४९७३ २७०७७) 
मनन्‍्या कन्दिका (7पट्ठणेक्षा! ७७४ 9॥07) 
ग्रन्थिक कन्दिका (987 छ#07 स्‍४00080॥9) 
ग्रसनिकान्तरा शा (2090ए४९७७) 37७70) 
स्वस्वन्त्रगा उत्तरा नाड़ी (30930 ५०ए7 9838] स्‍४७7"००) 
परावर्तिनी नाड़ी (836प/767+ पर७"२०) 
ऊष्व हादिकी शाखायें (5099प07 08704520 8797068) े 
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नागिनी नाड़ी ( &006९8३0०"ए ९७४२९ ) 

जिहवामलिनी नाड़ी ( िएए०020889] 'पश"'₹९ ) 

कपालमलिनी नाड़ी ( 9प्र0-00० 979] ७०७ ) 

विच्छेदन - हिगुम्फिका के पश्चिप्त शुम्फ या उदर को उदय स्थान 
यर काटिये। इसी प्रकार शिफाकण्ठिका पेशी को उसके उदय पर काट 
कर उतको आगे और नीचे को हटाइये। उनसे सम्बन्धित वाड़ी-सृत्रों 
को भी देखिये। बहिर्मातृका धनी की पश्चिम और अन्तिम शाखाओं 
को विभछ करके घम्ननी को आगे की घोर हदाइये। शिफाग्रधनिका 
पेशी को स्पष्ट निकालिये। ऐसा करने में करठरासनी नाड़ी को सुर- 
क्षित रखिये जो पेशी की पाइ्वंधारा पर घुष्ठ कर उप्ते पार करती है। 

शिफा प्रसनिका पेशी ( 50ए00-0797"ए7 82८७ )--शंखाह्थि शिफा- 
प्रवर्धन मूल के अन्तः ओर से पेशी का उदय होता है | इसके सूत्र नीचे और 
आगे को चलकर ग्रसनिका पाश्व पर पहुँचते हैं। पेशी के सूत्र प्रसनिका-संको- 
चनी उत्तरा ओर मध्यमा पेशियों के बीच में होकर गमन करते हैं। कुछ उुत्र 
इन पेशियों मे समास हो जाते हैं | शेष यूत्र अवठुकासक्षिपत्र की पश्चिम धारा 
पर निवेश करते हैं। कण्ठरासनी की एक सूद्रम शाखा इस पेशी को आती 
है | यह असनिका को उठाती है ओर हस प्रकार युद्दा को चोड़ा करती है | 

विच्छेदन - शिफा प्रवधन आधार को काटकर संलूण्त पेशियों के 
साथ उसे आगे की ओर हटाइये। अन्तर्धातृका धमनी और अतुमध्या 
शिरा दिखाई देने लगती है। इन्हें करोदि आधार तक ऊपर की ओर 
स्पष्ट निकालिये। अनुमन्या शिरा को निकालने के समय उसके समीप 
स्थित छसीका ग्रन्धियों को देखिये । ये ऊध्वे गम्मीर ग्रीविका लक्॒षीका 
प्रन्थियाँ हैं। अन्नद्वारिणी ऊध्वंगा घमनी बहिमातका से निकलकर 
अन्तर्मात॒का धघ्रनी और ग्रसनिका के बीच में होकर ऊपर की ओर 
जाती है। आारोहिणी तालुगा को ऊपर की ओर गमन करते हुए 
देखिये, कॉठरासनी, प्राणदा, नागिनी और जिह्वातलगा नाड़ियाँ करोटि 
के समीप अन्तर्मा तका धमती और अनुमन्या शिरा के बीच के स्थान में 
रहती हैं। प्रथम ओर हितीय अनुग्नीविका नाड़ियों के बीच के चाप को 
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स्पष्ठ निका लिये। ग्रीवा में प्राणदा चाड़ी पर एक बड़ी कच्दिका मिलती 
है। इसे ग्रन्यकष्दिका ( 0७7 207 ४0008 ) कहते है । ग्रतति- 
कान्‍्तरा भीर ध्वस्यस्त्रणा उत्तरा नाड़ियाँ इस कब्दिका से तिकलती 
हैं। इन्हें कला से पृथक करके स्पष्ट निकालिये। 
अत्तर्मातृका घमनी (9076) एक्णांव 87श9)--मदामावृकी 
घसनी के दिमाजन से यह घमनी बनती है जो सीधी ऊपर की ओर चलकर 
शंखास्थि अश्मकूटीय-मातृकानछिका से होकर मस्तिष्क की ओर जाती है। 
मातृकानलिका से ऊपर निकलकर जतूका की बातृका परिखा के सहारे यह 
घमनी सिरातरित (08ए९77008 श्रं:पछ) से होकर आगे जाती है। इसका 
अन्तिम भाग वराश्ििका को सेद्कर पूर्व गुलिका प्रवर्धन के अन्ताः ओर होकर 
मस्तिष्फ में जाता है जिसका विवरण सब्तिष्क वर्णन में आता है। धनी ्ँ 
ग्रीवा में रनेवाले भाग को ग्रीवागत भाग (0०७'एं03) शि००४05), अश्मकूठ 
की मातृका नहिक्ा में रहनेवाले भाव को अश्मकूटीय भांग (२०008 +07 
४00), सिरासरित में रहनेवाले भाग को घिरासरितीय माग (एकएश!700४ 
790 प्र) और अन्तिम सरितष्क में जानेदाले भाग को सत्तिष्कीय माग 
(एश६०४४)] ?70700०0) कहते हैं। औवागत भाग के सामने लचा।, उत्तान* 
केला, गलपाए०च्छुदा, उरःकणमूलिका, कर्णपूछ ग्रन्थि, क्विफाग्रतनिका, शिफा- 
वंठिका और हिगुग्फिका का पश्चिम ग॒ुस्फ रहते हैं । जिहुवातढुगा, कठरासनो 
नाढ़ियाँ, कपालमूलिवी ओर पश्चिम कणषिका घसनियाँ इसको एक ओर पे 
दुपरी ओर गमन करती हुई उल्ट्लन करती हैं । घमनी के ग्रोवा गत भाग के 
पीछे दीघ शिररका (4,ण07 808 057४8) ओर स्वतन्त् नाड़ी सण्डर रहता 


हैं। इसके पाश्व की ओर ऊनुमन्‍्या शिरा है, परन्तु ऊार को ओर करोर्टि 
ज्वार के समीय घमनी ओर शिरा के बीच में कण्ठरासनी, प्राणदा; नागिनी 
ओर जिहृवातठगा नाढ़ियाँ रहती हैं । घघनी के इस भाग के अन्तः ओर 
ग्सनिका, ताल्वीय डपरजिहिवका ( ४००४ं०७-१०फश) ) और 
ऊध्वगार घसनी हैं । इस भोग से कोई शाखा नहीं निकछती दे । 

बन्द .रणी उध्वंगा घम्ननी (35060त78 शिक्षाएप्रष्ट०कं 
3 ६ए )-- वह पतली धमनी शाखा बश्मितृझा से उसके उद्गम स्थान के 


अन्नद्वारिणी 
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समीप से निकलकर सीधी ऊपर की ओर अन्‍्तर्मातृका घमनी ओर ग्रसनिका के 
बीच में होकर गम्न करती है। करोटि के आधार पर पहुँचकर यह मस्तिष्क- 
बृत्तिगा शाखाओं ((र०गांग89०9) 3870768) में विभाजित हो जाती है # 
इसकी शाखाये--(१) वंशपुरच्य शाखा (70/9ए206078] ठ797088 -- 
ये शाखायें वंशपुरस्त्य पेशियों को रक्त देती हैं ओर आरोहिणी ग्रीविका घमनी 
से मिल जाती हैं॥ (१५) अनुप्रतनी शाखाये (7978९०) 8/&॥०॥98)--+ 
ग्रसनिका की संकोचक पेशियों को रक्त देती हैं। इन शाखाओं में से एक 
ऊध्व संकोचनी पेशी के ऊपर होकर म्दु तालु ओर ताल्वीय उपजिहिंवका' 
को रक्त देती है। (३) मस्तिष्क त्तिगा शाखाये (४०७४ ४०६) छउ870768)-- 
ये मन्‍्या छिंद्र, जिहवातलगा नलिका आदि करोटि आधार पर स्थित छिंद्रों से 
होकर वराशिका को रक्त देने कै लिए. ऊपर जाती हैं | (४) पट्ट्टाघरीया शाखा 
(॥7स्‍०707" १'ए४8/870 3६०0) --ये अधर कर्णपटह नलिका से होकर, 
अन्य पथ्हपोषणी घमनियों से मिलती हैं । हे 

आरोहियी तालुगा घवनी (380०7त8 रिक्षेद्रांतघ6 870०") +- 
यह घमनी बहिदनिव्या से उसके उद्गम के समीप से निकलती है। यह 
शिफाजिहिवका ओर शिफाग्रसनिका पेशियों के बीच से होकर ऊपर असनिका 
पाश्व भ्रित्ति के सहारे करोटि आधार तद्क पहुँचती है। इससे दो शाखायें 
निकलती हैं। इनमें से एक ऊष्व ग्रसनिका संकोचनी को मेदती है ओर 


दूसरी पेशी के ऊपर होकर ऊपर जाती है। दोनों शाखायें मदुतालु ओर 
ताल्वीय उपजिहिवका को रक्त देती हैं । 


उपजिन्नवानुगा शाखा ( 707४॥07 8:70 )--यह बहिदनव्या 
घमनी की शाखा है जो ग्रसनिका पाश्वमित्ति के सद्दारे ऊपर चढ़ती है ओर 
ऊध्व संकोचनी पेशी को भेदकर ताल्बीय उपनिहि वका को रक्षक देती है | 

अनुम्तन्धा शिरा (7०77७) उप्.टटपो&' पशए०)--अनुप्रश्थ शिरासरित 
मन्याछिद्र के पश्चिम भाग से नीचे अनुमन्या शिरा का रूप घारण कर छेता है। 
प्रार्म्म के स्थान पर इसमें अघराश्यीय शिरासरित (प्रा6ि.07 ४0०/70897 
8778) छिंद्र से बाहर आकर मिल जाता है। शिरा का यहाँ वित्कार हो 
जाता है। इसे ऊध्व विस्फार (3:9०7०० 5प्वी०) कहते हैं| शिरः द॒ण्टिका 
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बार्थिवका पेशी पर यह स्थित है और अस्तर्मातृ शा घमनो के पीछे स्थित है | 
बंठरासनी, प्राणदा, नागिनी और त्रिहवातलगा नाड़ियाँ घमनी और शिरा के 
बीच में रहती हैं | इसके पश्चात्‌ शिरा घसनी के पाश्व में होकर अवठसक्ति की 
ऊध्वंघारा तक नीचे उतरती हैं। इसके नीचे शिरा महाम्रातृका घसनी के पाश्व॑ 
में होकर नीचे उतरती है। ग्रीवागत अपने सम्पूर्ण सा्ग में शिरा प्राणदा नाड़ी 
के साथ मातकाकोष में रहती है। अन्य में यह अशाघरा शिरा से मिलकर 
अक्षक के अन्तः शिरे के पीछे गठमूलिका शिरा ( [770 शा7969 ए७6$9४ ) 
बनाती है | इस सम्मेलन से ऊपर इच शिरा सें एक वूसरा विस्फार है जिसे 
अधः विह्कार (7970 ऐपो0) कइते हैं। शिरा के अन्तिम भाग में कपार्टो 
का जोड़ा रहता है| यह सम्मेलन स्थाद के लगभग एक इश्च ऊरर होता है। 
घिरा कै सामने और पीछे ऊष्व ग्रीविका लसीका अन्थियाँ (उप्र90४07 एश- 
चा००] ॥,ए7000 ()०708) रहती हैं । सहायक शिरायें, (7'तं07%7798) 
(१) अघराश्मीय शिरातरित, (२) साधारणी दक्त्रिका शिरा, (३) अनुजिहि बका 
शिरायें, (४) अनुप्रसनी शिरा, (५) उत्तर और मध्यम अन्वबढुका शिराये; 
(६) कभी-कभी कपालमूलिनी शिरा । रसकुल्या (07800 ॥2प०) वामा- 
नुमन्‍्या शिरा में खुलती हैं. जहाँ वह अक्षाघरा से मिलती हैं। परन्तु दक्षिण 
लसीका प्रणाली (#808 7/ए9790!%90 >प0०४) दक्षिण ओर अचुमन्यां 
और अज्लाघरा शिराओं के सम्मेलन स्थान पर खुलती है । 
विच्छेदन--स्वतस्त्र चाड़ीमशडल के प्रीवागत भाग और उसकी 
शाखाओं को सावधावी से तिकालिये। इस भाग में तीन करिदिकायें 
होती हैं। इनमे से ऊध्वैकन्दिका ( 509०ए०० 0०707) कुछ लम्बा 
होता है औजौर द्वितीय तथा तततीय ग्रेवेबक कशेरुकों के सामने रहता 
हूँ। भन्‍्तर्धात॒का धमती, प्राणदा, नागिनी और जिद्वातलूगा नाड़ियों 
को ऊपर उठाइये। ऐसा करने पर यह कबल्दिका स्पष्ट दिखाई देती 
है। इसके पश्चात्‌ इसकी शाखाओं की स्पष्ट निकालकर देखिये। 
घुसर संयोजक सूच (97७५9 38७08 00%एछऋषफ्प॑ण्थाहें ऊपरी चार 
अनुप्रीविका नाड़ियों को जाते हैे। इनमें से एक धृसर सूत्र को स्पष्ट 
निकालकर देखिये। कंठरासनी की अश्मीय कन्दिका, प्राणदानाड़ी 
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की मत्या और ग्रंथिका कन्दिकाओं को संयोजन करनेवाले नाड़ी-सृत्रों 
को स्पष्ट निकालकर देखिये । इसी प्रकार जिह्वातलगा नाड़ी से एक 
संयोजक सूत्र जाकर मिलता है। इसको शाखाओं को देखिये । अग्त- 
माविकाभिया नाड़ी अपने लाश की धमती के खाथ गमन करती है और 
उसके सूत्र बहिर्मातुका घनती के साथ भी जाते हैं। स्वरग्र +निकाभिगा 
नाड़ी प्रसनिका भित्ति की जोर जाती है। उऊध्वेहादिकी नाड़ी वक्ष की 
ओर गयन करती है।. वक्ष के प्रवेश दर तक इसे देखिये। मध्यम 
कन्दिका बहुत छोटी है और मधर ग्रीविका धर्मती के समीप दिखाई 
देती हे । इसके धसर संयोजक सूत्रों को देखिये जो पतद्नम और षष्ठ 
अनुग्री विका नाड़ियों को जाते हें। अभवहुकामिया धाखायें अवटुग्नन्यि 
को रक्त देनेवाली अघरा ग्रीविका घमनी के साथ गमन करती हे। 
इसकी मध्यथ हादिकी क्षाखा को वक्ष प्रवेश मार्ग ([709 ० पश्षणछ०) 
तक निकालकर देखिये। अवाःकन्दिका को स्पष्ट निकारने के लिये सब॑- 
प्रथम पशथ्चुग्रीविका घमनी ( (080-0०एएं०७)। 7०७४ ) को उसके 
निकलने के स्थान पर काटिये। तत्पश्चात्‌ पद्मु काकर्षणी पुूरोगा की 
अध्तः घारा पर अक्षाघरा धन्नत्ती को काठिये और इसे अंकुश तथा 
जल्जीर से अण्तद:ः ओर स्थिर कर दोजिये। ऐसा करने पर कन्दिका 
प्रथम पशुका की ग्रीवा के सभीप दृष्टिगोचर होती है। इससे घुसर 
संयोजक सुत्र सप्तम और अष्टम अलुग्रीविका नाड़ियों से मिलते हैं। 
इन्हें निकालकर देखिये। रुकवाहिनियों को जानेबाली शाखायें अक्षा- 
धरा धप्तनी के ऊपर स्थित हैं और वहाँ नाड़ी जाल बनाती हैं। अधघ; 
हादिकी श्ाखा वक्ष-प्रवेशह्वार से होकर उसमें भीतर जाती है। मध्यम 
भ्रीवा कन्दिका से ऊपर इसके सम्बन्ध को देखिये। कन्दिका के नीचे 
के छिरे से एक सूत्र अक्षाघरा घमती के साधने होकर गमन करता है 
और एक या दो सूत्र धमनी के पीछे होकर जाते हैं तथा उसे चारों 
ओर से घेरकर चाप ( ,009 ) निर्माण करते हैं। 
स्वतन्त्र बाड़ीमण्डल का ग्रीवागत भाग ( ए०एएं०७ ?0#ंफ ०6 
० 5पाष्0ो३०0० 77प्पोटी--इस भाग में तीद कन्दिकाये या प्रन्थियाँ 
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होती हैं जो नाढ़ीसूत्रों से मिली रहती हैं। यह भाग मातृकाकोष के पीछे स्थित 
है | इसकी कन्दिकाओं को ऊध्वे, मध्यम और अधः कन्दिका कहते हैं । 
ऊरष्व ग्रोवायत कब्दिका ( 800०7० ए0७/रं०छ 0शाडै०१ )-- 


यह करिदका अन्तर्मातृका धसनी के पीछे और दीर्घशिरस्का पेशी के आगे 
ध्थित है। द्वितीय तथा तृतीय ग्रीवा कशेरकों के तल पर रहती है। यह एक 
इश्च लम्बी होती है। इसका सम्बन्ध (१) ऊपरी चार अनुग्रीबिषा नाड़ियों से 
थूसर संगोजक सूत्नों से होता है। इस प्रकार चार कन्दिक्ारओओ के सिंछ जाने 
से यह ढम्बी ऊरप्वकम्दिका बनती है। (२) कण्ठराइनी नाढ़ी को अश्मदूटीय 
कन्दिका से भी यह सम्बन्ध करती है। (३) प्राणदा नाड़ी की मच्या, (पट 
]8) तथा ग्रन्थिक (7०१०8प7७) कन्दिका से; (४) जिहृंदातलगा नाड़ी जे । 
शयाय--(१) अन्तर्मात॒कामिगा नाढ़ी (॥7शिएद्धो (909#0 ए४/प०७)-- 
यह कर्दिका के ऊपरी भाग से निकलती है और अन्तर्मातृका घमनी के साथ 
गमन करके सातृझा कोष में पहुँचती है। स्वतन्त्र नाढ़ीमण्डल के ग्रीवागत 
भाग का करोडिंगत यह ऊपर का भाग बनाती है। (२) यहिर्मातृका शाख्ये 
(5७००७७ (&००४0 8/क0083)--ये अनेक नाढ़ी-सृत्र होते हैं जो बहि- 
मंत॒का घमनी को पेरे रहते हैं और दाढ़ी-जाल बनाते हैं । (३) स्वस्मसनिका- 
जिगा शाखाये ([.६एए80-7॥%7ए7 8०७) 3/87068)-|ये शाखाय ग्रस- 
निका पाश्वैभित्ति पर गमन करती हैं । कण्ठशासनी और प्राणदा नाडी की 
प्रतनिकामिंगा शाखाओं (?0%"ए7९०४७) 57870॥०8) से मिलकर ग्रवनिका 
नाडी जाल (ए87"एए 89%] 7]65०७७) बनाती हें | कुछ सूत्र प्राणदा क्ेउ्त्तरा 
स्वस्यस्थामिगा शाखा से मिल जाते हैं। (४) ऊध्वहादिकी नाढ़ी (90907 07 
(&020 '्िछ'ए०)--ऊरब्व ग्रीवाकन्दिका से यह दो या तीन मूलों के रूप 
से निकठती है। यह भीवा में महामातृका घमनी के पोछे होकर गसन करती 
है। इससे आगे का मार्ग दोनों नाड़ियों का दोनों ओर एक दूसरे से एथक्‌ 
है । दक्षिण नाड़ी दक्षिण अक्षाचरा घमनी के आगे या पीछे होछर वक्ष में 
प्रवेश करती है और गम्भीर हादिक नाड़ी जाल में जाकर समाप्त हो जाती है। 
याम नाड़ी वास महामातृका घमनी के सामने होकर गमन करती है और 
उत्तान हादिक नाड़ी जाल में जाकर मिल जाती है। ग्रीवा में ऊथ्वं द्ार्दिकी 


शिर और ग्रीवा १७१ 


नाड़ी से आकर अन्य सूत्र मिलते हैं। (१) स्वतन्त्र ( 37999/0600 ) 
नाढ़ीमण्डल के सूत्र (२) स्व॒स्यन्त्राभिया बाह्या (508079॥ ४,879॥898/), 
(३) प्राणदा, (४) प्रत्यावतिनी नाड़ी | 
मध्यम ग्रीवागत कल्दिका (धॉ04]9 097₹7 6 (+6#प्र&07 ] ७ 
तीनों कन्दिकाओं में मध्यम कन्दिका सबधे छोटो होती है। अधर ग्रीविका 
दप्तनी के सबीव पष्ठ ग्रीवा कशेरक्ष के तछ पर यह स्थित है। इससे धूसर 
संयोजक सूत्र पंचप्त और षष्ठ भनुग्रीविका नाड़ियों में जाकर मिलते हैं। अतः 
इस कन्दिका को इन दो नाड़ियों से सम्बन्धित दो कन्दिकाओं का सम्मिलित 
रूप कहा जा सक्षता है। शाखायें--(१) अवठुकाशियगा शाखायें (/॥ए7७०० 
978000938 “जो घर ऊ्रेषिका बमनी के साथ चलकर अब ग्रंथि को 
णते हैं भौर स्वस्यन्त्राभिया वाह्या और प्रत्यावर्तिंनी बाड़ियों से ब्रिलते हैं। 
(२) सथ्यम हार्दिक्की नाढ़ी (४06009 087490 ए०:४७)->बहु नाड़ी 
दाहिमी ओर दक्षिण अक्लाघरा घमनी के शामने या पीछे होकर वक्ष में प्रदेश 
कर जाती है। परन्तु वास ओर वाम मदाप्ातृका ओर अक्षाघरा चमनियों के' 
बीच में होकर सम्भीर हार्दिक नाड़ीबाल में जाकर मिल जाती है | 
अबः या अपर प्रीवागत कब्दिका (96670 ऐश'रात्श) (का 8- 
ध0०70)-_यह कन्दिका सप्तम ग्रीवा झशेदक बाहुक प्रव्ध न और प्रथम पशु का- 
श्रीवा के बीच में सस्तिष्कमातृका घमनी के पीछे ध्थित है | बह कभी-कभी 
प्रथएे वक्षकन्दिका से मिल जाती है। सप्तम और अष्टम अनुमनोविका वाड़ियां 
से धूदर संगोजक सूत्रों से यह उम्पन्धित होती है । इसकिये यह कन्दिका इन 
शो बाढ़ियों से सम्बन्धित कम्दिकाओं के मिलने से बनती है; ऐसा माना जाता 
है | शाखाय-[१) रक्तवाहिनी सहगासिवरी शाख!यें ([५७86एणॉ छा सि'87- 
०७०४)--ये शाख'ये अश्याघरा घम्नी ओर उसकी शाखा्ों को चारों ओर 
हे घेरती हैं और उनके पास नाढ़ी-जाल बनाती हैं । (९) अधरहार्दिकी नाढ़ी- 
(ज्राण0णः ऐथात&5 प७०ए०) "यह नाड़ी गम्भीर हार्दिक जाल से मिल 
जाती है। यह कब्दिका प्रथम वक्षकन्दिका से दो या तीन स्वतन्ध नाढ़ी-सर्जो 
से मिलती है। इनमें से एक सूत्र अज्ञाघरा घमनी के सामने होकर जाता 
है। दूसरा उसके पीछे होकर जाता है और घमती के चार्रों ओर एक गोला 
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बनाते हैं| इस गोल रचना को अक्षाघरा संबोजनी नाढ़ी (6788 उप008- 
0१७ 0" 389 ५]९प्55०7॥) कहते है । 
विच्छेदन--वांठरयासनी, धाणदा, वागिनी और जिद्वातलगा 
नाड्डियों की सूक्ष्म शाखायें जो करोडि आधार पर पिलती हैं, इस 
सामाधष्य शव मे नही देखी जा सकती। यदि इचकी सूक्ष्म शाखाओं 
को भलीर्भाति देखना हो तो तनुग्नरल में बवीन शव के इस भाग को 
डालने से अस्थियों को मृदू ब॒गाकर भीर बाद में स्प्रठ में डालकर 
नाड़ियों को कठोर बद्गकर देखा जाता है। मन्याखात की अन्तः सीमा 
प्र स्थित अस्थि को चाकू से हदाइये । 
करठरासनी बाड़ो ( (+0880-79'ए97899] ४९-४७ )--मन्वाहिद्र 
के भीतर यह अस्थिनिर्मिद नलिका में रहती है और यहाँ वराशिका निर्मित 
नलिकाकार कोष के अन्दर रहती हे । इसी कोष के आगे अघर अश्मीय 
शिरासरित तथा प्राणदा ओर नागिनी नाड़ियाँ पीछे रहती हैं। यह करोटि से 
बाहर निकलकर अनुमन्या शिरा और अन्तर्मातृका घमनी के बीच में होकर 
आगे को जाती है। तत्पश्चात्‌ यह भीतर की जोर चलकर रक्तवाहिनियों को 
उत्तान रिथिति में [पार करती है। इसके पश्चात्‌ शिफाप्रवर्धन ( 509]06 
70८688 ) के नीचे होकर शिफ़ाग्रसनिका पेशी पर घूमकर जाती है। इससे 
आगे का सा देखा जा चुका है । 
मन्याछिद्र से गसन करने की (दशा में नाड़ी पर छो कन्दिकार्ये दिखाई 
: देती हैं। *एक को उत्तरकन्दिका (5प796००० 0०४९2)07) तथा दूसरे को 
अश्मकूटीय कन्दिका ( ?०7008 (०गछ्ठी07 ) कहते हैं । यद् #न्थिया 
' कन्दिका वड़ी होती ह ओर इससे निम्न संयोजक चूत्र निकछते हैं। (१ ) 
' ऊध्व ग्रीवा कन्दिफा को, ( २) प्राणदा सनन्‍्वाकन्दिका को; ( हे ) प्राणदा की 
श्रावणी शाखा को । 
कण्ठरासनी की शाखायें--( १) भ्रावणी ( 7'एफएथणां० 07 ७७000- 
80878 ७7४७ )--यह अन्तःकर्ण सुरक्ष में जाती है। 


(२ ) कण्ठानुगा या ग्रसनिफामिगा ( 7॥६०एग्869] ००४७ )--- 
कण्ठ या ग्रसनिका को जाती है। ह 
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(३) उपजिहृवानुगा (7०7०]87)--ये अपनी ओर की उपजिहवा और 
कोमल तालु में जाती है । हे 
(४) रसनाभिगा (2प७) 3/&7076९४)--ये शाखायें लिहवा पश्चिप्र 
तिहाई भाग की कला को जाती हैं । कक जा 
(४) अनुधघमनिका ((&7/०ंत 878700€8)--ये अन्तर्मात॒ृका घमनी 
के साथ नीचे उसके उदयस्थान तक जाती हैं । 
(६) शिफाम्रसनिका नाड़ी (४७:४९ ॥0 5॥9]0797#&/फ78०7७) >>अपने 
नाम की पेशी को जाती है। 
प्रायदा नाड़ी (१४४०७ |४७/ए०)--शीष॑णी वा मह्तिष्कीय यह दसवीं 
नाढ़ी है | यह करोटि से मन्याछिद्र के मध्यभाग से होकर बाहर जाती है। 
छिंद्र में नागिनी नाड़ी के साथ वराशिका निर्मित कोष में यह रहती है । इससे 
आगे कण्ठगसनी नाड़ी एक छएथक कोष में स्थित है। छिद्र से बाहर निकल 
नाड़ी सीधी नीचे को उतरती है ओर मातृकाकोष में अन्तर्मातृका घमनी तथा 
अनुमन्या शिरा के बीच में रहती है। इस प्रकार की स्थिति ग्रीवा के ऊपरी भाग 
में होती है । परन्तु ग्रीवा के नीचे के भाग में नाड़ी महामातृका घमनी और 
अनुमन्या शिरा के बीच में होकर नीचे उतरती है। मातृकाकोष में नाड़ी घम्रनी 
तथा शिरा के पीछे स्थित रहती है । अन्त में नाढ़ी दक्षिण ओर अक्षकाघरा 
धमजी के प्रथम भाग को पार करके वक्ष में प्रवेश कर जाती है। परन्तु वाम 
ओर वाप्त महामातृका, वाम अक्षाघरा घमनियों के बीच में होकर वक्ष में 
प्रवेश करती है। इस नाड़ी से सम्बन्धित दो कन्दिका या ग्रन्थियाँ मिलती हैं । 
ऊपरी मन्धाकन्दिका (वंपड्टपौ&ए धद्ाह्टा०7) या मूल कन्दिका (9धगहड्रणा 
०7 ४४० १००४) और नीचे की ग्रन्थिक कन्दिका (७७78॥07 70008प्राछ) 
या काण्डकन्दिका ((॑ध९8॥07 ० 496 ॥7प्रग) कहलाती है। 
मत्याकन्दिका मन्याछिद्र में स्थित होती है। इसके सूत्र निम्न रचनाों 
से सम्बन्ध करते हैं। (१) कण्ठरासनी नाड़ी की अश्मकूटीय कन्दिका से, 
(२) नागिनी नाड़ी से, (३) स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल की उत्तर ग्रीविका कन्दिका 
से। इस कन्दिका से दो शाखायें निकलती हैं--(१) मस्तिष्कबृत्तिगा शाखा 
(१(०7४४०६९४ 279000)--यह शाखा मन्याछिद्र स्रे ऊपर जाकर करोटि 
श्र 
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पश्चिमखातस्थ वराशिका को जाती है। (२) श्रावणी शाखा (#प०प्रॉका 
छत 00 87700'8 '०र०--इस नाड़ी में कण्टरासनी नाड़ी की 
अश्मीय कन्दिका के सूत्र आकर मिलते हैं। यह शाखा अनुमन्या शिरा के 
पाश्व के सारे पीछे को जाती है और मन्याखात को पाश्व॑मित्ति पर स्थित 
गोस्तननलिका में प्रवेश करती हैं। तत्पश्चात्‌ यह शंखास्थि के अश्मीय भाग 
में प्रवेश करके मौखिकी नलिका को शिफागोस्तन छिंद्र के ऊपर पार करती दे 
जहाँ इसमें से एक सूत्र वक्‍त्र नाढ़ी से मिलने के लिये निकलता है। इसके 
पश्चात्‌ गोस्तन-प्रवर्धन और बाह्य कर्ण छिंद्र के बीच में स्थित परिखा में होकर 
करोटि के बाइर आ जाती है और दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिनमें 
से एक शाखा वक्‍त्र नाड़ी की पश्चिम श्रावणी या कर्णिका (70४00 
परा0पौकः छिथ्ाए) से मिल जाती है और दूसरी शाल्य कर्णशष्कुली 
के पश्चिम भाग और बाह्मकण छिद्र को जाती है । 

प्रत्धथिक कब्दिका (0&7९8॥09 'ए९००08प्र.)--सिल्लेण्शर के समान 
आकार की कन्दिका है जो $ इश्च लम्बी होती है। यह कन्दिका प्राणदा नाड़ी 
पर मन्याछिद्र से निकछने पर बनती हे। नागिनी नाड़ी का मस्तिष्कानुगा 
भाग इससे आकर मिलता है। इसके संयोजक सूत्र निम्न रचनाओं से मिलते 
हैं। (१) उत्तर ग्रीविका कन्दिका से, (२ ) प्रथम और द्वितीयानुमीविका 
नाड़ियों के बीच के चाप से; ( ३े ) जिहवातलगा नाढ़ी से | इस कन्दिका से 
दो शालायं निकलती हैं, एक गसनिकान्तरा और दूसरी स्वरयन्त्रगा उत्तरा 
नाढ़ी कहलाती है। 

प्रसानकाध्तरा शाखा (?४४एग४ट०७। 876&7०07)--नीचे और आगे 
को चलकर अन्तमोतृका घमनी को पार करके परिग्रसनिका नाढ़ीचक्र (२-० 
४7898) 76708) निमोण सें भाग लेती है| इस नाड़ी चक्र में कण्ठरासनी 
प्राणदा ओर उत्तरग्रीविका कन्दिका की ग्रसनिकामिगा शाखायें बनाने में भाग 


लेती हैं। असनिका की श्लैष्मल कछा और सांधपेशियों को इस चक्र की 
नाड़ियाँ जाती हैं 


स्वस्यप्त्रगा उत्तरा नाड़ी ( 8प9७१० ,छ"एग6०) प्ृ७/₹७ )>०- 
. अन्तर्माठृका घ॒मनी के पीछे नीचे और भीतर की भोर चलकर यह नाड़ी दो 
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शाखाओं में विभक्ष हो जाती है। एक बाह्य स्वसयन्त्रगा नाड़ी (डाशिपदों 
4.87ए7 8०8) 'प्र७/२०) है जो लम्बे तिलेण्डर स्वरूप की है। यह उरोडवटुका 
पेशी के नीचे को जाती है और कृकाटिकाबडुका ( 0००४४०७००१७पघ५ ') 
ओर असनिका की अघर संकोचनी पेशियों को जाती है। दूसरी आन्वरिक 
स्व॒रयन्त्रगा नाड़ी ((7978! 4,७7"४728०8! २७४०) है जो नीचे को उतर 
कर अवदुकंठिका कछा (779780970०व ॥(७॥र07/806) पर पहुँचकर उसे 
स्वस्यन्त्राभिगा उत्तरा घमनी (0प्र0०7४07 +&"छ789&] 37॥००"ए) के साथ 
मेदकर स्वरयन्त्र की श्लैष्मलकला को जाती है। इसका एक सूर्म सूत्र ऊध्च 
हार्दिक शाखा से जाकर मिल जाता है। 


प्राणदा के काण्डभाग से केवल दाहिनी ओर परावर्तिनी शाखा निकलती 
है। नाड़ी के इस भाग से दूसरी हार्दिक नाड़ियाँ निकलती हैं | 

परावत्तिनी नाड़ी ( ]0४०प्राफशाई 'पर७एए० 07 रि००प्राफ्य ॥,87ए- 
808/ 2२००प6 )->यह प्राणदा से केवल दाहिनी ओर उस स्थान पर निक- 
छती है जहाँ नाड़ी अक्षाघरा घमनी के प्रथय भाग को पार करती है। उस 
घमनी के चारों ओर घूमकर ऊपर ओर भीतर की ओर नाड़ी गमन करती 
है। ऐसी स्थिति में यह अक्षाघरा ओर महामातृका घमनियों के पीछे रहती 
है। इसके पश्चात्‌ यह नाड़ी श्वासप्रणाडी ओर अन्ननलिका के बीच में स्थित 
परिखा से होकर ऊपर आरोहण करती है और ग्रसनिका-संकोचनी अधरा पेशी 
की अधोघारा तक पहुँचती है। वाम ओर परावतिनी शाखा महाघमनी के 
तोरण भाग के नीचे निकलती है और इसका मार्ग वक्ष विवरण में मिलता है। 
ग्रीवा में वाम ओर की नाड़ी श्वासप्रणाली ओर अन्ननलिका के बीच की परिखा 
में होकर दक्षिण नाड़ी के समान ही ऊपर जाती है। दोनों नाड़ियाँ असनिका 
संकोचनी अघरा पेशी की अघोधारा के नीचे होकर स्वरयन्त्र की सभी आन्त- 
रिक पेशियों को जाती हैं | केघछ क़काटकाबटुका पेशी से इनका सम्बन्ध नहीं 
रहता है। परावर्तिनी नाड़ी को कुछ शाखायें गम्भीर हार्दिकी नाढ़ी-चक्र को 
जानेवाली कुछ हार्दिकी शाखायें होती हैं तथा कुछ यत्र श्वासप्रणाली, अन्न- 
नलिका और गअधनिका संकोचनी अधरा पेशी को जाती हैं | 
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ऊध्व हादिक छाखायें ( 8000० (क7वं७० छएणी# )-- ये 
प्राणदा की दो शाखायें होती हैं। दक्षिण ओर उत्तर और अघर नामक 
शांखायें गम्भीर हार्दिक नाड़ी-चक्क से मिलने वक्ष में प्रवेश करती हैं । परन्तु 
घाम ओर उत्तरशाखा गम्भीर हार्दिक नाढ़ीचक़ से तथा अघर उत्तान द्रार्दिक 
नाड़ीचक्र से जाकर मिल जाती है । 


नागिनी या प्रीवापृष्ठगा वाड़ी ( ००७७०7ए 'पश'ए७ 0 8एए४) 
30००७६४०'ए 'पि७ए०७ )5-हस नाढ़ी के सस्तिष्क ओर सुघुम्ना सम्बन्धी दो 
भाग होते है। सम्याहिद्र में मस्तिष्क सम्बन्धी भाग सुघुम्ता हम्बन्धी भाग से 
मिल जाता है। यहीं पर प्राणदा की सन्याकन्दिका के एक या दो सूत्र इससे 
आकर सिल जाते हैं। मन्याछिद्र से निकलने के पश्चात्‌ मस्तिष्क सम्बन्धी 
भाग प्राणदा की अन्थिक कन्दिका के सम्पर्क में आता है और इसके सूत्र 
प्रधानतया स्वस्यत्तासिगा उच्तरा और ग्रसनिकान्तरा नाढ़ियों में चले जाते 
हैं। थोड़े सृत्र प्राणदा नाड़ीकाण्ड में कन्दिका से नीचे जाते हैं और अन्त मैं 
परावर्तिनी और ह।दिंक शाखाओं से मिल जाते हैं। सुघुम्ना सम्बन्धी नार्गिनी 
का भाग पीछे और नीचे को गमन करता है और प्रायः अनुमस्या शिरा के 
आगे रहता है। वह डरः कणमूलिका पेशी के ऊध्वे भाग को भेदतो है | 
इसके कुछ सूह्न पेशी में रए जाते हैं। इसका आगे का सांग ग्रीवा पश्चिम 
द्िकोण में तथा अन्तिम भाग पृष्ठच्छुदा पेशी में जाता है | ह 


जिद्वायुलिती, जिह्वातलगा या जधोजिह्विका नाड़ी (8599०६०- 
858/ 097४०)--जिह॒वातलगा नाड़ियों के दोनों मूल बराशिका को जिहृवा- 
तलूगा नलिका के सामने भेदकर नलिका के भीतर सिलकर नाड़ी बनाते हैं | 
इस नलिका से निकलने के पश्चात्‌ नाड़ी अनुमन्या शिरा और अन्तर्मातृका 
घमनी के पीछे गम्भीर स्थिति से मिलती है। इसछे आगे नीचे और सामने 
चलकर नाढ़ी प्राणदा की अन्थिक कन्दिका के पीछे होकर गमन करती है । 
इससे आगे चलकर अनुमन्या शिरा और अन्‍्तर्मातृका धमनी के बीच में होकर 
यह द्विगुग्फिका पेशी के परश्चिमगुस्फ की अघोधारा पर पहुँचती है। और 
कपालमूलिनी घमनी के चारों ओर घूमकर ब्िमातृका और अनुजिदिवका के 
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प्रथम भाग को पार करने के लिए अनुप्रस्थ अवस्था में आगे को बढ़ती है। 
इससे आगे का इसका मार्ग देखा जा चुका है । 


जिद्वातलगा नाड़ी की संयोजनी शाखायें ( 000थए०००४॥६४ 
छा्ठााण68 )-- १ ) उत्तर गविका कन्दिकां को जाती हैं | ( २) प्राणदा 
की ग्रन्थिक कन्दिका को जाती है। ( हे ) प्रथम द्वितीय अनुग्रीविका नाड़ियों 
के नाड़ी पाश या चाप को जाती है। (४ ) परिग्रसनिका नाड़ीचक्र को 
(५ ) रासनी नाड़ी ( 77808) !767ए९ ) जिह्ांधरा पेशी की पूवधारा के 
समीप रहती है | नाढ़ी की शाखायें निम्न होती हैं-( १ ) मस्तिष्क ब्ृत्तिगा, 
(0४०7 १72०8!) ( २) अवरोहिणी ( /2०0०7व०ंग्रष्ठ ) ( ३ ) अवदुकंठिका 
(77४४7००१४० ०) ( ४ ) पेशीया ()४०ए४०7७०) मस्तिष्क बत्तिगा शाखायें 
लिहवातलिका नलिका में नाड़ी से निकलती हैं ओर पश्चिम करोटिखातस्थ 
वराशिका को जाती हैं। अवरोषहिणी शाखा को पू्वप्रकरण में देखा जा चुका 
है। अवटुकंठिका शाखा लम्बी शाखा है जो कंठकास्थि के समीप नाड़ी से 
सनिकलती है ओर अवटुकंठिका पेशी को जाती है। पेशीगा शाखाय जिहवा 
की भीतरी तथा बाहरी पेशियाँ को जाती हैं । 


विच्छेदव--प्रथम ग्रीवाकशेरुक के बाहुकप्रवरध॑न और पश्चादिका के 
सन्याप्रवर्धन के बीच स्थित शिर: पाश्वंदशिडिका पेशी को स्पष्ट तिका- 
लिये। इसे स्पष्ट निकालने के लिए इन दोनों रचनाओं को एक दुपषरे 
से पृथक करना होता है पेशी को अन्तः धारा पर प्रथप्तानुग्रीविका 
नाड़ी का पूर्व भाग दिखाई देता हे । 
शिर:पाश्वे दशिडका ( [0०0४8 (09एछा0ं8 7३४0"8]8 )-यह एक 
ऐ्रैटी चपटी पेशी है जो प्रथम ग्रेवेयक कशेर्क ओर पश्चादस्थि की सन्धि के 
सामने की ओर, शिर/पूव दण्डिका के बाइर की ओर स्थित है| इसका उदय 
प्रथम ग्रेवेयक कशेरक के बाहुक प्रवधनों के ऊध्व पृष्ठ से होता है और 
पश्चादस्थि के मन्या प्रवर्धन के अधशपृष्ठ पर निवेश होता है। प्रथम अनु- 
ओऔविका के पूर्व विभाग की एक शाखा इसमें आती है । यद्ट पेशी शिर को 
बाहर की ओर झ्ुुकाती है | 
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विच्छेदन--शिरा पाश्वंदण्डिका पेशी को चूड़ावलय बा प्रथम 
प्रवेषक कशेरक के बाहुक एवर्घन से सम्बन्धित भाग पर काठिये और 
उसे ऊपर की ओर हटाइये। प्रथमाठंग्रीविका नाड़ी की पूर्वावभाग 
हितीय से मिलकर नाड़ी-पाश ( ,009 ) बनाती हे । 

कपालमुलिनी नाड़ी ( 8009०००एं/७। प्रछा१० )--प्रथमानुओविका 
का पूर्व विभाग इस नाम से पुकारा जाता है। यह सर्वप्रथम प्रथमग्रीवा कशेरक 
के पश्चिम चाप पर दिखाई देता है। इसके पश्चात्‌ इस कशेरुक के ऊध्वें संधि 
प्रथर्धन के पाश्व॑परष्ठ पर और मस्तिष्कमात॒का घमनी के मीतर की ओर होकर 
यह आगे गमन करती है। शिरापाश्व॑ दण्डिका पेशी के अन्तः और यह 
सामने आदर दिखाई देती है और फिर घूड़ावलय के बाहुक प्रवर्धन के सामने 
द्वितीयानुप्रीवका की आरोहिणी शाखा से मिलकर नाढ़ीपाश बनाती दे । 
इसकी एक शाखा शिरःपाश्व दण्डिका को जाती है। पाश की शाखायें शिरः 
पूर्व दण्डिका और दीघ शिरस्का पेशियों को जाती हैं । प्राणदा; जिहृवातलगा 
तथा उत्तर ग्रीविका कन्दिका के संयोजक सूत्र इससे आकर मिलते हैं । 

पृष्ठवंश पुण्स्त्य प्रान्त 
( 3४86 2#89७७६७४०४४ १ ८2१०७ ) 

इस प्रान्त में कशेरकों के आगे स्थित पेशियाँ, मस्तिष्कमातृका धमनी 
और शिरा, ओऔवा की गम्भीर कला का पृष्ठवश पुरस्त्यस्तर, ,बाहुकान्तरिका 
पेशियाँ और अनुग्नीविका नाड़ियों के पूर्व और पश्चिम विभाग देखे जाते हैं। 

विच्छेदत--महामांठुका घमनी, अनुसत्या शिरा, प्राणदा नाड़ी 
ओऔर रघरुष्त नाड़ीमण्डछ काण्ड को प्रथम पशुक्वा के समीप कार्टिये 
ओर उन्त सबको ऊपर की ओर हटा दीजिये । 


इस प्रान्त के विच्छेदन करने पर निम्न रचनाय मिलती हैं--- 
पृष्ठवंश पुरस्त्यकला ( ि७ए०४९७०७) 7४४७७ ) 

पेशी ( १४४४०४४ ) 

१, दीघ ग्रीविका ( [+07808 00 ) 

२. दीघ शिरस्का ( ॥+0028प8 08958 ) 

३. शिरःपूर्वे दण्डिका ( पि०७ए8 08एॉंपंठ &5४७वंणः ) 
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४. बाहुकान्तरिका पेशियाँ ( [07678 एश४8कातं ) 
नाड़ी ( ४०7४७ ) | 
अनुगमी विका नाड़ियाँ ( (७४०७) /४०/ए6४ ) 
घमनी ( 27 ७०7/४ ) 
मस्तिष्कमातृका घमनी तथा इसकी शाखाये ( ४०७४७ ०७7 
870 60"8 07ए६॥०१४४ ) 
शिरा ( ४७० ) 
मस्तिष्कमूलिका शिरा ( ४७४७४०७! ए७ं॥ ) 
पृष्ठवंशपुरस्त्य कला ( ?79ए०"6७७7७। 7४8०० )--यह ग्रीवा की 
गम्मीर कला का प्रव्धित भाग होता है जो कला उरःकणमूलिका पेशी के 
गम्भीर तल को ढकती हैं। यह कला मातृकाकोष की पश्चिम मित्ति बनाती है | 
यह प्ृष्ठवंश के आगे की पेशियों को आच्छादित करती है और अन्तः ओर 
दूसरी ओर की कला से अ्सनिका ओर अन्ननलिका के पीछे मिलती है। ऊपर 
की ओर करोटि आधार से लगी रहती है। नीचे यक्ष में दीघ ग्रीविका पेशी;के 
सामने रहती है। इस कला के पूर्व ओर से एक दूसरा पतला पत्रक अन्ताओर 
मातृकाकोष की ओर ग्रसनिका संकोचनी पेशियों के तल पर जाता है जो कपो- 
लिका तक बढ़कर पहुँचता है । इसे कपोल-ग्रसनिका कला (3प060-87ए- 
72०8) ४४६०७) कहते हैं| इस प्रकार इस कछा से पीछे ओर पृष्ठवंश्षपुरत्त्य 
कला के आगे एक स्थान बनता है। इसे ग्रसनिका स्थान (+०670097क9- 
72898! 59809) कहते हैं। यह स्थान सान्तरित घातु (97807 पृभ४806) 
से भरा रहता है! यह नीचे वक्ष पश्चिम फुफ्फुसान्तराल से लगा रहता है, परन्तु 
ऊपर की ओर मस्तिष्क आधार तक रहता है । पृष्ठवंशपुरस्त्य का नीचे और 
पाश्वे की ओर पशु काकषंणी पेशियों पर होकर वा पश्चिम त्रिकोण में पहुँ- 
चती है, जहाँ यह कथक्षानुगा नाड़ीप्रवेणी ओर अक्षाघरा रक्तवाहिनियों के लिए 
कोष बनाती है। यही कला आगे अक्षकास्थि के नीचे कश्ठाघरा रक्तवाहिनिर्यों 
के लिए कोष बनाती है। इसके पश्चात्‌ यह तुण्डाक्षक कला से लग जाती है। 
विच्छेदन--श्वासप्रणाली और अन्ननलिका को प्रथम पश्नुका के 
समीप फकाटिये। उन्हें आगे की ओर हटाइये, जहाँ तक कि ग्रसनिका 
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पृष्ठवंद् के ग्रेवेयक भाग के साधने से पृथक हो जावे। इस प्रकार की 
क्रिया करोदि आधार तक कर देती चाहिये। ऐसा करने में ग्रसन्तिका 
और पृष्ठवंशपुरस्त्य पेक्षियों को सुरक्षित रखिये। इसके पश्चात्‌ पश्चा- 
दिका के घूलिक भाग ( 88९]०' 2०7 ) प्र स्थित अस्थ्यावरण को 
काटिये। तलीय या घूलिका भाग की पूरी चौड़ाई, धर्थात्‌ एक मध्या 
छिद्ग से दूधरे शन्या छिद्र तक जिहवातालका चलिका के सामते एक 
तीक्षण छेवी से काटिये। छेती का तीक्ष्य किनारा पृष्ठवंशपुरस्त्य 
पेशियों और ग्रतनिका के बीच में लूमाइये और काष्ठपटु को करोटि 
आधार के वीचे लगाइये । इसके पश्चात्‌ क्षिर को इधर की ओर घुपा- 
इये और करोटि को ठिरिछी दिशा में तीचे और ज्ञागे की जोर गोस्तत- 
प्रवर्धन के पीछे आरी से मन्या छिद्र तक कांध्यि । शिर के दूसरी ओर 
भी इसी प्रकार काटिये। करोदि आाघार पूर्व और पश्चिम दो भागों में 
विभऊ हो जाता है। करोटि के पू्व॑ंभ/ग को जिससे ग्रसनिका संलूग्त 
रहती है, कपड़े में लपेट कर संरक्षक घोल में रख देना च हये। अब 
करोटि पश्चिम भाग, पष्ठठंश का प्रीश सम्बन्धी भाग और उससे 
साथने की पे जयो को स्पष्ट निकालकर देखिये। ये तीन होती हैं-- 
(- दीघ ग्रीविका, २--दीघे शिरस्का, ३--शिरापुर्वे दण्डिका । 
दीघे प्रीविका (7.0080७ (४00॥) यह पेशी तृतीय वच्षध या पृष्ठ कशेरक 
से प्रथम ग्रीवाक्शेरक तक रहती है। इसके तीन भाग होते हैं। सध्य माग 
अनुलम्व (४००४०७)) होता है | दूसरा उत्तरतिरश्चीन (090० 0०090५४०) 
तथा तीसरा अघरतिग्श्वीन ( 3,0ए७० (0]00०७ ) कहा जाता है । अनुल्म्ब 
इन तीनों भागों में सबसे बढ़ा होता है। इसका उदय ऊपरी तीन वश्च ओर 
अन्तिम दो ग्रीवा के कशेरुक गात्नों के पाश्व से होता है। द्वितीय, तृतीय ओर 
चतुर्थ ग्रीवाकशेरुक के गात्र पर इसका निवेश होता है | उत्तरतिश्श्चीन माग 
तृतीय, चतुर्थ और पचम ग्रीवा कशेरकों के बाहुकप्रवर्धनों के पूर्वपिण्डकों से 
उदय होता है और चुूड़ावलूय के पूर्वचापपिण्डक पर निवेश करता है। 
अघरतिरश्चीन भाग ऊपरी दो या तीन वक्ष कशेरुकों के गात्नों के पाश्व॑ से 
उदय होता है। पंचम ओर पष्ठ औवाकशेरुक वाहुक प्रवर्धनों के पूर्वापिण्डकों 
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पर निवेश करता है। अनुभ्ीविका नाड़ियों के पूर्व विभागों की शाखायें इस 
पेशी में आती हैं। यह पेशी ग्रीवा को आगे और पाश्व की ओर ऊ्रुकाती है। 

दीघे शिरस्का ([,00280०5 080४8 ०७० २ि०6०४घ४ 2७७॥8 4 090प8 
(७४००)--इस पेशी का उदय तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ ग्रीवाकशेरुकों 
के बाहुक प्रवधनों के पूवणिण्डिकों से छोटी कण्डराओं के रूप में होता है ! 
इसका निवेश पश्चादिका के तलीय भाग के अधघस्तल पर महाविवर के सामने 
होता है । प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय अनुग्रीविका नाड़ियों के पूर्वविभागों की 
शाखायें इसमें आती हैं। यह शिर का संकोचन कराती है । 

शिरा्ूव दणष्डिका ( जि0०8प्5 एिथएंएं8 #ग्रॉलपण 0". शिहाप्र8 
(09078 30078 (४07 )--यह पैशी दीघेशिरस्का से ढको रद्दती है । 
अतः दीघंशिरस्का को निवेश पर काट कर नीचे की ओर हटाने पर यह 
पेशी स्पष्ट निकल आती है। इसका उदय प्रथम ग्रीवा कशेरुक के पाश्विक 
भाग के पूव॑पृष्ठ से होता है। पश्चादिका मूलभाग के अघःस्तल पर दीघे 
शिरस्का के निवेश के पीछे इसका निवेश होता है। प्रथम ओर द्वितीय अनु- 
गऔ विका नाड़ियों के बीच के पास से एक सूत्र इक्षको आता है। यह शिर को 
आगे की ओर कझ्ुकाती दे । 

विच्छेदद--भ्रीवा प्रान्‍्त में बाहुकान्तरिका पेशियों के सात जोड़े 
होते हैं; दीघ॑ प्रीविका, दी घ॑ शिरस्का, शिर:पूर्व दण्डिका और पश्चु'का- 
कर्षणी पेशियों को बाहुक प्रवर्धनों के आगे और पीछे से हटाइये। 
बाहुकान्तरिका :पेशियों और अनुग्नीविका नाड़ियों को देखने के पश्चात्‌ 
उत्तर और अघर तिरश्चीन और शिरापाइ्वं दणिडक़ा पेशियों को 
हटाइये । अस्थि पकड़ने की थिमटी से बाहुक-प्रवर्धतों के भागे के 
शिरों को तोड़ दीजिये। ऐसा करने से सस्तिष्कप्षातदृका घमनी स्पष्ट 
निकल भाती हे । 

बाहुकान्तरिका पेशियाँ ([7087"०ए8ए०/४७०)--ये छोटी पेशियाँ 
बाहुक-प्रवधनों के बीच में घ्थित हैं । ग्रीवा प्रान्त में प्रत्येक बाहुकांन्‍्वर में दो 
पेशियाँ होती हैं, एंक पूर्व और दूसरी पश्चिम ओर। पूर्व सन्निकट कशेद को के 
पूव पिण्डकों के बीच तथा पश्चिम पश्चिम पिण्डकों के बीच में पाई जाती हैं | 


श्षए अभिनव शबच्छेद-विशान 


अनुप्रीविका नाड़ियाँ ( 0०७/श०७) [ए७ए९४ )--इन नाड़ियाँ के 
पूव॑विमाग पूर्व और पश्चिम बाहुकान्तरिक्ता पेशियों के बीच में होकर पाश्वे 


की ओर जाते हैं। परन्तु पश्चिम विमाय पश्चिम वाहुकान्तरिकाओं के पीछे 
होकर गमन करते हैं। 


सस्तिष्कमातुका घमनी ( एश+७98 370९'ए )--इस घमनी के 
सम्बन्धों के अनुसार इसे चार भागों में विभक्व किया जाता है। प्रथम भाग 
( गा 7०7 ) अश्लाघरा घमनी से निकलने के स्थान के षष्ठ बाहुक 
छिद्र में प्रवेश करने तक माना जाता है। इसके बाद बाहुक छिंद्रों में होती 
हुई यह घमनी ऊपर आरोहण करती है। घमनी का यह द्वितीय भाग 
( 5९८०0 957 ) कहढाता है। तृतीय भाग ( 4970 ?&7४+ ) प्रथम 
ग्रीवा-कशेरुक के बाहुक छिद्र से निकलकर पह्चिले पीछे और फिर भीतर की 
ओर ऊध्व सन्धि-प्रवर्धन के पश्चिम ओर पाश्व॑ भाग पर होकर पश्चिस चाप 
के ऊध्वंत की परिखा में आ जाती है। चतुर्थ भाग ( #०एरफा 7७79 ) 
ऊपर की ओर जाती है ओर करोटिशुट्ा में महाविवर से होकर वराशिका को 
भेदकर पहुँचती है। ऊष्णीषक की अधोधारा पर दूसरी ओर की घमनी से 
सिल जाती है। अह्याविवर में मह्तिष्फ़ निष्कासन के ससय इसे काट दिया 
जाता है। दोनों ओर की मह्तिष्कमातृकाओं के मिलने के बाद का मार्म 
मस्तिष्क वर्णन में आता है। ऊपरी पृष्ठ ग्रीवा-कशेरुक के बाहुक छिंद्रवाला 
भाग सतन्त्र नाड़ी-मण्डल की अधर ग्रीविका कन्दिका की नाड़ियों से बने 
नाढ़ीचक्र और मल्तिष्कमातृका शिराओं के शिराजाल से घिरा रहता है । 

सस्तिष्कमातृका घमनी से निकलनेवाली श|खायें-- 


(१) पेशीगा शाखायें (ऐए80पाछ- 97870॥68) -- ये ग्रीवा की गम्भीर 
पेशियों को जाती हैं, (२) सुघुम्नाभिगा शाखयें (870७ 77/द्वा008)--- 
ये शाखायें कशेरुकान्तरिक छिद्र से होकर कशेरुक नलिका में प्रवेश करती हैं, 
(३) मस्तिष्कवृक्तिगा शाखा (|४०॥चमछ०8] पल )-यह शाखा वरा- 


शिका को भेदने से पूव ही निकलती है, (४) मस्तिष्क सुषुस्ता नाड़ी संस्थान 
को रक्त देनेवाली ये शाखायें होती हैं । 


न 


शिर और ग्रीवा श्प्रे 


मस्तिष्कमूलिका शिरा (ए०१०७०८७! ए०»॥)--मह्तिष्कमातृका घमनी 
के चतुथ भाग की सहगामिनी शिरा नहीं होती है। धमनी के तृतीय भाग के 
चारों ओर एक शिराजाल बनता हैं जिसमें कपालमूलिक त्रिकोण और कशेरुक 
नलिका शिराजाल की शिरायें आकर मिलती हैं। यह शिराणाल घमनी के 
द्वितीय भाग के साथ बाहुक छिद्रों में होकर नीचे उतरता है। अन्त में पष्ठ 
बाहुक छिद्र से निकलने के समय उन शिराजालों से एक शिरा बन णाती है 
यह गलमूलिका शिरा ( ॥ए7ाण7779089 ए०7 ) में जाकर खुलती है । 


ग्रीवा की सन्वियाँ 
( 87६6प900॥078 ० ६४॥6 76०६ ) 


इस प्रान्त में निम्न रचनाये मिलती हैं--- 
१०- कपालकशेरुक सन्धियाँ ( (।870-ए७-+6०/७ &7॥0०प्रौ&४०॥78 ) 
(9) सन्धिकोष ( 3007०प्रौ॥" ए७78४प० ) 
(०) पूवचूड़ा-पश्चादिका कला. ([ 4ैए/0707 ]%70-000]शऑशो 
70॥7207876 ) 
(०) पश्चिम चूड़ा पश्चादिका कला (7022 07 2.000-0009/9॥ 
प्रधण्ग्रोए7976 ) 
२०-पश्थादिका और द्वितीय कशेरुक सन्धि ( 57#0प्रौ&४0०7 096/जछ0609 
676 000७970&] 0076 800 ॥06 #/98॥770790678 ) 
(8) पाश्व॑चती स्नायु ( &]07 ९ ॥8७८४७7.) 
(०) दन्तशिखर स्नायु ( 7/88॥070778 ैएं08 72७7(8 ) 
३--प्रथम“तथा द्वितीय ग्रीवा-कशेरुक बन्धि ( 76#079007॥ 92/ज़९९३ 
॥6 80]88 धा।ते (96 [छ806ए608 ) 
(8) पूर्वदी्घ स्‍्नायु ( 0: ॥,/०7/6प्रत्रेा७] ॥/8877976 ) 
(2) पीतस्नायु ( #/8#00४प्राठ ४8४8 ) 
(०) सन्धिकोष ( 2700०१७/" (2808प)७ ) 
(0) प्रथम कशेरुक का अनुप्रस्थ स्नायु ( 47678ै७788 जें&क्रशाए 
७ ६86 8088 ) 


श्ष्रड अभिनव शवच्छेद-विशान 
(0) श्लैष्मल कला ( णिजञ्ञा0घांधें 878 ) 


कपाल-कशेरक सब्धियाँ ((॥97/0-ए०॥९४9/8] 37%ी0पौ&70॥8)-- 
इन सन्धियों में पश्चादिका और प्रथम कशेरक तथा पश्चादिका ओर द्वितीय 
प्रीवाकशेरक के बीच होनेवाली संधियों का वर्णन होता है। पश्चादिका और प्रथम 
ग्रीवा कशेरुक के बीच की सन्धि दो होती हैं जो खल्‍लकोरा सन्धि ((४०॥0फ- 
)00 ३०४8) कहलाती हैं। पश्चादिका के अबुंद ( 007059]68 ) चूड़ा- 
वलय कशेरक के ऊध्व सन्धि-प्रवर्धनों से सन्धि करते हैं | हस सन्धि के निम्न 
स्नायु या बन्धन होते हैं। (१) सन्धिकोष (07000]%7 (28098प69) दोनों 
सन्धियों के चारों ओर अबुंद ओर सन्घायक पृष्ठों के समीप अध्थियों पर 
सन्धिकोष लगे हुए हैं | यह बारीक और कोमल होते हैं । दोनों ओर पाश्व॑ में 
यह कोष उन सूत्रों द्वारा ओर भी दृढ़ हो जाते हैं जो पश्चादिका के मध्या- 
प्रवर्धन से कशेदक के बाहुक्षप्रवर्धनों तक फैले हुए हैं। इसके भीवरी ओर 
श्लैष्मल का छगी रहती है । (२५) पूवचूड़ापश्चादिका कला ( &प्रांठ्ा0! 
>097॥00-000 9768) ](७॥०7०76 ) बह दृढ़ कुछा ऊपर की ओर पश्चा- 
दिका के महारन्त्र की पूरघारा से प्रारम्भ होकर नीचे कशेरुक के पूर्वंचाप पर 
लग जाती है। नीचे की ओर से पूव॑दीध स्नायु यहाँ पहुँचकर कशेरुक से महा“ 
विवर तक एक रज्जु के स्वरूप में इस कलछा के साथ मिलकर इसको ओर भी दृढ़ 
फर देती ६ | (३) पश्चिमचूड़ा पश्चादिकी कछा ( ?0806007 43+87॥0- 
0०७०9) ४७ए७४०-०87७ यह महारन्ध्र के पश्चिमधारा से कशेरुक के 
परिचम चाप की ऊध्वंघारा तक फैली हुई है। दोनों ओर पाशव॑ में इस कला 
की अधोघरा मस्तिष्क-मातृका की परिखा के ऊपर से चाप की भांति घुड़कर 


ओर परिखा के पास अस्थि पर रूगकर घमनी के मार्ग के लिए एक छिद्र 
बना देती है। गतियाँ--[ शि०ए९एा०त३8 » संकोचन ( #]७5०7 ) और 


कक ( 4 शाहांणा ) इन्हीं के द्वारा शिर का आगे और पीछे हिछाना 
ताह। 


शिर ओर ग्रीवा १८४, 


पद्दचादिकास्थि, प्रथम तथा द्वितीय प्रीवा-कशेरुकों के स्नाथुश्रों 
का पीछे से विच्छेदन 


(935862६0म7 (9703 720॥894 ० ६86 #898706088 
(८07766६ 952 ६78 (९८9789 0076 ६६७ 
3६798 306 ६08७ 5975६870%576प७ ) 





4, दन्तपश्चादिक स्नायु ( 'रचिक्षातर०:878 7९००७ ) 

2. पश्चादिकास्थि ( ०००७ं.०6&)! .80706 ) 

3, दन्तशिखर स्नायु ( ॥#837797 पा ैएॉ03 ॥2०768 ) 
4, पाश्ववर्ती स्नायु ( 887 4/8&7207(8 ) 

5. ऊच्चमूल ( (7प५३ 5प्9७१४५७ ) 

6, अधःमूल ( (7"घध४ 76708 ) 

7, अनुप्रस्य स्नायु ( +एछा5प०7४६४ 4/88090७76 ) 


8, रूघु प्रथम; द्वितीय ग्रीवा कशेरुकान्तरीय स्नायु 
( 300088079 .5087960-8ए8709)68) ॥ 87797 ) 


रथ. : अभिनव शवच्छेंद-विज्ञान 


9. प्रथम तथा द्वितीय ग्रेवेवक कशेरक का पाश्वपिण्ड ( [+छांश'बं 
78268 0 0088 ) 
0, प्रथम तथा द्वितीय ग्रेवेयक कशेरुक्ान्तरीय सन्धि 
( 40७740-6ए86709॥88] उणं।४ ) 
4, द्वितीय ग्रेवेषक कशेरुक का गाज 
( 5009 ० ॥छा8॥70.0॥6प8 ) 
पश्चादिका और द्वितीय कशेकक सब्धि (8म्रत्योद्रतणा 90छ९७॥ 
508 000७ ए&] 90706 800 48७ 99870790॥978)--पश्चादिका और 
द्वितीय कशेदक को जोड़नेवाले स्नायु--(१) दन्तपश्चादिका स्नायु ( 'र्तिथा- 
979 ॥9700घ8 060 06७ंछछ) 05॥8] ] 86779070), (२) पाश्ववर्ती 
स्नायु (&]97 (8०0०॥6७), (३) दन्‍्तशिखर स्नायु ( 4/ छ6067/प 
3छॉंणंड ॥00॥68 ) | 
विच्छेदत--दस्तपश्चादिका स्वायु को स्पष्ट निकालने के लिए प्रथम 
कशेरुक के पश्चिम चाप और द्वितीय कशेरुक के चाप को सन्धि- 
प्रवर्धनों के पीछे विभक्त कीजिये और अंकुश से ऊपर की ओर कर 
दीजिये | 
दल्तपश्चादिका स्वायु ( (३ घ0००४७ 7७१६०७५ 07 (060० ए9%8)« 
स>ां8] /8थ77068४)--बह स्नायु कशेदक नलिका के भीतर द्वितीय 
फशेरुक गात्र के पश्चिमएृष्ठ से ऊपर की ओर चोड़ा होता हुआ चला जाता है 
और पश्चादिका के तलीय भाग के ऊर्ध्व इष्ठ पर हिथित परिखा के दोनों ओर 
छग् जाता है ; यह पश्चिम दीघ स्तायु का ही भाग प्रतीत होता है। 
विच्छेदन--स्तायु को द्वितीय कशेरुक पर लगने के स्थान पर 
काटकर ऊपर की ओर हटठा दीजिये | ऐसा करने पर अनुप्रस्थ स्ताथु 
जो दर्पप्रवंधन को प्रथम कशेछक्न के पूर्वचाप से बाँधता है, स्पष्ट तिकल 
जाता है और उसकी ऊष्व॑ और अध: शालायें भो स्पष्ट निकल आती 
है| अनुप्रस्य स्वायु से महाविवर की पृ्वंधारा तक जानेवाली ऊध्व॑ 


का विभक्त कीजिये | पाश्वेवर्यी स्तायु कौर दन्‍्तशिखर स्वायु 
ऐसा करने पर स्पष्ट निकल आते है। 


शिर और ग्रीवा श्द्छ 


पाश्ववर्तती स्नायु (887 ॥/84॥79(8 07 (066८ 4॥ए8400०78)- 
ये दो दृढ़ सौत्रिक रज्जु दन्तप्रवर्धन के दोनों ओर स्रे निकलकर ऊपर पश्चा- 
दिका के सन्धि अबुदों के अन्तःप्ृष्ठ पर छग जाते हैं। शिर के अधिक घूमने 
को ये रोकते हैं । 
दन्‍्तशिखर स्तायु ([/8%87707प॥ 4फंलं8 06709)--यह स्नायु 
दन्तप्रवर्धन के शिखर या नोक से निकछकर महाविवर की पूव॑ंधारा पर छग ' 
जाता है। 

प्रथम तथा द्वितीय ग्रीवा-कशेदक की सन्धि (.5."#0प&6800 86 छ6९॥7 

६96 3088 870 489 #ए877079797७)--(१) दन्त प्रवर्धन और प्रथम 
कशेरुक पूवचाप के बीच यह सन्धि बनती है। यह चक्रकोरा ( ंए० 07 
70०7० ० 7०॑॥॥ ) होता है। (२) प्रथम कशेरक के अघः सन्धि-प्रवर्धन 
द्वितीय के ऊध्व सन्धि-प्रवर्धनों से -मिलते हैं -जो /7008]॥ उ0०ंत्राठ 
होते हैं | 

(१) पूदीध स्नायु (40000 ॥,णाष्टा/पत8) ॥/8&॥707॥8)--- 
यह कशेरुक दण्ड के पू्वदीर्ध स्नायुका ऊपर का बढ़ा हुआ भाग है और 
द्वितीय कशेरुक गात्न के पूव॑प्ृष्ठ से प्रथम कशेरुक पूवचाप अधोघारा तक छगा 
रहता है | 

(२) पीतसनायु ( +8877श7प७॥ ४१8४७ )--यह कशेरक चारों को 
जोड़नेवाला सस्‍्नायु है और द्वितीय कशेरुक चापपत्र ऊथ्व घाराओं को प्रथम 
कशेरुक पश्चिम चाप अधः धारा से जोड़ती है। 

(१) सन्धिकोष ( .3.770प ०7 (४०78४प्रौ७8 )--यह ढीले कोष हैं नो 
प्रथम कशेरक अधः सन्धि-प्रवधनों के चारों ओर तथा द्वितीय कशेरुक के 
ऊध्व सन्धि-प्रवर्धनों पर चारों ओर हछगे रहते हैं। प्रत्येक सनायु के भीतर 
श्लैष्मल कला लगी रहती है। यह स्नायु एक दूसरी सहायक स्नायु द्वारा इृढ़ 
कर दी जाती है जो दन्तप्रव्धन आधार पश्चिम ओर से प्रथम कशेरुक पाश्व॑ 
भाग के पश्चिमान्तः ओर तक लगा हुआ है | 

(४) प्रथम कक्षेरुक का अनुप्रस्थ स्नायु ( +878ए97'88  /88॥707 6 
० +76 0898)--बह प्रथम कशेरक के उस भाग को बनाता है जिसमें 
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इन्त-प्रवर्धन लगा रहता है। इस प्रकार यह पाश्व भाग के अन्तः ओर स्थित 
दोनों पिण्डकों पर छगता है । 

इलष्प्लकला (98ए70रं%&) 508ए7)--दन्‍्तप्रव्धन के पूव पृष्ठ ओर 
प्रथम कशरुक के पूवचाप के बीच रहती है। दूसरी श्लैष्मलकला दन्तप्रवर्धन 
के पीछे ओर अनुप्रस्थ स्नायु के बीच में रहती है 


रतियाँ (ध0०ए७॥०७॥७)७-शिर का घुसाना, प्रथमकशेरुक ओर शिर 
' इन्तप्रवधन पर घूमते हैं | परन्तु अधिक घूमना पाश्ववर्ती स्नायु से रोक दिया 
जाता ४ | 

नीचे के पाँच ग्रीवा के पशेरुकों की सन्धियाँ वक्ष ओर कटिकशेश्क 
सन्धियों के समान हैं और उनके रनायु या बन्धघन भी उन्हीं के सदश हैं | 


चेत्र-गुहा या नेत्र-कोटर_ 7 
( एफ ७ 069६ ) 
नेश्न-गुदा व्यवच्छेद करने से पूर्व हसके निर्माण में साग क्षैनेवाली अस्थियों 
को देख लेना चाहिये। फोटर की गुहाच्छुदि या छुत, (5००) गुह्ामूमि या 
तल (#०0/), अन्तः प्राचीर (४०१०) फ़र&)), बहिः प्राचीर (7४०४ 


पा०॥), आधार (8880) ओर शीषक (89०5) आदि रचनार्ओों को देख 
लेना चाहिये । 


व्यवच्छेद में निम्न रचनायें देखनी चाहिये-- 
( १ ) मांसपेशियोाँ ( [७२७४० ?»9७४:७७ हिप०9७707१४ )--(१) 


: नेषोन्मीलिनी (२) चार नेत्रदण्डिका या दर्शिनी पेशियाँ (३) दो वक्र द्शिनी 
पेशियाँ । 


( २) रक्तवाहिनियाँ--चाक्तुषी घमनी और उसकी शाखायं तथों 
चाक्तुषी शिराये । - 
( ३े ) नाड़ियाँ--(१) नेत्रचेष्टनी, कटाक्षिणी, नेश्रपाश्विकी, (२) त्रिधारा 


' के चाज्नुषी विभाग की तीन शाखायें (३) ऊध्व हन्विका नाड़ी की गण्डिका 
शाखा, (४) दृष्टिनाड़ी । 


(४ ) नेत्रकन्दिका ( जीएंछाए 087९0 ) 
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(४ ) अश्रग्मन्थि ( [,8०१॥॥४)] (9]4॥0 ) 

(६ ) नेत्रगोलकच्छुदा कछा ( 76 #'४४००७ उप्राषां ) 

विच्छेदन--मुहाच्छदि निर्माण करनेवाली अस्थि को हटाकर 
नेश्रगुह्ा को, खोलिये। बारी से पूविका को काश्यि, (? ) नेत्रोत्तर 
घारा ( 5प97०७-०णजंक फटा) ) को बचध्त। घारा पर, ( २) जहाँ 
यह धारा गण्डिका से मिलती हे। आरी से कटे स्थानों को छेगी से 
पीछे की ओर काडिये, जब तक कि दृष्टिनाड़ी रण्ध्र का आगे का भाग 
जा जावे। परन्तु छिद्र या रण्म़ बनाने वाली अस्थि को सुरक्षित 
रखिये | हथौड़े के हल्के प्रहारों से इन कटे स्थानों के बीच की अस्थि 
को ढीला करके आगे की ओर हटाइये | जतृका के लघु पक्ष के शेष 
भाग ओर पूव्वशुलिका प्रवर्धन को अस्थि पकड़ने की चिम्दी से पकड़- 
कर पृथक कर दीजिये। इसके अतिरिक्त विच्छेदन कार्य में बाधा 
डालनेवाली अन्य अस्थियों के भागों को पृथक कर दीजिये। अच्त में 
नेत्रगोलक को कोटर से आगे को निकालकर डोरे या भंकुश से यन्त्रित 
करके आगे खींच कर बाँध दीजिये | 

अस्थ्यावरण वा अस्थिघरा कला (?670 8/९77)--गुहाच्छु दि के 
नीचे छगी कला इस स्थिति में दिखाई देने लंगती है। यह कला-कोटर की 
अस्थियों से संलूग्न रहती है और पीछ ऊध्व गुहारन्प तथा दृष्टि-नाड्रौरन्प्र 
द्वारा बराशिका के साथ करोटि गुद्दा तक जाती दै। आगे की ओर करोटि 
बाह्य अस्थ्यावरण से लगी रहती है । 

विच्छदन--अस्थ्यावरण को मध्यरेखा में आगे से पीछे तक 
विभक्त कर दीजिये ओर अनुप्रस्थ स्थिति में कोटरोत्तर धारा पर 
काटिये। इस प्रकार काटकर अन्त। और पाश्व ओर इसे हटा दीजिये। 
कुछ वसा-कणों को पृथक्‌ करते पर नेश्रकोटर के पारश्श्विक पूर्वभाग में 
अश्वग्रस्थि दिखाई देती हे। लालाटिकी नाड़ो ओर नेत्र कोट्रोत्तरा 
धमनी को मध्यरेखा में देखिये। आश्रवी नाड़ो और धमनी को पाइव 
पर देखिये ओर अन्त: ओर कटठाक्षिणी नाड़ी को देखिये। नेत्रोन्मी- 
लिनी पेशी को धश्तः ओर और पादवे नेत्र-दसिडिका पेशों के एक भाग 
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को जाश्रवी नाड़ी से नीचे देखिये। ललाटिकी नाड़ो को पीछे को 
ओर अव्व गुहारण्थ तक विकालिये। आगे की ओर इपकी दो शाखाय 
हो जाती हैँ जिनके कोटर से बाहर निकलते के छिद्रों को देखिये। 
इसी प्रकार आाश्रवी वाड़ी और घमनी को अश्ुग्नस्थि तक गमन करते 
हुए देखिये । कटाक्षिणी नाड़ी को प्रवेश स्थान पर तथा उप्के अन्तिम 
भाग को ऊध्व नेत्र तिरश्चीना या ऊध्वे वक्रदशिती पेक्षी के उत्तान तल 
में जाते हुए देखिये । 

अश्वप्नन्थि ( ,80778) (39700 )--हूसका वर्णन पहिले किया जा 
चुका है। इसके ऊध्वे और अधः नामक दोनों भागों के बीच में नेश्रोन्मीलिनी 
पेशी की फैली हुई कण्डरा रहती है । 

लालाटिकी नाड़ी ( प70गरात्ते पर७'र७ )--चाक्षुबी नाड़ी की तीन 
शाखाओं में यह सबसे बड़ी होती है। ऊध्व गुद्दारम्प के द्वारा नेश्रकोटर में 
प्रवेश करके यह आगे की ओर नेन्नोन्सीलिनी और अस्थ्यावरण के बीच से 
होकर गधन करती है और कोटर मध्य में दो शाखाओं में विभक्क हो जादी 
है। एक को अन्त/गामिनी और दूसरी को कोव्रोघरिका शाखा कहते हैं | 
अध्तागामियी नाड़ी (9प778070000]957 'ए७"४०)--यह ऊध्व वक्दशिनी 
की घिरी (0०):०५) के ऊपर होकर आगे और अन्तः ओर गमन करती है | 
कोटरोत्तरिका शाखा (50978 0) प्९"ए९) -यह भागे की भोर 
गमन करके कोटर की ऊध्वंखात से होकर बाहर जाती है । 


आश्रवी नाड़ी ( ॥,80छ॑ंएा! ]ए७59७ )-चाह्षुषी नाढ़ी को तीन 
शाखाओं में से यह सबसे छोटी होटी होती है। ऊध्व गुहारन्ध से प्रवेश करके 
पाइव नेश्॒दरिडिका की ऊध्वंधारा के सहारे आश्रवी घम्नी के साथ यह गमन 
करती है | आगे चलकर यह अश्रुग्नन्थि को सूत्र देती है और ऊपरी पलक की 
त्वचा में समाप्त हो जाती है। अश्रुप्रन्थि के समीप इससे एक सूत्र निकलता है 
जो नीचे चलकर ऊध्व इन्बीया नाढ़ो की गणिडका शाखा से मिल जाता है। 

कटा क्षिणी नाड़ी ( 7०७०६ स्‍00७/४७ )->यह नाड़ी ऊध्वंगुद्दारन्म 
से होकर नेश्रकोटर में प्रवेश करदी है। अन्तः ओर गम्मन करती हुई 


जी 
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नेत्रोन्‍्मीलिनी के उदय स्थान के ऊपर होकर ऊध्व वक्रदशिनी पेशी के उत्तान 
तल के पीछे की ओर समाप्त हो जाती है. 
विच्छंदच--लालाटिकी नाड़ी को काटिये और उसके शिरों को 
आगे और पीछे को हटाइये । नेत्रोग्मी छिनो को स्पष्ट निकालिये | ऐसा 
करने में उसे थोड़ा ऊपर उठाने पर नेत्रचेष्टनी या तृतीय मस्तिष्क 
नाड़ी का एक सूत्र पेशी में प्रवेश करते हुए दिखाई देगा । यह सूत्र 
ऊध्व नेत्रदण्डिका को. भेदन करने के पश्चात्‌ इधर आता है। ऊषध्व॑ 
वक्रदशिती पेशी को स्पष्ट निकालिये और यह ध्यानपूृवंक देखिये कि 
इसका अन्त एक कशणडरा में होता है जो घिरी पर 'हीकर गन करती 
है और इसको कठाक्षिणी नाड़ी आती है। 
नेत्रोग्मी लिनी पेशी ( [,0ए७६०० 28]990789 $पुुशनं०ए४ं& ) “यह 
पेशी नेत्र-कोटर की कृत के भीतरी तल से दृष्टिनाड़ीरन्ध के ऊपर और सामने 
स्रे उदय होती है। यह उदय ह्थान पर पतली है, परन्तु आगे फैछ जाती है । 
इसका निवेश पीछे वर्णित है। इसका सम्बन्ध नेत्र-चेशनी के ऊध्व विभाग की 
नाड़ी से हे जो गम्भीर तल में प्रवेश करती है । यह ऊध्व नेत्रवत्सम को ऊपर 
उठाती है। - 
ऊध्वें वक्रदशैनी या ऊध्व॑ नेत्रतिरश्नोना पेशी ( 879७५०७ 0%7- 
५५९)--इसका उदय दृष्टि-नाड़ीरन्प्र की ऊर्भ्व और अन्तः धारा से ऊध्व 
नेत्रदण्डिका के उदय के ऊपर और भौतरी ओर से होता है। यह नेश्रकोटर 
के ऊर्ध्वान्तः कोण की ओर आगे को जाती है। इसका अन्त एक पतली 
कण्डर! के रूप में हो जाता है जो सूत्र और यक्ति निर्मित घिरे (#०॥०४ ) 
पर होकर अपनी गमन दिशा परिवर्तन करके नीचे, पीछे और पाएश्व की 
ओर जाती है और ऊध्व नेत्रदण्डिका पेशी के नीचे होकर नेत्र बाह्य पटल 
पर ऊध्व ओर पाश्व दण्डिकाओं के बीच में निवेश करती है। इसमें कटा- 
क्षिणी नाड़ी आती है | यह पेशी कनीनिका ((207॥०७) को नीचे और पाएद॑ 
की ओर खींचती है । घिरी ( ?णा०ए 0७ प५००७]०६७ ) पर श्लैष्मल कछा 
का कोष चढ़ा रहता है जो भीतर स्थित कण्डरा की गतियों को सुविधापूर्वक 
होने में सहायक हो जाता है। .- 
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विष्छेदय-- नेज्नोप्मी लिनी पेशी को क्राटिये और इसके कटे शिरों 
को आगे और पीछे को हठाइये। ऐसा करने से ऊध्व॑ नेत्र दण्डिकाः 
पेशी स्पष्ट निकल जाती है। 
ऊध्व दशिवी या ऊध्व नेत्रदशिडका ( २००७5 50ए७४०० )--यह 
पेशी दृष्टि नाढ़ीरन्ध के चारों ओर स्थित चक्रिका की ऊध्व घारा से उदय 
होती है। हलका निवेश बहिब्वू त्ति या बाह्य पटल के ऊर्ध्व और पूर्व भाग पर 
कनीनिका और पटल की सन्धि से चौथाई इृश्च पीछे होता है। नेत्रचेष्टनी 
उऊध्वे विभाग फी एक छोटी शाखा इसके गम्भीर तल मे प्रवेश करती है । 
यह कन्तीनिका को ऊपर की ओर खींचती है । 
विच्छेदन - ऊध्व॑ मेत्रदण्डिका पेशी को सध्य में काडिये और इसके 
कटे भागों को आगे और पोछे को पृथक्‌ कर दीजिये। पेशी के पश्चिम 
भाग को पीछे की ओर हटाने पर नेत्र-चेष्टनी के ऊध्व॑ विभाग की 
एक शाखा-पेशी के गम्भीर तक में वेश करती हुई मिलतो हैं । 
वसाकणों को पृथक्‌ करके दृष्टिनाड़ो को देखिये । औप | सेको नाड़ी, 
चाक्षपी घमतों और ऊध्व चाक्षुप्री शिरा छो देखिये। ये तीनों रचनायें 
दृष्टि ताड़ी को पार करती हुई दिखाई देती हैं। इनकी छाखाओं को 
सावघानी से निकालिये। ये दृष्टि नाड़ी और ऊध्व॑ नेन्रदण्डिका पेशी 
के बीच में रहती हैँ। ने+कोटर के पीछे के भाग में दृष्टिनाड़ी के पाइवें 
में छोटी चाक्षुष प्रत्यि को देखिये। इस ग्रन्थि या कन्दिका को 
निकालने के लिए इसके ओपनासिकी नाड़ी से बानेवाले छम्बे मूल 
को पकड़कर सिकालिये बथवा तेश्नचेष्टणी नाड़ी के अधो विभाग की 
शाखा छोटे मूल को बनाती है। यह बघो घक्रदशिनी पेशो को चाड़ी 
देती हे। इसको देखने पर चाक्षष प्रन्थि मिल जाती हे। चाक्षुषी 
घमनी थी शाखाये अनेक होती है। सुधिरंजित छव में उन्हें भछी 
प्रकार देखा जा सकता हे। आश्रवी घमती आश्रवी नाड़ी के साथ 
पाइव नेश्रदशिडिका पंशी कौ ऊध्व धारा के सहारे गमन करती हुईं 
। दिखाई देती हे। घमसी की शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिये | इसकी 
पष्टव वत्सगा शाखाये व्सों की स्वतस्त् घाराओं पर गमन करती हैं । 
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पेश्ीगा शाखाये पड़ोस की पेशियों को जाती हैं । कौर्टर के शंगें के. 
'भाग में पूव॑ चाक्षुपी शाखायें इन पेशीगा शाखाओं से निऋ्रछतो हैं । 
वे नेत्रगोलक में बहिवृत्ति कनीनिका सन्धि के पीछे-प्रवेश करती हुई 
दृष्टिगोचर होती हैं । कोटरोत्त रा घमनी अउनी नाम की नाड़ी के साथ 
गमन करती हुईं विलती हे। चाक्षुषी धमनी दृष्टिनाड़ी को जहाँ पार 
करती है वहीं घमनी का उद्गम स्थान है। दो पश्चिम चाक्षुप घम- 
नियाँ दृष्टि नाड़ी के समीप बहिवृ त्ति में प्रवेश करती हुईं दिखाई देती 
हैं। कोटर की अन्त!) भित्ति पर पू्व और पश्चिम झञझ्रीय घम्रनियाँ 
अपने नाम की नाड़ियों के साथ पूर्व और पर्चिम झम्नेरीय छिद्ों में 
प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं। ऊध्वे वक्रदशिती पेशी की धिर्री के 
सप्तीप अन्तिम शाखायें लालठिकी और नासापृष्ठगा धमनिर्या दिखाई 
देती हैं और अन्तः वरत्मंगा शाखायें वर्त्मों की स्वतन्त्र घाराओं पर 
गमन करती हुईं दिखाई देती हैं। दृष्टिनाड़ी को पूरी तरह से स्पष्ट 
निकाछिये और नेत्र चेष्टनी नाड़ी के दोनों विभागों को एक' दूसरे से 
पृथक कीजिये। ओऔपनासिकी तथा नेत्र पाश्विका वाड़ियों को पाश्वे 
: जेत्रदण्डिका के दोनों शिरों के बीच में गमने करते हुए देखिये । 


नेत्र-कोटर का विच्छेदव 
( 7/985826008 छा ६४४७ ०४४048 ) 


.80., ऊध्च वक्रदर्शिनी ( 57९7०" 009! 00०७ ) 
9, नेश्रोन्मीलिनी और ऊर्ध्व नेश्रदण्डिका पेशियाँ परावतित 
(..०ए७६४०" ?ि099788 का) 5798७707 +9७घ8 एशी90090) 
(0, पाश्व नेत्रदण्डिका ( /,827"8] १००४ए४ ) 
9, ऊध्व नेत्रदणिडिका का सामने का भाग 
( आऑफएण 7ण"०7 रण 8प90५१०० #ि९०घ४७ ) 
कफ, अश्रुप्रन्थि ( ++80५89) 8870 ) 
4, ओऔपनासिकी नाड़ी ( ४8०0-07 द/7ए 'ेए७ ) 
2, इसकी अधरचक्रिका शाखा ( 7078 $777807700म6&7 075707 ) 
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8, चाज्नुष कन्दिका ( (७०४ ७७॥7॥8)07 ) 
4, इसका लघुमूल ( ॥08 छो0+% 7006 ) 
5. इसका दीघमूल ( [78 ]008 700$ ) 
0. अधः वक्रदशिनी पेशी को जानेवाली वेषचे्नी नाड़ी फी शाखा 


( अशाद ता 06परीठघत॑तः कश'प७ ६0 [छर्वरणां0/ 0गीवुप० 
ए्ाप४0७ 

7. ओपनासिकी नाड़ी की चाक्षुष शाखायें के 

(॥%ए 97870॥९४ ०0 +8800&7ए 'छाए७ ) 

5, नेतन्नचे्टनी नाड़ी का ऊध्वे विभाग 
( एएए9७ केंसंश्रंणा ए 0०प0806% प्रछा'ए० ) 

9, नेत्र पाश्विका नाढ़ी ( 907०७ ्र७ाच७ ) 

0, नेत्रचेष्ठनी नाड़ी नेत्र-कोटर से बाहर ( 0९प्रौए्आा0007 ग्रछाए० 

००४806 क56 ०7७५ ) 


ओपना सिकी नाड़ी (880"]87ए 'िछ"र७ 07 ]पच्छदा प७"१०)- 


यह नाड़ी पाश्व॑ नेश्नदण्डिका के दोनों शिरों के बीच में होकर नेत्रकोटर में 
प्रवेश करती है। दृष्टिनाड़ी को पार करके अन्तः नेन्नदण्डिका ओर ऊध्व 


शिर और ग्रीव। श्र 


, वक्रदशिनी पेशियों के बीच' में होकर यह अन्तः ओर चलकर पूव झझरीय छिद्र 
में पूव झझरीय नाड़ी के,नाम से प्रवेश करतो है। इस नाम से इस छिंद्र में 
होकर यह करोटि गुद्दा में प्रवेश करती है और झझरास्थि के चालिनी पटल के 
पाश्व किनारे पर होकर सामने की ओर वराशिका स्रे ढकी अवस्था में जाती 
है। इसके पश्चात्‌ नासा गुद्दा में प्रवेश करके नाखास्थि अन्तः पृष्ठ पर होकर 
नीचे को जाती है। यहाँ इसमें से नासा श्लैष्मल कछा के लिए नासान्तरिका 
शाखाय निकलती हैं। अन्त में नासाखात को छोड़कर बाह्य नासिका नाड़ी के 
नाम से मुख पर पहुँचती है। शाखायँ- (१) चात्नुष ग्रन्थि का रुम्बा मूल 
([.002 700 04 06 087ए 867 8707)-पाश्व नेन्रदण्डिका के दोनों 
शिरों के बीच होकर चाक्तुष प्रन्थि के पश्चिमोध्व कोण पर अन्थि से मिल जाती ._ 
है; (२) दीघ चाज्नुष नाड़ियाँ (.078 0787 'र७/४०७)-ये संख्या में दो: 
या तीन होती हैं। इनका उद्गम नाड़ी जहाँ दृष्टि को पार करती है, उस स्थान 
पर होता है । यहाँ से यह आगे चलकर बहिब्व त्ति के पश्चिम भाग को भेदकर 

_नेत्रगोलक में प्रवेश करके सन्‍्धान, तारा और स्वच्छु मण्ड्ों को जाती है; 
(३) पश्चिम झर्शरीय नाड़ी (2089707 #फ्राष्मणंतक 'प्र७/२९)->यह 
पश्चिम झर्शरीय छिद्र से होकर झझरिका सेल और जतूका वायु-विवरों में जाती 
है; (४) अघर चक्रिका नाड़ी (#77%07000]89/' 'पट/ए७ “-+ओपनासिको 
नाड़ी से -यह उसके पूव झझंरीय छिद्र में प्रवेश करने से पहले ही निकलती 
है | ऊध्ववक्रदशिनी ओर उसकी घिर्री के छीचे होकर गमन करती है। इसके 
बाद यह नेन्नकोटर को छोड़कर मुख पर पहुँचतो है | 

चाल्षुप प्रध्यि या कच्दिका (ण97ए (क्कछ70ा 07 छाररट्पाँधा' 
(&०207)--यह लाल रंग की पिन के शिर के आकार के बराबर एक 
ग्रन्थि है, जो कोटर के पश्चिम भाग में इष्टिनाड़ी और पाश्व नेन्रदण्डिका के 
बीच में स्थित है | यह चतुष्कोणाकार होती है । इसके तोन मूल होते हैं जो 
इसकी पश्चिम घारा में प्रविष्ट होते हैं । लघुमूल परिस्वतन्त्र नाड़ीमण्डर 
(?००४४ए४०ा०७॥900 70००) का होता है। यह मोटा होता है और नेत्र- 
चेष्टनी के अघा/विभाग से निकलता है, जो अधोवक्रदर्शिनी पेशी में जाता है | 
यह कन्दिका के पश्चिमाघः कोण से मिलती है । लम्बा या सांवेदनिक मूल 
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(89780'ए 700#) पतला है ओर ग्रंथि के पश्चिमोध्व कोण में प्रविष्ट होता है। 
यह औपनासिकी नाढ़ी से आता है। स्वतंत्र सण्डलीय मूल (8ए9758000४#0 
7000) बह ग्रस्थि से सांविदनिक घूछ के मिठने के नीचे मिलता है । 

शाखायें--छघु सघानिका या चाह्षुषी नाढ़ियाँ ( 707 छाए 
ए&/ए७७ ) ये अन्धि दी पूर्वधारा से निकलती हैं । ये के से १० तक संख्या 
में दो समूहों में सिलती हैं । ऊर्ध्व समूह दष्टिनाड़ी के ऊपर तथा अचघर समूह 
के नीचे रहता है। ये संघानिका घमनियों के साथ गमन करके बहिंदू त्ति को 
सेदकर दृष्टिनाढ़ी के चारों ओर होकर तारा और संघानमण्डलों को तथा 
संघान पेशिकाओं को जाती हैं । 

दृष्टिनाड़ी (090 ० प०/ए७) यह नाड़ी नेत्रकोटर में दृष्टिनाड़ी रव्थ से 
होकर प्रवेश करती हैं और चाक्लुष्री घमनी के ऊपर और अन्तः ओर रहती है ! 
नेत्रदण्डिका पेशियों के बीच में होकर संघानिका रहावाहिनियों और नाड़ियों 
के साथ यह गघन करती है। चाक्तुषी घमनी इसके नीचे और पाश्व की ओर 
रहती है । यह नेत्र-गमोलक की बहिल्ञत्ति को ठीक मध्य से कुछ अन्तः ओर 
सेदकर भीतर पहुँचती है जहाँ वह फैलकर अन्त ति का निर्माण करती दे । 


चाक्षषी धम्दी और उसकी शाखायें 
( 059#9४्ा6 37087 89वें 4४8 72&0068 ) 

4., अन्तर्मातृका घमनी (फाछायादंं एछ0०00 4067४) 

£, चाज्तषुषी घमनी ((000038॥फ7/0 #||०/४) 

3, 4, पश्चिम संघानिका घमनियाँ (ए0808म07 एप्प हैए8088) 

5. दृष्टिनाढ़ीसध्यगा घमनी (6008 0०॥9/8]8 ०४096) 

6, पेशीगा शाखायें (४प९७प)६७० 07800॥6€४) 

7, चाज्नुषी चमनी (077शेण्रां० तथा) 

8, आश्रवी चमनी (००7४8) 37छ879) 

9, पश्चिम झझ्लेरामिगा घमनी (?0880007 फितराआणंत &७छणए) 
40, अग्रिम झझेरासिगा बसनी (8768707 #एछाछणं१0 3७०7४) 
प]. अधिश्न वा चमनी (७9078-०77४७) 4370७7"ए) 
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49, नेत्रच्छुदगा पाशवगा घमनियाँ ([+80७६] ?890078 4+8+68) 
३3 ओपनासिकी घमनी (00788 पि&88) 67087णए) 

44, नेत्रच्छुद्गा आन्तरा धमनियाँ (४००५) [287"9७४७ &7/97"ए) 
6, छालाटिकी घमनी (शि/ण॥0७) 8 ९"ए) 

46, अश्रग्मन्थि (807ंग्राक) (9]47व0) 


चाक्षुपी घबनी (09#008धा0० 8/0९79)--यह घमनी पूर्वगुलिका- 
प्रवर्धन के अन्तः ओर अन्तर्मातृका घमनी से निकलती है | दृष्टिनाड़ी के साथ 
_ उससे नीचे और पाश्व मैं होकर दृष्टिनाड़ीरन्म् में होकर नेत्रकोटर में प्रवेश 
करती है। आगे घमनी नाड़ी को पार करके पाश्व से अन्तः ओर आ जाती है 
और कोटर की अन्तः भित्ति पर ऊध्व वक्रदर्शिनी पेशी की अधोधारा के नीचे 
होकर आगे को जाती है ओर अन्तम शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें 
लालाटिकी औपनासिकी नार्मो से पुकारा जाता है । 


शाखायें--(१) आश्रवी घमनी ( 7+६0१ग% &ापश'प)-च्यह दृष्टि- 
नाड़ीरन्ध के समीप निकछती है ओर आश्रवी नाड़ी के साथ आगे को गमन 
करके अश्रुमन्थि ओर नेश्रवत्म को रक्त देती है। इस शाखा की प्रशाखायें निम्न 
हैं --(अ) दो पाश्विक नेत्र॒च्छुदीय शाखायें (8७7६) 7&96978] 3क7- 
०४6४७)--जो अन्तः ओर गमन करके प्रत्येक एक नेन्नच्छूद के स्वतन्त्र किनारे 
के सहारे चलकर नेत्रच्छुदीय घमनी चक्र ( 2 ०१४ 4278९0७ ) दूसरे ओर 
की चाकज्षुषी भमनी की अन्तः नेत्रच्छुदोष शाखाओं से मिलकर बनाती हैं । 
(ब)--पैशीगा शाखारयें (प४०परौ&" 8708&700968)--पढ़ोत की पेशियों को 
जाती है। (स) एक या दो गण्डीय शाखाये ((006 07 ईर० 2ए87पया#0 
१7७0०7698) जो नेत्रकोटर से उम्की पाश्व भित्ति पर स्थित छिद्र से बाहर 
निकलती हैं। ( द )--प्रत्यावर्तिनी मस्तिष्कबृत्तिगा शाखा (ह०एप्र>077 
पाश्या।8०७) 77%707)- यह नेत्रकोटर ऊध्वेसन्ध्र के पाश्व भाग पर होकर 
करोटि गुदा में प्रवेश करके वराशिका को रक्त देती है। (१ ) दृष्टिनाड़ी 
मध्यगा घमनी (3707७ (0७7097/9/8 ०४४७०)--यह बहुत छोरी शाला 
है जो नेत्रगोलक के आधा इश पीछे दृष्टिनाड़ी के अधःत्तल में प्रवेश करके 
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नाड़ी मध्य में होकर आगे दृष्टिपटल तक पहुँचती है । (३) पेशीगा शाखाये 
(](ए४०ए)७० 070॥68)-ये शाखायें नेत्रफोटर की पेशियों को रक्त देती हैं 
इनमें से कुछ प्रधान घमनी से निकलती हैं तथा कुछ आश्रवी और नेश्रोत्तरा धम- 
नियों की प्रशाखायें होती हैं। इन पेशिगा शाखाओं से पूर्व तंघानिका घमनियाँ 
(&006४07 00|87ए &767698) निकलती हैं जो नेत्रवरत्म के बीच घमनी- 
चक्र बनाती है ओर शुक्लमंडल-सन्धि (5 ह०००0०0/768)] तप्रा70909) के पीछे 
प्रथम पटलछ को भेदती है। (४) पश्चिम संघानिका घमनियाँ (7०8०० 
एकाए 87०१ ९७४-ये दो या अधिक शाखाओं के रूप में निकलकर अनेक 
प्रशाखाओं में विभक्क हो जाती हैं । ये शाखायें दृष्टिनाढ़ी के चारों मोर प्रथम 
पटल को मेदकर भीतर प्रवेश करती हैं और द्वितीय पटल तथा संघान दशिका 
(0879 770००७७) को रक्त देती है। इनमें से दो प्रशाखार्ये बढ़ी और 
लम्बी हैं। इन्हें दीघे पश्चिम सघानिका घमनियाँ (स्‍7008 ?ि०शंश7ेण' एक 
0७१६४) कहते हैं जो प्रथम पटछ को भेदृकर उसके ओर द्वितीय पढल के 
बीच में होकर तारामंडल के समीप पूर्वसंघानिका धमनियों से मिलकर परितारा- 
मण्डल या दी्घ घमनीचक्र (0006परप8 &0707ं०४ए४ 79708) बनाती हैं । 
इस धमनीचक्र से छोटी प्रशाखायें निकलकर कमीनिका (?एओ) की घाराओों 
पर पहुँचकर परिकनीनिका मण्डल या एक छोटा घसनी चक्र ( (आएप्रौप8 
कणंशा(8५8 एगंएप8 ) बनाती हैं । (४) अधिश्र्‌ वा घमनी (5ए७/80०7ऐ४४/ 
4ए079)-अपने नाम की नाड़ी के साथ अस्थ्यावरण और नेत्नोन्मीलिनी पेशी 
के बीच में होकर अधिभ्न्‌ वा खात या छिद्र से होकर लेछाट पर पहुँचती दे ! 
नेश्रकोटर में पेशीगा इसकी प्रशाखयें पढ़ोस की पेशियों को रक्त देती हैं। (5) 
अग्रिम झझराभिगा घमनी (876%७007 श॥80०00 08] ै7४७7४)-यह अपने 
नाम की नाड़ी के साथ झझेरिका नलिका से होकर पूव वायुविवर झझरिका पूर्व 
और मध्य सेल को रक्त देती है। करोटि के अन्दर इसमें से पूर्व मस्तिप्कइत्तिगा 
शाखा (47०7१०० 'र७त02898) 9ध्याणे) निकलती है. जो बराशिका की 
रक्त देती है। नासा गुह्दा में अनुनासिका प्रशाखायें (७४७) 0/97068) निकः 
लती हैं जो नासिका की श्लैष्म कला को रक्त देती हैं। (७) पश्चिम झा" 
मिगा घमनी (०860०: एएफ्ाछ जता 706"ए7)--यह पश्चिम झरझरिका 
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नलिका से होकर झसझरास्थि के पश्चिम सेलों को रक्त देती हैं। करोटि वरा« 
शिका पोषणाथ और नासा में श्लैष्मछ कला पोषण के लिए प्रशाखायें देती हैं | 
(८) नेत्रच्छुदगा आन्तरा घमनिर्याँ (0(९०ंड +?६9०कथ] 00068) --- 
ये ख्या में दो होती हैं जिन्हें उत्तर और अधर कहते हैं । वे ऊध्व वक्रदर्शिनी' 
को घिरीं के समीप निकलती हैं और पाश्व॑ की ओर नेत्रच्छुदों के स्व॒तन्त्र 
किनारों पर चलकर पाश्व की भोर नेत्रच्छुदगा शाखाओं से मिलकर घमनीचक्र- 
बनाती हैं | (६) छालाटिका घमनी (#70769] ७70०"ए)--यह घमनी की 
अन्तिम शाखा है जिसका पूर्व ही वर्णन हो चुका है। (१०) औपनासिकी 
(2णछद्धा २६७४६) 3+७'9)-- यह भी अन्तिम शाखा है। कोटर के: 
अन्तः कोण पर होकर नासामूल के बाह्य तल को रक्त देकर कोणिका घमनी 
(वैत8पछा' 87७79) से मिलकर घमनी चक्र बनाती है | 
चाक्षुषी शिरायें (070%७/छ० एआंए७)--ये दो शिरा हैं। उत्तर 
चाक्तुषी शिरा घमनी के साथ गमन करती है। इसमें घमनी प्रशाखा सह 
गामिनी सहायक, शिरायें मिछ जाती हैं और नेत्र पाश्वदण्डिका पेशी के दोनों: 
शिरों के बीच में होकर त्रिकोणिका शिरासशित में खुल जाती है। अघर 
चाह्नुषी शिरा कोटरतल के आगे के भाग से प्रारम्भ होकर पीछे की ,भोर 
जाती है। अधनेत्ररन्ध से होकर त्रिकोणिक शिरसरित में सीधे मिल जाती है 
या उत्तर चाह्नुषी शिरा में मिल जाती है। 
नेत्रदरिडिका पेक्षियाँ और उनका सामान्य कण्डरा चद्ध ( ॥१०७०४ 
वे ह6 ०00क्ाश्च०ा $९70/70प5 एंध& )--एक सूत्र (निर्मित या कण्डरा 
को चक्रिका दृष्टिस्न्प्र के चारों ओर छगी रहती है जिससे चारों नेश्रदण्डिका 
पेशियाँ उदय होती हैं। चक्रिका रन्प्र के ऊपर भीतरी ओर अघर घाराओं' 
पर लगी होती है। अधोधारा से यह पाश्व की ओर ऊध्व गुहारन्प के अन्तः 
शिरे तक जाती है और जतूका बृहतक्ष घारा पर स्थित पिण्डक पर लग जाती 
है ओर परिखा की अधघः सीमा बनाती है । इस पिण्डक पर से सूत्रों का 
बण्डल दृष्टिनाड़ीरन्ध्र के ऊपरी पाश्वं भाग पर पहुँचता है और इस ग्रकार 
पूर्ण चक्रिका बन जाती है। चक्रिका का ऊपरी भाग लोकबुढ की कण्डराः 
( जहा ० ॥/06ठाट॒क्न 000 ) और नीचे का भाग लिन्‍्न की कण्डरः 
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(860607 ०57 ध्रंतव) कहलाती है। ऊध्व नेत्रदण्डिका (रि७७घ४ 8006- 
एं0)) पेशी का वर्णन पहिले हो चुका है। अन्तः नेत्रदण्डिका (२००४४ 
+660॥9॥8)--हृष्टि नाड़ीरन्म की अन्तःघारा पर छगे सूत्रों से इसका उदय 
होता है। अघर नेत्रदणिडिका (0600४ परगा0प०)--हृष्टि नाड़ीरन्प की 
अधोघरा पर छगे सूत्रों से इस पेशी का उदय होता है। पादव॑ नेश्रदण्डिका 
(9९८४४ ॥,88978॥8) का उद्यय दो शिरों के रूप में होता है। ऊरध्व॑ शिर 
इष्टिनाढ़ी रव्पर के ऊपर के सूत्रों फे पाश्व खरे उदय होता दै। अधः शिर 
रव्थ् के नीचे के सूत्रों के पाश्वं और जतूकाबइत्पक्ष पिण्डक से उदय होता है। 
इन दोनों शिरों के बीच से नेन्नचेष्टनगी नाढ़ी के उचर और अधघर विभाग 
ओपनासिक्ा नाड़ी नेत्नपार्शिका नाढ़ी और चाक्तुषी शिरायें रहती हैं | प्रत्येक 
नेश्रदृण्डिका पेशी आगे जाकर कला निर्सित कण्डरा का रूप घारण कर अपने 
नाआानुरूपी स्थानों पर प्रथम पटल पर शुक्लमण्डल सन्धि से चौथाई इश्च 
पीछे निवेश करती हैं। अन्तः और अधघः पेशियों में नेत्रचेशनी का अधः 
विभाग तथा पाश्विका पेशी में नेत्रपाश्विकी नाड़ी आती है। अन्तः पेशी 
थे पडमणडल को अन्तः और नीचे की ओर और पार्श्विका पाश्व की ओर 
चखींचती हैं | 

नपाश्विकी या पषष्ठी शीषंणी चाड़ी ( &७0पघ०७॥६ ]ए७०७ न 


पाशव नेत्रदण्डिका छे दोनों शिसों के बीच में होकर यह नाड़ी पेशी नेत्र॒गोलक 
सम्बन्धी पृष्ठ में प्रवेश करती है। 


नेत्रवेष्ट नी नाड़ी (007०७४००- ७१७) >- 
रम्ज में प्रवेश करने से पूव उत्तर ओर अघर नाम 
जाती है। इसके पश्चात्‌ दोनों विभाग ऊद्त गुहारन्प से भीतर आकर पाश्व 
नेत्रदण्डिका पेशी के दोनों शिरों के बीच में होकर आगे नेत्रकोटर में गमन 
करती है। ऊध्व विभाग हृष्टि नाड़ी के ऊपर होकर नेत्रोन्मीलिनी और ऊध्व 
नेत्रदण्डिका पेशी को जाता है। अधः विभाग तीन प्रशाखाओं में विभक्त हो 
जाता है जो अन्तः और अचः नेतरदणिडिकाओं और अघः, वक्रदर्शिनी पेशी को 
जानेवाली नाड़ी से रूग्बी होती है। यह अघः ओर पाश्व॑ दण्डिकाओं के बीच में 
ड्ोकर आगे बढ़कर अघः वक्रदशिनी पेशी की पश्चिस घारा में प्रवेश करती ह्टे। 


यह नाड़ी ऊध्व गुद्दा- 
क विभागों में विभक्त हो 
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विच्छेदन--..अघ: वक्दर्शिनी पेशी को स्वष्ट निकालने के लिए नेत्रः- 
गोलक को अपनी स्वॉभाविक स्थिति में रखिये। नेश्नवर्त्म को अध!ः 
वर््मकोण पर काटिये | कोटरतल के पूर्व भाग में पेशी को निकालिये | 
कुछ वसाकणों को पृथक करने के पश्चात्‌ यह पेशी पाइ्व की ओर 
प्रथम पठल के पाश्व की ओर लगती है। > 

बकाधघोदर्शिनी ( 0/600०" (00!00७७ ४५४०७ )--ऊध्वहन्बिका के 
' नेन्न कोटरीय पृष्ठ पर स्थित खात से उदय होता है जो नासाश्रु' प्रणाली के 
छिद्र से कुछ पाश्वं, पश्चिम और ऊपर की ओर प्रथम अधः द॒ण्डिका और' 
कोर-तछ के बीच में ओर फिर नेत्रगोलक ओर पाश्वे नेत्रदण्डिका के बीच' मैं 
होकर प्रथम पटल के पाश्व में निवेश करती है। इसका निवेश स्थान पाश्द” 
और ऊध्व दण्डिकाओं के निवेश के बीच में होता है। नेत्र चेश्नी नाड़ी का 
अधः विभाग इसमें आता है। यह पेशी शुक्छ मण्डल को ऊपर ओर पाश्व॑ 
की ओर खींचती है । 

नेत्रकोटरिकान्तरिका ( 0फां।आां8 )--ये अनैच्छिक शुंतपैशियों के 
सूत्र अधोगुद्ारन्ध और कोटरघरा परिखा के ऊपर स्थित हैं। स्वतन्त्र नाढ़ी- 
मण्डछ के नाड़ीसूत्र इसमें आते हैं । नेत्र को बाहर की ओर करने में यह 
पेशी थोड़ा भाग लेती है, ऐसा विश्वास किया जाता है | 

नेत्रगोलकाच्छादनी कला ( #%छणं०७ #9एएं 0०" (एशफषपरा9 ०0 
पृ७ए०5 )--बह्विय्वू ति (७७०:७) को आच्छादित करने वाली यह कला पीछे 
दृष्टिनाड़ी से आगे स्वच्छु सण्डल-सन्धि (50०700077688) [५7०४०7, तक 
गोलक को आच्छादित किये रहती है । इसका भीतरी तर चिकना है ओर 
प्रथम पटल तथा इसके बीच में कुछ स्थान होता है. जिसमें सान्तरित धातु: 
रहती है | करा का बाह्य पृष्ठ कोटर स्थित वसा से ढेंक़ा रहता है । पीछे की 
ओर संघानिका रक्तवाहिनियाँ, नाड़ियाँ भोर दष्टिनाढ़ी इसको भेदकर भीतर 
जाती है | दष्टिनाड़ी कोष इससे लगा रहता है। आगे की ओर कला-चान्नुषः 
वर्त्म से स्वच्छुमण्डल के किनारों के समीप तक लगा हुआ है। नेत्र-पेशियों 
की कण्डरायें कला को भेदकर आगे जाती हैं | 

विच्छेदन --नेश्रवत्म॑ को शुक्लमएडल के पीछे गोलच्छेदन छगाकरः 
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काटिये और उसे गोलकाच्छादनी कला के साथ पीछे की ओर हटाइये। 
लैत्रपेशियों की कण्डरायें इस कला को भेदती हैं, वहाँ तक इसे पीछे 
हटा दीजिये । कण्ठराओं के लिए बने छिह बौर नलिकाकार कोष जो 
पीछे की ोर बनते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखिये | 
सुख, प्रसचिका और तालु ( ](०४४, 7॥क7"ए75 800 ?६&09 ) 
विभक्क करोटि के पूर्व या अग्रिम भाग को ल्लेकर निम्नक्रम में देखना चाहिए। 
इस प्रदेश के विच्छेदन में निम्न रचनायें मिलती हैं-- 
मुख ( १(0ए॥॥ ) 
ओषछ्ठ ( [/98 ) 
कपोल ( (॥6658 ) 
द्ब्तवेष्ठ ( (+धा78 ) 
दन्त ( ।6७॥ ) 
गलतोरणिकान्तरिक भाग ( [870प8 0 (86 एचचचट68 ) 
प्रसनिक्वा--[ ?॥&7४75 ) और उसकी रचना | 
नासारुह्य पश्चिम भाग ( )९७४०-०।७ए॥5 ) 
गछह्ार ( 078] 907907 ) 
पेशी ( १७068 ) 
कण्ठसंकीचनी अघरा ( एरा6त0० (४०76४५0॥07 '(घ४०6 ) 
कंठसंकोचनी मध्यमा(/006 0०ा४/घैं७0+ ] 
कण्ठसंकोचनी उत्तरा ( 877७० 0: 
7979 जड़ ) 
गल्शुण्डिका ( (प४०प्रोप8 ए>प]६७ ) 
सालूत्तोलनी ( ॥,०ए७॥07 9७०४ ) 
तालूतंसनी ( एछा80०: ७8]8/4 ) 
चालुनिहिबका ( ?8]8802]08875 ) 
गलतालुका ( 09०02800फछ'ए 7 ए०प6 ) 
गलप्रणालिका पेशी ( 8४] 
असनिका कलावितान ( ? 


0०7 (प50]8 70 ०79७०) 
०४000: ड्रापहएछ6 


छ80-ए#87ए7 8०१७ ए्रधप806 ) 
वणाए०्ख] +9णा6०प्र0शां& ) 
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त्ताल्वीय कलावितान ( ?क्केद/6 490०७7688 ) 

स्वर्यन्त्र पश्चिमांश ( +58797868] ?0-07 ) 

कोमल तालु ( 807 ??&89/७ ) 

कोमल तालु की रक्तवाहिनियाँ ( ४०६४०१४ ०06 +96 805 7६686 ) 
कोमल तालु की नाड़ियाँ ( ।४००ए०४ ० 686 8076 726६७ ) 
ताल्वीय ग्रन्थियाँ ( 7 88076 (5]8008 ० ॥079॥8 ) 

श्रतिसुरंगा ( &परध0'ए 7७७ ) 


छसख ( 0एए। )--इसके दो माग हैं। बाह्य भाग मुखाहिन्द 
( ४६४४४प॥७ ) और भीतरी भाग मुखगुह्दा कहछाता है। बाह्य भाग वह 
स्थान है जिसके आगे ओोष्ठ ओर कपोलछ तथा पीछे दन्‍त और दन्त वेष्ट (मयूड़े) 
हैं। इसके आगे मुखविवर (07क्‍706 ० +९ 70 पा) है। कणमूलग्रन्थि- 
प्रणालियाँ ( 087000 ॥0प08 ) इसमें पीछे की ओर खुलती हैं | यह भाग 
मुखान्तगुद्या से अन्तिमचवंणक दन्त के पीछे से सम्बन्धित है । मुखान्तर्गुदा 
( (०४०४४ £४7०79०7 ) सामने और पाश्व की ओर दनन्‍्त और दन्तवेष्ठों से 
सीमित है। पीछे की ओर यह गसनिका से मिलती है। इस गुदा का तल जिहा 
और उसके ऊपर की श्लेष्मछकला बनाती है। यह कला जिह्मा से अधोहन्विका 
के भीतरी ओर तक लगी रहती है। कठिन तथा कोमछ तालु गुद्दा की छुत 
बनाते हैं। इन्बघरीय और जिह्नाघरीय ग्रन्थियों के खोत इसमें आकर खुलते हैं । 

ओषछ्ठ ( 7/98 ० ॥,804 08 )--इन पर बाहर त्वचा तथा भीतर 
श्लेष्मल कला रहती है और इनके बीच में मुख-मुद्रणी पेशी ( 0/फरणाक्षात॑8 
(08) तथा अन्य वक्त्र पेशियाँ हैं जो मुख मुद्रणी से आकर मिल जाती हैं | 
इनके अतिरिक्ष ग्रन्थियाँ और रक्षवाहिनियाँ भी रहती हैं । दन्तवेष्ट की श्लै- 
उ्मलछ कला मध्य में ऊपर तथा नीचे दोनों ओर भोष्ठ की कला से ओष्ठ-सेवनी 
( 77शाप्रौपा४ ) द्वारा मिली रहती हैं | ऊपर तथा नीचे के ओष्ठ पाश्वों या 
मुखकोणों पर ओषछ्ठ-संयो जनी (+8 9६]! (०था।855प्/७) द्वारा जुड़े रहते हैं। 


कपोल (0॥90६8 ०० .370०७०)--इनके _ बाहर त्वचा और भीतरी 
श्लैष्मल कला रहती है। इंन दोनों के बीच में कपोलिका पेशी, अधिक मात्रा 
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में बला, सान्‍्तरित घातु, बाह्य ऊध्वहन्वीय घमनी; वक्त्र नाड़ी और वक्‍त्र 
प्रन्थियाँ हैं । 

दब्तवेष्ट (७प्रात8)--यह दन्‍्तीय प्रव्धनों तथा दन्त ग्रीवार्ओो को आइत 
करते हैं। यह सोचिक घातु निर्मित होते हैं ओर इनको श्लैष्मह कला ढंके 
रहती है । 

दत्त (€०४)--दाँतों की कुछ संख्या ३२ ( बत्तीस ) होती है अर्थात्‌ 
सोलह प्रत्येक इनु में होते हैं। चार कतंचक ( !780ं80758 ) दो भेदक 

(0879५68 ) चार अग्रचवबंणक ( ?०770878 0" ं०ए४ठ/५७ ) और छे 

चर्वणक ( /४०)०78 ) नामक दन्त होते हैं। प्रत्येक दन्त में निम्न तीन भाग 
होते हैं | (१ ) दल्तवेष्ठ से ऊपर का भाग झिर ( 0/0एछ7 ), (२) ग्रीवा 
(४९०४) वह भाग जो दन्तवेष्ट से आइत रहता है। (३) मूल 0००४) -- 
वह भाग जो दन्तोदूखछ में रहता है । 

गलतोरणिकान्तरिक भाग ( [8फ्रशप8 ०० ए70०8 )-- इस 
बढ़े द्वार से ग्रसनिका सुखान्तगु हा से मिल जाती है। इसके ऊपर मृदु ताल; 
नीचे जिह॒वा-पृष्ठ इनके पाश्वों पर तोरण हैं जिन्हें जिहवातालुका तोरण 
(9]088078]8076 87०0) कहते हैं। इनकी पूर्वश्तम्मिका शलैष्मल कला 
से ढकी रहती है तथा म्दु तालु से नीचे, पाश्व और आगे की ओर 
णिह॒वा पश्वों तक छगी रहता है । | 

प्रसतिका पाइवे हृश्य 
( 57686-ए7७8ए ०£ ६७ ९४8 ए75 ) 

 श्रृति-सुरंगा ( 30७०४०7४ ''प७ ) 
« पाश्विक गरतूपत्रक ( 8७7०७ शिश'एष्टंत 7,5छ779 ) 
* वाम शिफाप्रव्धव ( ॥,८*६ 50900 9700688 ) 
' वालृत्तंघनी पेशी ( ॥97807 एथी ७)६४् फ्र्रहठी6 ) 
* कैण्ठतंकोचनी उत्तरा पेशी ( उंप9३0७0/ 00॥#लं०607 प्प82७ ) 
" तालत्तोलनी पेशी ( 449४8607 पछ३ई 98]4७४ चछापह50७ ) 


£, शिफामग्रसनिका पेशी का ऊपरी माग 
एव ) 


9 था २७ ७० २3 #॥ 


६ उ09]0एपनद्चवा'ए्पट्ठ ९१६, पएए?५णः 
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8, दक्षिण शिफाप्रवर्धन ( फिंछ्ा।5 ४$ए]00 9700088 ) 
9, शिफाकंठिका पेशी [ 8970790०0॑ं५९ फ0808०0 ) 


प्रत्क्रा ४८ की 
(के #/व फेक करंट पा राईाक० 57 कप की, ८ 
26 
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कि -१६८ ँ व ि श्र हा दि 
22005 हा रे 2 &:.. 4/9 व्फ 
पलक 4 भ्च्क २-० बट लक >>.. 2 3. #224 
थ 42 गे [ गिलर 3 अत लक 














ऊ है अं 
९00 डी हा 
2०९७-०० »८७, * ०5; 
६ बार ह घंू* हु 
शी डे ् 
नी 


ह 
4 
ना रह ३ 4 पर 
रा $ *« 
) ा ग 5३5 


टी 
40, कर्णमूलिक खोंत [ 7०700 ॥2प6# ) 
43, कण्ठसंकोचनी मच्यम्ना (| /6700॥8 (ण०॥&#एैं०४०० ) 
32, गरदघोहन्बी सीमन्‍्त ( 97ए80फक7व09फप७7 489॥9 ) 
48. इनुमूलकर्षणी अघरा ( ॥969709] #497"9&80०ं ॥750809 ) 
44, कपोलिका पेशी ( 370079%&6007 777866 ) 
38. शिफाग्रलनिका पेशी का नीचे का भाग ६ छ970ऐकएगएडणाव4, 
ह.0ज़छ७' 987 ) 
46, शिफाजिहाका पेशी (3/9080880४) 
३7. कण्ठसंकोीचनी अधरा ६ गाि0ताः एणाशएंठा07 ) 
8, जिहृवाकंठिका पेशी ( 797०805£78 ) 
49., अवदटुकंठिका कूला ( निज्ञणाजरा8०ं7ं (०७:४०7०७76 ) 
20, मुखमृमिकंठिका पेशी ( उर्वए]०॥३०॑ते पप806 ) 
5-2 
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2], अवटुका सह्ति ( 97००० (&7४988 ) 

92, कंठकाध्थि ( 77०0 0009 ) 

239. क्ृकाटकावटुका पेशी ( (॥४००४ए780॑0 ए्राप्ररछो6 ) 
24, एवबासप्रणाली ( +/8७॥७७ ) 

28 , अन्नप्रणाली ( 09809798085 ) 


ग्रसतिका (?%/ए/5)--मांस-एलेप्पठ कछा निर्मित यह एक नलिका 
है जो लगभग पाँच इंच लम्बी है ओर करोटितल से पृष्ठ श्रीवा कशेरुक गात्र 
तक रहती है। इसी साग से वायु श्वासएण्णली की ओर और भोजन अन्न- 
प्रणाली की ओर जाता है| यह नलिफा दरोटितल पर सबध्े अधिक चौड़ी 
वंढाह्थि के समीप संकुचित ओर कृकाटक स॒क्तियों (00000 व 0 &7898०) 
के खथीप लवसे अधिछ संकुचित हो जाती है। यहीं पर यह नलिका अन्ननलि* 
का से मिल जाती है। ऊपर की ओर करोटितल से, पीछे एष्टवंशपुरस्त्य कला 
से लान्तरित धातु के हारा यह नलिका संलग्न है। ठासने दी ओर असनिका 
नलिका का अभाव है और नासागुहा, मख तथा रब्रयस्त्र से मिलती दे | पाश्व 
की और शिफाप्रवर्धन और उपर लगानेवाली पेशियों पर रक्तवाहिनी ओर 
नाढ़ियों के सम्पक में आती है। नीचे की ओर यह अन्ननलिका में खुलती है | 

प्रसचका की रचना (8७प्रत्पाल त॑ फी० सिक्ाफएड )+- 
अतनिका सिद्धि में छार स्तर बाहर से सीतर फी ओर क्रमशः ( है) 
कपोलग्रशनिका कला ६ उपर०00ए॥७ज97 ४2००) ए'छह९& ) (२) ग्रसनिका 
शिरा तथा वाड़ीबाब (शिक्ष'एग786६) पए९७ए०००७ & ]ए७-"ए० सि6हए5०७७: 
(१) सांस मिजित स्तर ( (प्रषछपोकए. ॥,७ए७४ ); (४) ग्रसनिका दालावितान 
जो सूत्र निर्मित स्वर है ( म्रछा0पव ॥,8ए७/ 0. एाब्रए्ग्रष्ठ०क्कों &00076- 
सर 2 और (४) श्लेष्पकछा ( धप००ए5 790780"%706) । 
वेश होती हैं। तली की स्पष्ट तिकालिये। ये तीन 

कण्ठ-संकोचतनी अधरा ( [ज्ञात 0 


प्र ०087007 उ्धपडठी6 रण 
हज धएएए5)--इसका उदय निम्न स्थानों से 


होता है। (१) कृषक्ाटक ख्क्कि 
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( (एं००॑वे (870]986 ) के पाश्वे से. (२) अवठुस॒क्ति की तिरश्वीन रेखा 
. और अधरश्वज्ञ से, (३) अवदुस॒क्ति के तल से तिरश्चीन रेखा के पीछे से 
हन उदय स्थानों से चूत्र आगे बढ़ कर तोरण ( चाप ) बनाते हुए पीछे और 
भीतर की ओर जाते हैं। अन्त में ग्रतनिका की पश्चिम मध्यगा सीवन में दूसरी 


ओर की पेशी से मिलकर निवेश कर जाती है । नीचे, के सूत्र समतल में चलकर 
अन्ननहिका के चक्राकार स॒त्रों से झ्िछ जाते हैं। ऊपरी सूत्र तिरश्चीम हैं और 


कण्ठसंछोचनी के नीचे के साग को ढके रहते हैं। आन्तरिकी स्वश्यन्त्रगा नाढ़ी 


पेशी दे ऊपरी चारा पर और प्रत्यावतिनी नाड़ी अधोधारा पर घ्थित है । 
कंठसंकीचनी बध्यमा € शशावता6 0जाफ्रं०0- क्राप8०० ० /8- 
7४705) “यह तिकोणाकार पेशी है और पतले शिरे के रूप में इसका उदय 
निम्त्र ्णनों से झेता ऐ--(१) कंठाड्थि के दी अंग की ऊर्ध्व घारा से (२) 
लदुश्टग हे और (३) शिकाकंठिका स्नाथु के नीचे के शिरे से । रन स्थानों से 
सूत्र उदव ऐकर पंखे के आकार मे फैलकर पश्चिम मध्यगा सीवम में दूसरी 
ओर की पेशी में मिलकर निवेश' कर जाती है। नीचे के सत्र अधरा पेशी से 
ठझ्क ते हैं। परन्तु ऊपरी बृत्र उत्तर पेशी के सत्रों को ढके रहते हैं। 
कंठ-संकोचनी उत्तरए ( १एएछत+ंकः 00प्र#लंत0- प्ाप्809 ०0 
रिए&/एफ )--बह चतुष्कोणाकार है, इसका उदय निम्न स्थानों से होता 
है। (१) अन्तः गढत्‌ पत्रक ओर उसके अंकुश की एश्छ्म पारा के निम्न 
तृतीयांश से; (२) गरुदघोहृन्विका सीवन से, (३) अधोहन्विका की मुख भूमि- 
कंठिका रेखा के पश्चिण झ्विरे से और (४) जिह्ा पाश्वे खे। छात्र पीछे और 
भीतर की ओर चलकर पश्चिम बध्यगा सीवन मैं निवेश करते हैं। सबसे 
ऊपर के सूत्र पश्चादिकाल्थि के मूलीय भाग पर स्थित अलतनिक्ा कंटक पर 
निवेश फरते हैं । पेशी दी ऊपरी धारा नतोदर है और करोटि आधार तक नहीं 
पहुँचती है। इनके बीच के ल्थान को सारगेगनो दा स्थान ( जिंपयह ता 
(0788877) फह्टा जाता है। इसमें ग्रसनिका मूलिकान्तरा कला (सशिव-ए- 
780088!97' 49899 ) रहती है. और इसमें होकर तालूत्तोडनी पेशी और 
भ्रुतिनलिका जाती हैं। पेशी की अधोधारा पर मध्यम पेशी के सूत्र चढ़े रहते 


हैं और इन दोनों के बीच में होकर शिक्षा ग्रसनिका पेशी के सूत्रननिवेश की 
ओर जाते हैं । ' 
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नाढ़ीन्‍्सम्बन्ध ( ०७/ए७ 80907 )>> एन संकोचनी पेशियों में ग्रस- 
निका नाढ़ीजाल की ताढ़ियाँ आती हैं। अघ्रा पेशी में इनके अतिरिक्त बाह्य 
ह्व॒र-स्वस्यस्थगा झौर प्रत्यादर्तिकी नाड़ियाँ आती है | 

काय“ये पेशियाँ अतनिका नलिझा को आकार में छोटा करती £ अर्थात्‌ 
संक़ोचन कर्म करती है, भोजन ग्रास की निगलने में उत्तरा, मध्यमा और 
अधघरा पेशियाँ क्रमशः संकोचन छरतो हुई उसे नीचे को ले जाती हैं | 

भ्रछतिका कल[वितान ( ?॥97"ए7९2९७) & 00०76प/००४४ यह सूत्र 
निर्मित अलनिका की मित्ति है जो सास शिर्सित तथा ःलैष्म्ठ छा मिल्तियों 
के बीच में रहती है। ग्रसनिका फै ऊपरी भाग में उच्तरा की ऊपरी नतोदर 
घारा और करोटि आधार के बीच मे यह कछा मोटी और हृढ़ हो जाती है 
ओर ग्रलनिकामूलिकान्तश का (शिक्षाएत्पडड०७०आं|छ' 8898) कहलाती 
है। यह कछा ऊपर की ओर पश्चादिक्ताल्यि फे मूलीय भाव और शंखिक के 
अश्मकूटीय भाग से छगी रहती है। जैपे-जैधे बह नीचे उतरती है करा 
मोटाई में क्रमशः घटती घाती है और अन्त में. सांपछ और इलैब्पल स्तरों से 
विललीन हो घाती है। यह पीछे की भोर एक कण्डत ये हृढ़तर बन जाती है 
जी ऊपर पश्चादिका बूलीय ग्रतनिका कंटक से ऊरर संठग्न है और वहाँ से 
लीधी बीचे जी ओर उतरती है। बह अउनिका की पश्चिम सध्यगा सीवन 
( 9080970 (९०४० हि७9॥6 ०07 498 एाछ'एए5 ) झदलाती है | 

हे विच्छेदन-- भ्सचिका पश्चिम घिति पर अध्यरेखा में पूरी लम्बाई 

में अनुरस्वच्छेदन लगाइये। इसके पश्चात करोडि आधार पर भततु- 
मस्यछदन लगाइव। ग्रवलिका के सातरी भःग को स्वच्छु निकालिये । 
असलिका की ऊपर से नोचे की छर को तोन भागों में बाँठा जाता 
ह (६) वादायुह्य पद्चेचम भाग सृदुताल के ऊपर स्थित है; (२) गल- 
व रिय भाव संदुतालु से चीचे रहता है तथा कंठास्थि और सृदु- 
तालु के बीच में स्थित है। (३) स्व॒स्यस्त्र पशिचशांश भाग-बंठास्थि ओर 
उवाडिका रक्ति के बीच तल में रहता हे। इद तीनों भाधों के भीतर 
पे इलेप्मल कहा अन्वचलिका बौर स्व॒स्यस्त्र छी इलेप्पछ कला से 
सर रहती है । 


शिर और ग्रीवा ु 
पीछे से प्रसनिका खुली हुई 


( एगच7एछ5-तार्त 00988 ६705॥ 98776 ) 


5, शिफाप्रव्धन ( 50ए]00 छ700888 ) 
8, पश्चादिकास्थि ( 0०७७४६॥ ॥30706 ) 
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(, नासापटल ( 300(0७ पैछ४ ) 

42, मध्यम दालोत्येद ( ४06]9 ०४8७) (07०७ ) 
#, अधर 'नासोत्सेद ( ।786707 +१७४७॥ (४00०78 ) 
ना मृदु तालु ( 597 99)&॥9 ) 

(3. नासागहा पश्चिम द्वार ( 0095878 ) 

सर, श्रुति-सुरंगा ( &एशा६0"ए 7'प्र७ ) 

7. गलशुण्डिका ( एऐंकएाॉ७ ) 

ग, तालबीय गहुप्रन्थि ( ?०६४४७० +०गशा ) 

5, अधिजिहिवका ( एछ॑टट०४४ ) 
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4५, णिहवा पीछे का माग ( 20८ एप $09806 ) 
0, घाटिका स॒क्ति का शिरा ( 79 ० 07ए9॥६७॥००१ ()8-॥9828० ) 
'प, कृकाटिका स॒क्ति का पीछे का भाग (8६0 < ०4 075०6 ए&/99 8०) 
0. अन्नप्रणाली ( ०७809॥9,08 ) । 
0. घाटिकाधि जिहिवकवान्तरिक स्तर ( 87'9७एछं800४0 ई000 ) 

वासागुहा परश्चिष भाग (१88७) 7000 07 ७60) &ए एड )- 
ब्रहनिका का वह सबसे ऊ*री भाग त््जो दास गुहा दे दो छिद्*री हारा सिलता 
है। इसको नाउागुहा द्वार (0009796) कहते हैं। द्वार दी पार भरत्ति पर 
नीचे और पीछे के मास में दोनों ओर श्रुति सुरंग (&ए0607ए +प09/ का 
खुलने का छिंद्र है। छिंद्र पर पीछे की ओर एक उत्हेंद है [ इस उत्सेद से 
नीचे कला से एक उभरी हुई रचना -अणाली अदलिका उत्सेद्‌ ( 88/9780- 
90879 78 ९०] 40,0 ) कहा घाता है। इस उमार का कारण इसके नीचे 
स्थित भुति सुरंगा द्वारिका ग्रसनिका पेशी होती | जो इलैप्मल कला से 
आइए होती है। पश्चित्त सित्ति पर श्लैष्पल कहा सें ग्रसधिका ग्रन्थि 
( 7879) छ९व) पणाशा] ) मन्थि-पदाथ की वनी हुई शोती दै। यह 
वाल्याल मे अच्छी प्रकार दिखाबी देती है। इसकी छत एश्चादिका मूलीय 
भाग से बनती है ओर तल जदु तालु थे ऊध्वे पृष्ठ से बनता है । 


गर्हार परिचम भाघ था गलबिल (0 एत्ततत )--गढ- 
तोरणिकान्तरिक नलिफा हारा यह भांग आगे छुख गुहा से पिला रहता है | 
थिह॒वाताल्वीय चाप के पीछे पाश्व॑श्ित्ति प२ दोनों ओर तालुम्सनिका चाए 
या पश्चिम स्तम्मिका ( लिक्ष'एए80क8]5 999 8000 07 ?080707 
जि 0६ १9७ 48घ०६६ ) नासक रचना बन जाती है। यहू तोरण मृदु' 
ताइु से नीचे, पाश्व और पीछे की और पाएवे सित्ति की जोर जाता है। 
तालुमलनिका पेशी १ शि०ज्गहणएथचय०प्रैताह ४प80॥86 ) के कारण यह 
बनता है| पेशी के ऊपर श्लैष्प्रठ कला चढ़ी रहती 8। नीचे के भाग में 
एक पिद्ोणाकार नत स्थान है। इससे ताल्वीब गअंथि (0०)७४76 ए०शथा) 
रहती है। नत स्थान के आगे जिहबाताल्वीय चाप ( 09]0880904४76 


5700 ) और पीछे 5 ₹निदा राहबीय चाप (शि87छ- 800०)०४76 ७००४) 
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होता है | ग्रन्थि से ऊपर के खात को ग्रन्यिकोत्तर खात ( 57978/000॥] 67 
08£& ) कहते हैं 


स्वर्यन्त्र पश्चिमांध (87प7860 ?0"809 )>-ग्रसनिका के 
इस भाग में पूर्व की भित्ति पर ख्व॒स्यन्त्र का ऊध्वे छिद्र है। यह छिंद्र 
त्रिकोणाकार होता है। इसका आधार अधिजिहिवका (»98!0॥08) की 
ऊध्वंधारा बनाती है और पाश्वों में श्लैष्मल कछा के स्तर हैं। इन्हें घाटिका- 
घिणिहिवकान्तरिक स्तर (27'ए९००४2)0080 #009) कहते हैं। जो अधि- 
जिहिवका की पाश्व घाराओं से घाटिका सकल्तषिरों तक रहते हैं। छिंद्र के 
दोनों ओर नत स्थान ( जिंएपएड शिल[0978 ) हैं जो पाश्व की जोर अवदु 
स॒क्ति और कंठावटुका कला से तथा अन्तः ओर घाटिका सक्ति से सीमित हैं । 
कोमल तालु (8004 798&0)--मांस स्नायु तन्तुप्रव रचेना है। जो 
मुखगुद्दा और ग्रसनिका के नासा पश्चिमांश के अध्य से स्थित है। यह चल 
विमाजन है जो नीचे को फुककर म्रुख ओर असनिका के बीच में आकर 
सार्ग अवरुद्ध कर देती है तथा ऊपर की ओर उठकर नासाशुद्दा के सम्बन्ध 
को प्रथक बर देती है | श्लैष्पमल कला के दो स्तरों के बीच मे निम्न रचनायें 
रहती हैं--(१) पेशियाँ; (२) कलावितान-ताल्वीब कला वितान (7६४ ०४४४७ 
-359०7९ए7०४ ४७); (३) रक्तवाहिनियाँ (४) नाड़ियाँ; (५) श्लेष्मा निर्भापक 
ग्रन्थियाँ । कोमल तालु की पूव घारा कठिन तालु की पश्चिम धारा से लगी 
रइती है। पश्चिम घारा ह्वतन्त्र दे और उसके मध्य से एक प्रवर्धन 
निकलता है जिसे काकरूक या गलशुण्डिद्ा ((४०)७) कहते हैं। प्रवर्धन के 
दोनों ओर गलतोरणिका की स्तम्भिकायें म्रुड़कर नीचे को जाती हैं पाश्वों की 
ओर यह ग्रसनिका पाश्वों से छगी रहती हैं । इसका ऊपरी तर उन्नतोदर है 


और नासागुहातल से मिला रहता है। इसका अधरतल नतोदर है ओर मुख 
की छुत से लगा हुआ है 


विच्छुदन-- कोमछ तालु की पेशियों का व्यवच्छदन करने के लिए 
नवीन सुरक्षित भाग को लेना चाहिये। इसे बंकुद्य तथा जंजीर से. 
यध्त्रित करके तानकर कड़ा कर देवा चाहिये। उत्तर भौर झघरतल 
तथा गलतोरणिका की दइलेष्पसल कला को पृथक कीजिये। इसमें निम्त 
पेशियाँ हैं-- १ गलशुण्डिका, २ तालूत्तोलनी, ३ तालूत्तंसनी, ४ तालु- 
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जिहिका, ५ गलतालुका। श्रुतिसुरंगा के छिंद्र बौर कंठसंक्रोचनी 
उत्तरा की ऊध्व घारा के बीच की इलेष्प्रछ कला को पृथक्‌ करने पर 
ताबूत्तोल्नवी पेशी स्पष्ट निकल बाती है । 
गलशुशि उका (४प्रषठयीए8 एर्प्रांछ७ 0 #शए8०8 ऐज्प्रो 89)-- 
ताल्विका के पश्चिम नाठाकंटक से यह पेशी उदय होती है और अपनी 
दूसरी ओर की पेशी से मिछकर छाद्कूक उपकछा में निवेश करती है। प्स- 
निका नाढड़ीजाल के ह्ात नागिदों नाड़ी हस्में आती है | थह्द काकछक को 
. ऊपर उठाती है | 
तालुचोलनी ([,७४४/०० ए०७प एशह४ण ० 4.0ए&607' ए7लॉ88)- 
इधका उदय निम्न स्पानों से होता है--।१) शखिका अश्मकूथ के अघर 
तठ ले खुरदरे पृष्ठ से, (२) भ्रुतिसुरंगा की सक्कि के अन्तःपत्रक से, पेशी 
नीचे और झागे को गयव करझे ग्रसनिक्ा मूलकान्तरिका कहा को कंठ- 
संकोचनी को ऊध्वंधारा के समीप सेदकर कोमल त'लु और ताल्वीय कछा- 
विद्यान में निवेश करती है। पेशी पश्चिमलत्र दूधधशे ओर की पेशी के 
पश्चिससूत्रो से अध्यरेखा में झिल जाते हैं | ग्रसनि 


का नाड़ीजाछ के द्वारा 
नागिनी नाड़ी के तृत्र हतमें आते हैं | यह कोमल तालु को ऊपर उठाती है। 


तालुत्तंतनी (एछा8० ए०॥ एड9कापं 0०7 पशाउ0/ 7880 )-- 
श्यके उदय स्थान; (१) गरुतूप्रदर्धत के अन्त|पत्रक के आधार पर स्थित 
सात ( 30897००१ ए'०४४७) से, (३) कोणिक कंटक के अन्तः ओर से (३) 
श्र,तिसुरंग की सक्ति के पाश्व॑पद्रक से | पेशी-गरुतृप्रव्धन के अन्तः पत्रक 
पाश्व के सहारे लीघी बीचे को उतरती है थो एक पतली कण्डरा के रूप में 
९ उमतल में भीतर की ओर चलकर गरुदंकुश पर घूभ् जाती है। इसके 
शचात्‌ कण्डरा फैडक्र निम्न स्थानों पर निवेश करती है | ( १ ) ताल्विका 
कलछावितान, (२) ताल्पिका के समप्नतछ भराग के अघस्तछ पर श्थित अनुप्रस्थ 
तीरणिका और उसके पीछे के तल पर अधोइन्विका नाड़ी इसमें आती है। 
यह कोम्तल तालु को तानती है 
ताहुजिह्िका (90880708]9#708 0: 


; 7०8$0058प5)--कोमलछ 
तालु के पूर्व. से इसका उदय होता है । 


इसके सूत्र दूसरी ओर की 
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पेशी के सूत्रों का उल्लंघन मध्यरेखा में करते हैं। पेशीनीचेचे, पाश्व और 

आगे की ओर चलकर जिहवा पाशएवं के पश्चिम में निवेश करती है। प्रत- 
निका नाड़ी-घाल के द्वारा नागिनी नाड़ी इसमें जाती है। जब दोनों पेशियाँ 
कार्य करती हैं, पूर्व स्तम्मिकाओं को समीप छाकर सुखगुद्दा ओर असनिका 
की एक हूसरे से पृथक करती हैं । 


गलतालुका (९8७७ ए&8&००8!७४7प53 0०१ ॥28]&॥0.0097"ए7820०प७)- 
कोमल तालु से एइशका उदय ऐोता है। उदय स्थान पर दो थाग होते हैं | 
ऊपरी भाग (757०7! 80७/पा४) फोसमल तालु का सबसे ऊपरी गांसल स्तर 
है जो श्लैष्मल कछा के नीचे ही होता है ओर सध्यरेखा में दूसरी ओर के 
इन्हीं सूत्रों से मिला रहता है। भधर भाग (7.0ज़भ' 5078परा्ठ) ताल्विकास्थि 
की पश्चिम घारा और ताल्वीय कलछा-वितान से उदय होता है। कुछ पत्र 
दूसरी ओर की पेछली के समान छूर्तों से सध्यरेखा में मिल जाते है। इन दोनों 
भागों के बीच मेँ गल शण्डिका ओर तालचोलनी पेशी रहती हैं। कोमल तालु 
की पाश्व घारा पर ये दोनों भाग मिल णाते हैं और इनसे अन्य मांतपूत्र 
आकर मिल जाते हैं। इनको गल-प्रणालिका पेशी ( 5%007720-7?| ६ ए- 
78८प6 70806 ) कहते हैं। इसका उदय शभुतिसुरंगा की सक्ति की 
अधोधारा से होता है। मांशपेशी के तीनों भाग बिलकर नीचे ओर पीछे 
गमन फरके श्लैष्मल कला के'ऊपर गलताल्विका कला रुतर ( २६797 ४280* 
ए8]8976 400 ) बना देते हैं | इसके पश्चात्‌ पेशी शिफाप्रसनिका पेशी से 
मिलकर अवदु स॒क्ति की पश्चिम घारा पर ओर पअ्प्तनिका पाश्व॑ मित्ति पर 
निवेश करती है। ग्रसनिका नाड़ीजाल के द्वारा नागिनी नाड़ी के यूत्र इसर्पे 
आते हैं। यह स्वसयन्त्र और ग्रतहनिका अधोभाग को ऊपर उठाती है। 


ताल्वीय कलावितान ( ?०/६४४०- &9०006प्रा088 )--शक सत्र 
निर्मित दृढ़ कला है जो कोमल तालु की पेश्ियों को आभ्रय देती है। सामने 
की ओर यह कठिन तालु की पश्चिम घारा से लगी हुई दे जहाँ यट्ट अधिक 
मोटी है। पीछे की ओर यह बहुत पतली हो जाती है और कोमल तालु को 
स्वतन्त्र घारा के समीप इसका अभाव हो जाता है। 


२१४ अभिनव शब्छेद-विशान 


की मल तालु की रझिवाहिनियां (८४४०४ ० +06 80 99/900) 
ये संख्या से तीन होती हैं--( १ ) बहिहानव्या वा वक्रघसनी -ी णरोहिणी 
तालुगा शाखा (4॥6 &8९0॥07₹6 7छ88990 डउलच्यारी एा #॥9 
मिल्णा॥। 85१]879 0४०००), (शे अज्षद्वारिणी ऊण्वगा की तालुगा 
शाखा (78०॥॥6 87000 0 35९७7१४०६ ?587ए४ ९8०७) &॥७७); 
( ३ ) अन्तहनष्या घमनी की अबरोहिणी तालुगा शाखा ( 0९8००747र 
एिवथाए6 फऐशाके ए [078] ७०त)क7ए 4५ )। 


कोमछ तालु की ताड़िए ( पएरए९8४ ण॑ (0० 80 99७6७ )-- 
कोमल तालु की पेशियों की आनेवादी लाढ़ियों का वर्णन क्रिया जा छुफ्म है । 
पश्चिम ओर अध्यम तालुगा नादियाँ ८तूक ताल्वीय कन्दिफा ( 97907098-* 


ीं76 8०78॥07 ) हैं. नीचे उत्तर पर कोमल तालु की श्लैष्मल कला को 
भाढ़ियाँ देती हैं । 


ताह्वीय प्रत्थियाँ. ( ?४]907० 8005 )परश्चिम पृष्ठ और 
गल्शुण्डिका पर दिखाई देती हैं। 


अुतिसुरगा ( #ै.पवं।09 एए्७ ० 88०७7 पए७७ ) “कण 


और ग्रसनिका के नास। पश्चिम घाम के बीच यह नछिका सम्बन्ध स्थापित 
करती है । इसकी लम्बाई लगभग डेद इश्च है। बिका का पारश्विक तृतीय 
भाग अस्थि निनित है, परन्तु अन्तः हिलीयांश सक्ति शौर सौपिक घातु का 
दना होता है। अलनिका की श्लेष्मल कदा छो पृथक करने पर नलिफा का 
द्वितीय सक्ति और सूच निर्मित भाग स्पष्ट निकछ जाता है। यह सुरंग या 
नलिका असनिफा से पीछे, पाश्व और कुछ ऊपर फी ओर है। खक्किगनिमित 
भय दुज सक्ति के त्िकोणाकार पद्रक के इस प्रकार मिलने से बनता है कि यह 
अन्तः और ऊध्वे भित्तियाँ नलिका की बद्षा देता है। केवल पाश्वे ओर अधः- 
भित्तियों पर के स्थान में सोफिक घातु रहती है। एक मास्सत्रों का छोटा समूह 
पृ रग विस्फारणी वा प्रसारखी (७६07 ७७७) के नाम से होता है जो 
पंक्ति की पाश्वंघारा से उदय होता है कौर तालतंतनी से नीचे उतर कर मिल 
जाता है। असनिका छिद्र पर नलिका रब अधिक चोड़ी है ओर अश्थि 
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' निर्मित तथा स॒क्ति निर्मित भागों के मिलने के स्थान पर सबसे अधिक संकु- 
चित भाग होता है | इसे संकुचित सुरंग ( 7897708 ) कहते हैं । 
ताल्वीय प्रस्यियाँ ( ?०)७४४9 7078 ) या उपजिहिवका--ये दो' 
गोल लसीका प्रन्थियाँ हैं जो प्रत्येक ओर उपजिहिवका खाव (ंग्रप8 पीणाएं- 
॥&0४8 ) में रहती हैं। प्रत्येक अन्धि का पाश्व॑ या सम्भीर पृष्ठ एक सूत्र 
निरमित अपूर्ण कछा से ढका रहता है ओर कंठसंकोचनी उत्तरा के 
विमुख स्थित संबीजक धातु में आश्वित रहृता है। ख़तम्त्र या अन्तःप्ष्ट पर 
बहुत से सूच्रम छिंद्र हैं। श्लैष्मठ कछा का भद्भ चन्द्राकार भाग ताह्ुजिहिवका 
पेशी से पीछे की ओर ठोरण बनाता हुआ खात के ऊपरी भाग की अन्ताः- 
भित्ति बनाता है। इसे अद्ध न्दुस्तरिका ( ?08 50७ध०प्राक्षा78 ) कहते 
हैं। यह ध्यानपूवंक देख खेना चाहिये कि उपजिहिबका के पाश्वप्रष्ठ के 
सम्पक में बहिहनिव्या घमनी ( आिडाश.09) )(०७४]]97ए 470०7/ए ) और 
उसकी आरोधहिणोी ताहुगा तथा उपजिहिवानुगा शाखाय रहती हैं। कंठ- 
संकोचनी उत्तरा पेशी इन घमनियों ओर उपजिहिवका ब्रन्थि के वीच में रहती 
है। अन्तर्मात॒का घमनी लगभग एक इचञ्च पीछे और पाश्व में रहती है | उप" 
जिहिवका श्रन्थियों को रक्त देनेवाडी घमनियाँ-[१) अवुजिहिवका की जिहवा* 
पृष्ठिका शाखा, बहिद्वनिव्या घमनी की आरोहिणी तालुगा जौर उपजिहवानुगा 
शाखायें, आरोहिणी प्रसनिका घमनी ओर अन्त्हानिव्वा घमनी की अवरोहिणी 
तालुगा शाखा । 
मातृकाच लिक 
( 4098 ६/2४0६536 (:घ्रछ85 ) 
विच्छेदन --शंलाध्यि के भश्मक्ुट भाग के अधरपृष्ठ को अस्थि 
तोड़ने को चिम्टी से तोड़कर मातृकानलिका को खोलिये। ऐसा करने 
में अच्तर्मातुका घमती मार्ग-प्रदर्शधक का काय 'एरतठी है । 
इस प्रान्त के विच्छेदन में मिलनेवाली रचनाये निम्न हैं।। 
अन्तर्भ्नातृका नाड़ी जाल ( 07७) (7०00व $65४४ ) 
आऔर उसकी शाखाये ( 4४४ 8/6707€8 ) 


अन्तर्मातृका घमनी [ 7/0णगाएाो छाए ) 
म तका शिराजाल ६ एछ0पते रे) ) 


१६ अभिनव शवच्छीद-विशानल 
तष्तर्मातक्ा बाड़ीबाल (7।0.08) 097000 ?25प9)--मातृका- _ 
अलिका में अन्तर्मातृ का घम्ननी के पाश्व पर यह नाड़ीजाल द्थित रहता है। 
स्तन्त्र नाह्ीमण्डड की ऊथध्व ग्रन्थिका कन्िदिका से अन्तर्मातृका माढ़ी-धमनी 
के साथ मातृकानलिका के अधः छिद् तक आती है| वलिका में नाड़ी के दो 
"विभाग हो जाते हैं. जिन्हें पाएवे और अन्तः झाजा झहते हैं। पाश्वशाखा 
चमनी के पाश्व पर स्थित अन्तमातृकका नाढ़ीमाक बनाने दे छिए अनेक यूत्रों 
में विपक्ष हो जाती है । अन्तःशाखा अन्तर्मातृका बाड़ीआाछ को सूत्र देकर 
त्रिकोणिक शिरासरित की मित्ति को सेदकर तत्रश्थ नाड़ी जाछ बनाने में भाग 
लेती है। कभी-कभी एक सृच्य कन्छिका अन्दर्यातृदा नाढ़ीजाल पर दिखाई 
देती है। इसे मातृक्ञकन्दिका ( 09000ंत (97800 ) कहते हैं । 
लच्तर्पातिका चाड़ीजाछ की शाखायें --( १ ) ऊध्ब॑ और अधः श्रुति- 
मातृका शाखायें ( 5090707 छापे ग्रशित०07 09870000600जए709कर0 
437%00068 ) नडिका की भित्ति सें होकर श्रुति बाड़ी-बाढ ("एफाएकपां० 
+6508) से मिछती हैं| (२) एक गरभीर अश्मीय नाड़ी (2069 ?607089 
४87४७) के द्वारा जतूक ताल्विका कम्दिदा से ग्रिलती है। यह बाडढ़ी सक्ति को 
भेदकर ए०7०४७॥ ,90०7प प्रे होकर दीर्घीत्तान अश्मीय साड़ी से मिलती 
है ओर गरयबूवलिफा की नाड़ी (पि७ए० 0 08779 20०0 0973]) बनाती 
है। (३) अद्ध चबद्गाकार कन्दिका से और (४) नेत्र णर्िविकी नाड़ी से । 
जत्वर्मातुकर घगनी ([0089708] 0870556 3 7507ए)--अब इसका 
अश्मकूरीय भाग दिखाई देता है। मातृकानकिका में प्रवेश करने पर यह 


धमनी पहले सीधी ऊपर को चढती है और फिर जागे और मीतर की ओर 
भमन दरती है| नलिका को छोड़कर अश्मकूय के शिरे पर यह करोटिखातव 
से प्रदेश करती है | 


लिद्र को पार करके ऊपर चटकर जिक्षोणिक शिरासरित में प्रवेश कर 

जाती ऐ। कण्गुद्दा और श्रुति-शग्बू ८ एसके पीछे स्थित हैं। अड चन्द्राकार 

कक इतके ऊपर ट्थित है जहाँ इमनी-नदिका से चाहर निकलती है। घमनी 

की एक दद्धम शाखा भ्रुतिमातृका शाखा ((७7०४0०9799वयां० 9770०) 

फह्दी जाती है जो नलिका की पश्चिम सित्ति पर स्थिति सच्म छिंद्र से होकर 
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कणंग॒हा में प्रवेश (करती है। दूसरी सूच्म गरुत्‌ शाखा (7०78० 
फ्राध्षाणा) है, जो गरतूनढिका में गमन करती है । 
मातृकानलिका में “अन्तर्मातृका घमनी के साथ बातृका शिरा-जाल 
रहता दे । गा 
कण्ण-कन्दिका यां ए8सम्थि 
( 986 (६88 (७8027 6% ) 
इस पान्त के विच्छुदन में निम्न रचनायें देखनी चाहिए $८०« 
कर्णकंदिका तथा उतकी शाखायें (080 (क्काह07 & ॥09 ) 
7870#68 )७७- 
विच्छेदन--शंखाघर प्राव्त में इस कब्दिका को देखिये। घथर- 
मध्यय मस्तिष्कवृत्तिवा घमनी ( धा00]9 ४०छांग 8९७) &ल0ाछ ) 
को देखिये जहाँ पर यह घम्रती कर्णशंखिका घड़ी के मूलों के बीच में 
रहती हे | कम्दिका मध्यम मस्तिष्शवृत्तिगा शमी के तागे, अग॒डा- 
कार छिद्र के छथीप ओर अधोहन्विका वाड़ी के बन्तः ओर रहती है । 
हनुमूलकषणी अधरा ( [7/७४०) ?४४ए४०ं१ छ्ष्ः0७ ) पेक्की की! 
नांडी की देखिये। यह कर्णकन्दिका में जाती हे। इसके दो या ती 
दाड़ीसूड कर्णकाष्दिका को जाते हैँ और उसके संचालक घुछ का 
निर्माण करते हैं 
कणकन्दिका ( 0४0 0७&70९॥070 )>यह्‌ छट्लोडटी अण्डाकार कन्दिफा 
है जो अण्डाकार छिंद्र के नीचे, अधोहन्विष्य नाएऐ के शन्तः जौर मध्यम 
मरित्८दततगा घसली के सामने स्थित है। इसके संचालक यूल ( ४००7 
&00० ) का निर्माण दो या तीन उूत्रों से होता है जो ४नुमृठकपणी अघरा 
को जानेवाली नाड़ी से निकलते है | सांविदनिक मृछ ( 5078079 #४00$ ) 
कण्ठराजनी नाड़ी के सत्रो से बसता है। ये ठघ्ठ उत्तम जअश्मीय शाएा के द्वारा 
न्द्क्षि की पश्चिम घारारमे मिलते ६। स्वदन्ध नाड़ीमग्इल का मुझ 
(सिव्राप्8जफ्एककाए 30८०) ठघु उत्तान अश्मीय नाड़ी द्वारा वक्‍त्र नाड़ी 
से बनती यह मूल ग़ृष्यम मरितिष्वाइजागा घमनी के चारों जोर स्थित 
्ट् मे आती है । 
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कर्दिका की शालाये--( १ ) तालूच सनी पेशी को घानेवाली नाड़ी 
आगे गमन करके पेशी में प्रवेश करती है। (२) एक नाड़ी सृत्र जो पीछे 
बलकर कर्ण पय्होच्ततननी पेशी ( 67807" 7ए:४0877 ) को णाती हे । 
(३) संयोजक सुत्र (एणशछाप्रा0०४०४ फपीछाणां3 ) रसग्रहा- 
छर्णान्तिका ( 70070& 97809! ां ) नाड़ी को और कर्णःशंखिका नाड़ी 
एक या दोनों मूे को सूत्र जाते हैं । 
छष्वहानव्यानाड़ी (70० ऐछक्सा]%०ए ]एछा-३७ )-“ऊथध्व हानब्या 
नाड़ी तथ उसकी शाखायें इस प्रान्त में मिलती हैं-- 
विच्छेदव--शंखच्छद। पेशी ओर हनुकुटकर्षणों उत्तरा ( ?0७५ए- 
80०08०७ ॥४६४॥प७) के उदय को पृथक करिये। करोदि को जारी से 
काटिये। बाह्यहझुण छुद के ऊपर कटी घारा से प्रारम्भ करके तीचे 
और थागे ऊध्व वेत्रगुहरप्थ के अस्त: श्िरे तक काहियि। इस प्रफार 
का काठना वृत्तविवर के पइवे पर होना चाहिये। शैखिका के फलक 
और डतू छा के वृहत्‌ पक्ष को बारी के द्वारा काइवा जाहिये। इसके 
पदचातु आरो से दुंरे स्थाव को कार्डिये | उतृका बृहत्‌ पक्ष की पुव- 
धारा के ऊपर करोटि को कटी घारा से वीचे की दिशा सें प्रथम कटे 
स्थान के अन्त तक जारी छे क्वद्िये। इन दोतों कटी धाराओं के बीच 
के वस्थि के टुकड़े को पृथक कीजिये। व्यबच्छेष की सुविधा के लिए 
जतुकः बृहत॒पक्ष के बबशिष्ठ भाग को हंदा दीजिये; परन्तु वृत्त-विवर 
की परिधि ठीक बदी रहे, इसका ध्यात् रखिये | बवेत्रगहाः के तल पर 
स्थित अह्थ्यवरण को पृथक दोडिये। अषत्त में नेत्रगहाघर घलिका 
उ। पूरी लम्याई में खोल दीजिये। ऊध्वेहानव्यप बाड़ी कौर उसकी 
शाखाओं को स्पष्ट निकालकर देखिये! गशडणा बाड़ी तेत्रगहा की 
पाइवे धित्ति के अधो भाग के शहारे दिखाई देती है। दो जातुका 
ताल्विदा शाखायें घाड़ी के बधस्वरू से सीचे को उतरती हैं जब ऊध्वें 
हानव्या नाड़ी यरुत्‌ ताल्विदा खात को पार करती है | घदि ऊध्वे- 
शाखायें ऊंध्दे ब्वि ्ध के शं हद परिचिस-उत्त ब््द न्ति 
हस्त गलाधर पृष्ठ पर ऊध्वेहानव्या नाड़ी से 
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नीचे उतरती हुई दिखाई देती हैं। अग्रिप्त ऊध्वें दन्तिका और मध्यम 
ऊध्वे दन्तिका नाड़ियाँ मेत्र मुहाघरचलिका के आगे और पीछे के 
भागों से क्र! उदय होती हुई दिखाई देती हैं। ग्रहाधरिक नाड़ी को 
ऊपर खींचने पर इम्के उदय को मली भाँति देखा जा खकता है | 


ऊध्व हाबव्या नाड़ी और जातृकताल्वीय 
कन्दिका का दिच्छेदव 
( 80888 27% 66 93 ३: लिए 087०8 8096 8998॥0- 
9867६8908 0898 8770%) 
4, लेत्रकोटर की अब्तः शिस्ति ( शिव्तांको एछ्यी ० ० ) 
& 


6 वेक्ष्त्र जाली ( #9७४४ ४७४४० ) 
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ऊच्छ हालव्या साढ़ी ६ शििफाओयए िएा 8 ) 

पश्चिम,चरदम्तिफा नाड़ी ६ एिउशॉकल॑0/ छाएजाएए ह4४605₹ ) 
5, शपद्शा सास पांटी हुई [ ८एड्र000.070 उएृछ7ए8,- 6ए६ 3 

8. अग्रिम ठउत्तन्‍्दन्तिका नाड़ी (कैश छिप जा उपछेआपणा की४ए०फ 
7, आानूवतालििय-कविन्का ( 9//400नो3 दािग09 जाए ) 

8, गरुतू नजलिका को पानेवाली नारों ("९7४७ 0 सिश एएफंदे एताढो) 
0, गाभीर अश्गीया नारी | ०0०७१ एिल-एारओं ४8०४७ ) 


भर 
्ै 
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0, नेत्र पार्श्विकी नाड़ी ($0090०७॥॥ ९७7४८) 
4., दीघोचानाश्मीया नाढ़ी (078७॥97 509०0 ७] 00088) ९०7४७) 
4१, सवतन्‍त्र नाड़ीमण्डल का अन्तर्मातृका नाढ़ीमाल ( /०8०॥७)॥ (87006 
7]65७७ 0 छ5ज्ञाक्षए७7७४00 ) 
8, रुष्वी उत्तानाश्मीया नाड़ी (॥०5897 509७7 08३ ऐटएए8७! २७७८४), 
44, ऊऋष्वे ग्रीवागत छन्दिका ( 500७007 (छ/एं0% (8798॥07) 
5, रखअहाकर्णान्तिका नाढ़ी ( 09०७७ 7एा09907 ७/ए७ ) 
6, कण्ठरासमी-नाड़ी की श्रावणी शाखा ( +ए7890॥70 छाए) 0६ 
शी6880ए9#9'ए7 9289) ७०४७ ) 
7, कण्ठरासबी-नाड़ी ( ।0880079७7"ए 7988७ ४४०४9 ) 
48, अनुरुष्वा शिश ( पर/७709] रेए्टपोआ' पछं। ) 
उध्वहानव्धा बाड़ी ( 8चाक्षाए 0 5ए७ण० विद्या 
प्कर७ ) अचचन्द्राकार कन्दिफा से इसका उदय ओर करोणिगित साय की 
पहिले बताया जा चुका प। बह करोटि गुह्य से चुत्तविवर ( कीएा87७४87 
छ०णातंण० ] द्वारा बाहर आ जाती है और गरुत्‌ ताल्विफा खात के 
ऊपरी भाग को पार करके पाश्व छी ओर झुककर अधोगुद्ा रच (7 िपए 
077४8 आ०507९) हारा नेज्गुह्दा मैं प्रवेश करती है। तत्पश्चात्‌ नेत्रगुद्दा तल 
पर स्थित नेऋाघः नठिका से होकर नेतच्राच। रह्तवाहिमियों के साथ यह गन 
करती है स्तर यहाँ यह नेत्रघरा बाढ़ी ( [78-०ऐ०४४७) [७०२७ ) नाम हे 
पुकारी जाती है। नेत्राघर छिद्र से होकर वह बाहर मुख पर आा जाती है। 
शाखाये (878570076७)--६ १) मस्तिष्कद॒त्तिग शाखा (०४78०) 
“जि7०)7) फो करोटि में देखा जा चुकर है। (९) गण्डगा नाड़ी (2ए 80960 
१७7६७ ०० 7 ९08707007६8/ 'र७०५७)-गदत्‌ ताल्विफा खात ह नाड़ी से 
निदलती है। अघः नेन्नगुहारन्त्र से ग॒ह्य में प्रवेश करके दो शाखा में विभक्क हो 
जाती है, एक गण्डशंखिका शाखा (2एछ80०009/४0०-+७७0078) 87870) 
गुह्दा की पाश्व भित्ति के सहारे गमन करती है और एरामें आाश्रवी नाड़ी कै 
संयोजक सूत्र आकर मिल जाते हैं। यह नेत्रगहय से गण्डास्थि पर स्थित छिद्र फे 
आाहर होकर शंखखात सें जा जाती है, शंख प्रदेश की त्वचा में इसका वितरण 


मी 
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होता है| दूसरी गण्डवक्‍त्रगा ( 2प९8०४4/#0040ं8) 37970 ) शाखा 
होती है। यह गण्डास्थि में स्थित नलिका में होकर मुख में पहुँचती है | (३) 
जातूक ताल्वीय शाखाये (39॥67009]5%976 3/"%70768) संख्या में दो 
होती हैं जो नीचे उतरकर जातूक ताल्वीप कन्दका श्रे मिल जातो हैं और 
उसके सांवेदनिक मूलों (3७807 ५००४७) को बनाती हैं। (४) पश्चिम 
जत्तरदन्तिका नाढ़ी (?2086007/ उपएछल+0"70 4&ए80 867 [७7९० 07 
॥0808707 5प9७-४०० /09708) प७"₹०)-ऊब्व हानव्या नाड़ी से नेत्रगुद्ा 
में प्रवेश करने से पूव ही निकलती है । वह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती 
है मो ऊध्वहन्वकास्थि के शंखाधर पृष्ठ पर होकर नीचे को उतरतो हैं भौर 
दन्तवेन्‍्ठ तथा कपोल को श्लैष्मल कठा को सूत्र देती हैं। इसके पश्चात्‌ वे 
पश्चिम दन्तनलिका मैं प्रवेश करती हैं और ऊष्वंहन्विका वायुविवररों की 
श्लैष्मल कला को तथा तीन चबंणक दर्न्तों को शाखाये देती हैं । (४) मध्यम 
उत्तरदन्तिका नाड़ी (/चीत0]9 5प99707 3ए४०७7 ।४श"ए०) नेश्रगुद्याधर 
नाड़ी से गुहाघर नलिका के पीछे है भाग से निकलती है। ऊध्वंहन्विका 
वायुविवर की पाश्व भित्ति पर स्थित यूच्म नलिका से नीचे उतरती है और दो 
अग्रचवणक दर्न्तों को जाती हैं | (६) अग्रिम उत्तरदन्तिका नाड़ी (2.700707 
5प्रएश+ं०० 8]580]&7' प७०१०)--नेत्र गुद्दाधर नाड़ी से गुहाघर नहिका 
के सामने से निकलती है | ऊध्वंहन्विका के वायुविवर की पू॑मित्ति में स्थित 
सूछ्म नलिका से होकर नीचे को उतरती हैं-ओर नासागुद्दा अभः सुरक् की 
श्लैष्मल कछा को एक शाला देने के पश्चात्‌ कतनक और भेद्क दन्तों फे 
लिए नाड़ी-सूत्र देती है | 
नेत्रगहाघर घमनी ([7778-07ण0 5709)---नेत्रगुद्नाघर नाड़ी के 
साथ गमन करती दे | यह अधोहानन्या घमनी (7607७) उर्च७७7)|879 
579) से राब्त्‌ ताल्वीय खात में निकलछतों है। नेत्रगुद्दाघर नलिका में 
इससे अग्रिम उत्तरदन्तिका धघमनी (<7रछएण07 59एशाउ07 &ए₹छ0ॉ57 
छत छाए) निकरुती है जो इसी नाम की नाड़ी के साथ गमन करती है तथा 
उद्यी विधि से वितरित होती है । इसके अन्तिम साग झो सुख पर देखा जा 
चुका दे । नेत्रगुद्दाघार शिरा गत शिराजाल में मिरु जाती हैं। 
१५ 


२२२ अभिनव शवइछे द-विजशन 


दासागुहा 
( ए४8४$ (8४६६६65 ) 


इस प्रान्त मे निम्न दशनीय रचनायें मिलती हैं-- 

नाथा सध्यूपटल ( 3990४ 0 96 7088 ) 

उसका निर्माण ( [68 507प:७7/७ ) 

नासापटल की नाढ़ियाँ ( पि०"ए९४ ० ७5%) 59.0७ ) 
नासाताल्विका नाड़ी ( ४७४०-००४७४78 7४७ए४७ ) 

पश्चिम ऊध्व नासाभिगां शाखायेँ ( ?0300707" 59970 ९४४५ 
ए&0068 ) 

नासापटछ की घमनियाँ (07%90708 07 69 ७8७) 889पएए ) 
नासा-गुहायें ( ९०७४७) (2४८8 ) 

बहि। प्राचीर ( &|89एछ फछी) ) 

ऊध्व सुरंग ( 57098" 07 ?७४४घ४ ) 

मध्य सुरंग ( ४06]6 १(980ए8 ) 

अच!ः सुरंग ( +76707 €७४प९ ) 

छुत; पश्चिम द्वार; 

नाढड़ियाँ ( 2४७'ए८४ ) 

घ्राण नाड़ी ( 0]80407ए 'ए७"७७ ) हे 


अग्रिम झझ्रिकामिंगा नाढ़ी आदि (8॥7/9707 पका गंतश प्र/च०) 

विच्छेदव--स्वरयन्त्र, जिह्ठा और उच्से सम्बद्ध अधोहस्विकास्यि 
का ठुकड़ करोटि के क्षग्रभाग से पृथक्‌ करके एक ओर सावधानी से 
आगे कार्य करते के लिए रख दोजिये। ऐसा करवे के लिए एक सुड़ा 
हुआ छेद लगाता आदश्यक हे। घुखकोण से प्रारम्भ करके पीछे 
की जोर कपोलिका पेशी कपाल की इलेप्प्ल कला और ग्रसतिका 
की पाइवे जित्ति पर होकर बारग॑ में स्थित सकवाहिनियों और वाह़ियों 
फो कादते हुए इस छेदत को लगाइये। इसी प्रक्रार का बूधरा छेदन 
दूसरी और भी लगाइये। करोटि के अग्रिम माय को सध्यरेखा में 
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काटकर दो पादवें भागों में विभक्त कीजिये। प्रथम नासाग्रुहाच्छदि 
को मध्यरेखा से कुछ वाम ओर आरी से काटिये। इससे नासा के 
दक्षिण अर्ध भाग से नासा मध्य प्राचीर सम्बन्धित रह जावेगा। मुख 
की छत को सबसे ऊपर रखिये। इसके कोमल भाग को मध्यरेखा से 
कुछ वाम ओर विभक्त कीजिये। इसके पश्चात्‌ ऊध्वेहन्विक्रास्थि के 
कठिन तालु ओर दत्तप्रवर्धन को आरी से काटकर इस विभजन को 
पूर्णां कीजिये । 
घन्त; प्राचीर मध्य प्राचोर या नासामध्य पठल (3०9एाक्त 
6706 7२०४०)--नासा सुह्राओं की अन्तः प्राचीर या मित्ति यह पटल बनाता 
है | इसका कुछ भाग अस्थि निर्मित है तथा कुछ भाग सक्ति का बना हुमा 
है | यह किसी एक ओर को थोड़ा-सा क्रुका रहता है। इसको आदत करने 
वाली श्लेष्मल कला को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पदल के ऊपरी 
तृतीयांधश आवरण को “प्राण क्षेत्र” (0)/800079 2789) कहते हैं | इसमें 
प्राण नाड़ी की शाखा प्रशाखायें वितरित होती हैं। यह आवरण नीचे के दो 
तिहाई आवरण से पतछा है। नीचे के भाग को “श्वानत्षेत्र! (२ि०8ए78/07फए 
3768) कहते हैं। इसमें बहुसंख्यक रक्तवाहिनियाँ आती हैं और श्लैष्म 
निर्मापक अन्थियाँ रहती हैं। पटल के आगे ओर नीचे के भाग में एक गुत 
नलिका (3#70 (&7०)) में खुलनेवाला अत्यन्त सूच्रम छिद्र है। निका की 
जेकीबसन का नासान्‍सीरिका अक्न ( एण/०णाछएछको 0छछा 
२०००४४००) कहते हैं । बहुत से निम्न श्रेणी के कन्तुओं में यह अंग अधिक 
जन्नतावस्था में मिलता है| 
इसके पश्चात्‌ नासापटछ के निर्माण को विशेष रूप से देखिये। इसके 
वाम ओर से सम्पूण शलैष्मल कला को हटा दीजिये। यदि इस माग को 
भलीभाति संरक्षक द्रव में डालकर रखा जाता है तभी इस स्पान का व्यवच्छेद 
खम्यकतया हो पाता ६ | 
मासापटल का निर्माण*-पटल निर्माण में भाग लेनेवाले शात्यियों--« 
नासास्थियों फी उभरी हुई शिसा या तीरणिकार्य और पूल फंस्छ घारें 
की ओर, झमरास्थि का अमुलण्ध पत्रक मा्य हे, जयुओ की रस भिक्रा! 
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(8097070) और सीरिका पीछे की ओर; ताल्विकाओं को उभरी तीरणिका 
और ऊध्व॑ हन्विकाओं के तालु-प्रवर्धन नीचे की और | सीरिका 
झर्शरास्थि के अनुल्म्व पत्रक के बीच के त्रिकोणाकार स्थान में खक्कि निर्मित 
पढल स्थित है। यह सक्तिपत्र चतुष्कोणाकार हे। इसकी पश्चिमोध्व घारा 
झर्रास्थि के अनुलम्ब पत्रक से मिलतो है । इसकी पश्चिमाघः धारा सीरिका 
से और ऊर्ध्वहन्यिका की कर्तनक शिखा से मिलती है। पूर्वोच्च धारा नीचे 
मिल जाती है । इसकी पूर्वाघः घारा नासा इुह्तू तझणास्थियों के अन्‍्तः मूझें 
से सोशिक घातु से सम्बद्ध रहती है । 
विच्छेदव-- पठल-लिर्मापक सकफिपत्र को केची से काटिये। छेनी 
और हथौड़े से पठल बचानेवाली पतछी अध्थियों को काटिये। इनको 
दक्षिण ओर. की इलेष्मल कला से पृथक कीजिये। एलेष्छलल कला पर 
वितरित होनेवाली रू वाहिनियों और साड़ियों को ध्यानपूर्वक 
देखिये | नासा-ताल्विका बाड़ो अपने साथ की घम्मनी के साथ उस 
इलेष्पसल कला में तिरछी स्थित दिखाई देती है जो सीरिका को 
ढकती है तथा ऊपर से नीचे और आगे को कर्तंवक छिंद्र ( [70ंछांए० 
#0०:०००४०॥ ) तक रहती है। वासा-गरहा को घमनियां व्यस्त सूक्षम हैं 
ओर सुरजित छाव में भलीर्भाति देखी जा छकती हैं । 
| चासा-पठल की नाड़ियाँ ( प्रक्र०७७ रण पिव४थे छ0एपा )-- 
झशरास्थि के चालनी पटल सें स्थित छिद्र के अन्तः भोर से प्राण नाड़ियाँ 
नीचे उतरती ि ओर पटल की ऊपरी तिहाई इलैष्पल कठा 72 अपना सम्बन्ध 
स्थापित करती हैं। 
हि कह जे “नकल प्र७'ए०)--जातूक ताल्विका 
न 2 करी, च जावक ताल्विक छिद्र से होकर गुहाच्छादि 
5 ० ९ हीकर अन्तः ओर चलकर नासिका पटल पर पहुँचती है। 
चातू्‌ यह सीरिका परिखा में आगे और बीचे को चलकर छेंदक 


नहिका द्वारा नासागुहा को परित्याग करती है। मुख की छुत पर स्थिर कठोर 
तालुका को आइत करनेवालो श्लैष्मछ कला को नाड़ियाँ देकर पूर्व ताल्विका 
नाड़ी और अपनी दूसरी ओर की सहगामिनी नाड़ी से मिल जाती है। 
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पश्चिम ऊष्वे नासाभिगा शाखायें ( ?080/07 8पए०१०० ७8%] 
8/&707॥०४)--ये छोटे नाड़ियों के सूत्र हैं जो जातूक ताल्विका कन्दिका से 
उदय होते हैं | ये जातूक ताल्विका छिद्र से होकर नासा गुद्दा में प्रवेश करके 
पटल के ऊध्व पश्चिम भाग को नाड़ियाँ देती हैं । अग्रिम झझंरिकामिगा नाड़ी 
की आन्तरिकी नासाभिगा शाखायें नासापटलछ के अग्रिम भाग को नाड़ियाँ 
देती हैं। गरुत्‌ नलिका की नाड़ी की नासाभिगा श।खायें नासा-पटल के ऊपरी 
पश्चिम भाग को नाड़ियाँ देती हैं । 


नासापठल की घमनियाँ (57+श९५०७४ 07 496 '०8४७)॥ 999प77)-- 
ये निम्न होती हैं ( १ ) पश्चिम पटलामिगा शाखायें ( ?080007 ह6एॉंढों / 
97870788 ) नासातालुगा घमनी की ये अन्तिम शाखायें हैं जो नासा-पटछ 
के पश्चिम भाग को आबृत करनेवाली श्लेष्मल कला को रक्त देती हैं। इनमें 
सबसे बड़ी धमनी जातूक तालुगा घमनी का ही रूप प्रतीत होती है और उसी 
नाम की नाड़ी के साथ छेंदक छिद्र तक जाती है। (२) अग्रिम झशझरिकामिगा 
घधमनी की नासामिगा शाखा ( 'रंघ88)॥ अउ&7099 0०0 98 3707० 
ए'फ्राशाणंत&। 57०7४ ) नासापटल के सामने के भाग को रक्क देती है | 
(३) पश्चिम झझरिकामिंगा धमनी की नासामिगा शाखायें ( ७5७)! छा- 
068 ० 6 &प्राध्य॑ए00 ध्रिष्चाश0ंतदं 80७9७ ) झझरास्थि के चालनी 
पटल में स्थित छिंद्र में होकर ये शाखायें नीचे उतरती हैं और नातसा-पटल के 
ऊपरी भाग को रक्क देती हैं | (४) उत्तर ओछ्ठगा घमनी की नासा पटरामिगा 
शाखा (56ए8 छःद्षाणे) एा 6 5प09श9१07 49 6॥॥०7४) नाथ 
पटल के अग्रिम भाग को रक्त देती हे । 


विच्छेदन--वासा-पठल दक्षिण ओर को आदवृत करनेवाछी इलेप्मज्त 
कला को पृथक कीजिये । नासातालोपव नाड़ो पूवव॑ देखी जा चुकी हे । 
इसे सुरक्षित रखिये। ऐसा करने पर दक्षिण नासागुहा स्तरष्ट टॉडि- 
गोबर होती है । 


२२६ अभिनव शवच्छेद-विशान 


वासागुहा की बहि:प्राचीर भौर तालु की नाष्डियाँ--- 
(७४०७७ ० ६86 7,8४९४४ 'ज़्! 6 (6 पद847 (राज 
' 85 ७ ६6 997968 ) 
१, प्राणमूलिका ( 0)8००7०ए ४790 ) 
२, प्राणपिण्ड जिससे नासारुद्द को शाखायें निकलती हैं--(0080079 
0 एफ झ्ांसा।ह >शा॥णा68 ॥0 6 7888) 6७एाज ) 
४8, नेत्रचेष्नी नाड़ी ( 00प्रीणए80(07 'ए७/४७ ) 
४. कटाक्षिणी नाढ़ी ( ॥7000)697 'रए७"२७ ) 





५. त्रिधारा नाढ़ी ( 7'४ं४९४४४॥४] ए८१४७ ) 

६. नासाश्रवी नाड़ी ( +४४४०णॉ+६४ए ॥४७/ए७ ) 

७. जातूक ताल्वीय कन्दिका ( 0707072]#४ं76 इ०॥ह९्टा07 ) 

८. गरुतू नलिका को जानेवाली नाड़ी (४७०२० ० ७॥७ए९०ं१ 087७!) 

8६. अप्रिम ताल्विका नाड़ी ( 876007 ?8]थ४४० 696 ) 

१०. पश्चिम ताल्विका नाड़ी ( ?0800707 ??०)8४06 'ए७०४७ ) 

११. पश्चिमाघर नासाभिगा शाखायें ( ?708#ल्‍907 इप्राछ्ण॑क' प्रच8दने 
फछा0०768 ) 
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नासा-गुहायें (४४४७) (४एा४८४)-प्रत्येक नासा-गुहा में अन्तः प्राचीर 
या नासापटछ; बहिः प्राचीर, गृहाच्छुदि या छत, तलपूव नासा छिद्र या गृह 
पुरोद्वार और ग॒हा पश्चिम द्वार (00%&7&) | नासागुहा की अस्थि निर्मित 
सीमाओं को भली प्रकार संरक्षक द्रव से सुरक्षित करोटि में देखना चाहिये | 
बहिं। प्राचीर ([.8।०7४)! क्8)--नासागहा में आगे एक खात है णो 
गहा के प्रधान भाग को बनाती है। इसके भीतर की ओर त्वचा होती है 
जिसपर बाल होते हैं, जिन्हें नासारोम (५४॥0775890) कहते हैं । इस भाग के 
पीछे बहिः प्राचीर पर तीन उत्सेद्‌ हैं जो श्लैष्मल कला से ढके रहते हैं। ये 
तीन होते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः उत्तर, मध्यम ओर 
अधर नासोत्सेद्‌ (४४४७। (/070॥७०) कहते हैं। इनके नीचे और पाश्व में 
खात हैं. जिन्हें नातासुरंग ( 'रै6०कप8 ) कहते हैं। तीन उत्सेदों में से 
उत्तर ओर मध्यम उत्सेद झझ्नरास्थि से बनते हैं। परन्तु अधघः उत्सेद अधघः 
शुक्तिका अस्थि से बनता है। ऊष्व उत्सेद के ऊपर एक खात (%००८४७) 
है जिसे जातूक झझरिक खात ( 9एीछा0070ं08) ९९०६8 ) कहते 
हैं जो जतूका द्वार के द्वारा जतूक वायुविवरों से सम्बन्धित है | 
ऊेध्व॑ सुरज्ञ (50067 0०" ॥6००/०४)--एक छोटी परिखा है जो उत्तर 
उत्सेद और मध्यम उत्सेद के पीछे के भाग के बीच में रहती है । इसके आगे 
के भाग में एकया दो छोठे छिद्*ठ$»2ं द्वारा कमोरिक सेलों से यह भाग 
सम्बन्धित है | 
सध्य सुरद्ध (१(0066 ॥(९०॥08)--मध्यम ओर अधर उत्प्ेदों के बीच 
में रहती है। यह सामने की ओर एक खात की ओर जाती है जो प्रधान 
गहा के ऊपर होती है, इसे सुरज्ज-तोरण (5 छापा कहते हैं। यह ऊपर की 
ओऔर एक उभरी तीरणिका से सीमित होती है जिसे तीरणाडिका (४५ 2807 
छा) कहते हैं। ऊपर और सामने मध्य सुरतज्ञ एक फनेल आकार के मार्ग 
से मिलती है जिसे कूपिका (7 पिवेकएप छ) कहते हैं। इसके द्वारा यह 
सुरञ्ञ ललाटकोटर से सम्बन्धित रहती है) मध्यम सासा-उत्तेंद को उठाकर 
काटने पर एक गहरी मुड़ी हुई परिखा मध्यम सुरंग की पराश्व सित्स पर 
प्रिलती है | इसे अद्ध॑न्दु खात (घिंछापह छेएाओ।पाठतह) यहते हैं । इसमे 
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झक्ेरास्थि और ऊरध्वेहस्विका के वायुकोष सम्बन्धित हैं। छोटी शबाकाओं 
को इच विवरों में होकर छनकी दिशा देखने के लिए प्रवेश करना चाहिये | 
अधेन्दु खात के ऊपर एक वक्र स्थूछ उत्सेघ दे जिसे झझरपीठिका (308 
ए/ह्राजं१8॥8) कहते हैं | झझेरिका के सध्यम कोटरपीठिका के दोनों ओर 
या ऊपर एक छिद्र के द्वारा सम्बन्धित दे । अंधा सुरघ्ष तीनों सुरगों में सबसे 
अधिक लम्बी है। नासाभ्रवी प्रणाडी ( 7०४०-१५४०००४) 20०४ ) इसके 
आगे के भाग में खुलती है । एक पतली शाका को इस प्रणाली में होकर 
ऊपर से डालकर उसकी स्थिति को समझा जा सकता है। 


चासाखात की छुत पतढी है । मध्य में यह समतल तथा जागे ओर पीछे 
ढालू है। इसका तर चौढ़ा है और एक ओर से दूसरी ओर को नतोदर है ! 
गह्दापुरोद्दार ( & प्रा0णंण' भ0९एपर९8 07 ॥080778 ) अण्डाकार हैं. ओर 
मुख पर खुलते हैं। नासा पश्चिम हू र ( (08786 ) असनिका नासा 
पश्चिमांश में खुलते हैं । बहिः प्राचीर को आाइत करने वाली श्लैष्पछ कला 
के ऊपरी भाग को गन्धग्राही भाग ( 0!78007ए ?07007 ) कहते हैँ । 
यह उत्तर नासोत्सेध को ढकती है । बहिः प्राचीर की श्लैष्मल कला के शेष 
भाग को श्वाण्ग्राही भाग (0०8ए7७॥0०'ए 90०"४०॥) कहा णाता है। इस 
भाग पर सूर्म श्लैष्म ग्रन्धियोँ (५००५४ 8)9708) होती हैं और यह मोटी 
है तथा बहुत-ली रक्तवाहिनियाँ इसमें होती हैं । 

ताड़ियाँ (0०/४७४)--नासा बह्िः प्राचीर पर स्थित नाड़ियों को देखने 
के लिए श्लैष्मल कला को हथइये । ऐसा करने में उसपर वितरित होनेवाली 
रक्तवाहिनी ओर नाढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहिये । (१) घ्राण नाड़ियाँ 
( 08007% 'पैशए०४ )-ये सूछम सूत्र उत्तर उत्सेध पर फैले होते हैं 
और झस्रास्थि के चालनी पटल सें स्थित छिंद्र द्वारा होकर प्राण-पिण्ड 


€ 0॥8007% 7७ ) में मिल जाते हैं। (२) अग्रिम झझे रिकामिया नाड़ी 
( 4४७४०: ४फ्शाजं0०] १७:४७ ) नासास्थि के अन्तः,प्रष्ठ पर स्थित 


परिखा में यह दिखाई देती है। इससे नासान्तरिकी शाखायें ( 0०ण्ष 
शहद ए:8700॥98 ) निकल कर बहिः प्राचीर के सामने के भाग को 
ठकनेवाली श्लेष्मछ कला में जाती हैं। (३) जातूका ताल्विका कन्दिका से 
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पश्चिम उध्वे नासामिगा शाखायें (208४७707 87000 8७) सिा- 
०7४९४) जातूक ताल्विका छिंद्र से होकर उत्तर और मध्यम नेत्र त्सेघों को जाती 
हैं। (४) अग्रिमोत्तर दन्तिका नाड़ी की नासामिगाशाणखा (४०४७) 29700) 
नासा को अधः सुरंग में बहिः प्राचीर पर स्थित छिद्र श्रे जाकर सुरंग के आगे 
के भाग को श्लैष्मल कला को जाती है। (५) अग्रिम ताल्विका नाड़ी की 
पश्चिमाघर नासाभिगा शाखाय (#68/०+0  शा0्षण' 'िच्व8७) 76॥- 
00७५) संख्या में दो होती हैं। बहिः प्राचीर के पश्चिम भाग में ताल्विका के 
अनुलम्ब पत्रक में स्थित छिंद्र द्वारा वे नाड़ियाँ आती हैं। वे अघः नासोस्सेघ 
के पीछ के भाग मध्यम ओर अधघर सुरंग की श्लैष्पल कछा को जाती हैं । 

बहिः प्राचीर को जानेवाली घमनी--( १ ) जातूका ताल्विका घमनी की 
पश्चिम पाश्व नासामिगा शाखायें--(२) अग्रिम और पश्चिम झल्लरेकामिगा 
धभमनियों की नासाभिगा शाखायें । 


जातृकताल्विका कन्दिका ओर श्रन्तहानव्या धमदी 
का श्रन्तिम भाग 
(9[97890क%43६58९ 83928]00 छछ७0७ ['छ'पघपरों एच४ 

० ६76 [0६९798 'प्र८77897ए 304९४9 ) 

इस प्रान्त के विच्छेदन में निम्न रचनाये मिछती हैं-- 

अन्तहनव्या घमनी तथा शाखायें (7073! '४65787ए 47०7ए 
& ६४8 87800768 ) 

(१) पश्चिपोध्च दन्तिका पपनी (70890 हपएछते0० 3ए80 ७7 
विलय ए) 

(२ ) नेत्रयुष्धघरिका घमनी ( 7ि7&-07जछों 7079 ) 

( हे ) भवरोहिणी तालुगा घमनी (77९8069त7₹8 रिछ&070 0407४) 

(४ ) गरत नलिका की घमनी (६ शा एण फर6 रिक्षएट्टमते 
(७8 ) 

(३४ ) प्रदनिकामिगा घभमनी ( शिदाफ्तह895] हैफ्टाए ) 
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(६ ) जातूका तालुगा घमनी ($फ्लरौशा०क्‌थंबता8 670 ) 
जातूका ताल्विका कन्दिका तथा शाखाय ( 59000788/66 
शा शंणा & 7678 07870069 ) 

(१) पश्चिमोध्व॑ नासामिगा शाखायें ( ?086007 जिप्रऋशा०ण 
]8६४) 8787068 ) 

(१२) ग्रसनिकामिगा नाड़ी ६ शिक्षाएए8९७) ४७7९७ ) 

(३ ) नेन्रकोटरामिगा शाखाय ( ०7909) 3/७0768 ) 

(४ ) तालुगा नाड़ियाँ ६ ?9)&/7706, ॥४७/ए९४ ) 

विच्छेदन -जातृकताल्विका कर्दिका को स्पष्ट निकाछने के लिए 

नासा बहिप्राचीर के पश्चिम भाग पर स्थित इलेष्पछ कला के अवशिष्ट 
भाग को पृथक कीजिये। घासाताल्विका चाड़ी और पश्चिम ऊध्व 
नासाशिगा शाखायें इस कन्दिका की होतो हैं। इन्हें सावधानी से 
सुरक्षित रखिये। जातुका ताल्विका छिंद्र को देखिये। इस छिद्र से 
पाइवे की कोर कन्दिका स्थित है। गरुतु ताल्विका नलिका की अन्त! 
भित्ति निर्माण करनेवाले पतली छेती से सावधानीपुर्वक पृथरू कीजिये 
जिससे नलिका पुर्ण रूप से खुल जावे। अग्निष्न तालुगा वाड़ी जो 
नलिका में रहती हे, यदि ऊपर की ओर देखी जावे तो कन्दिका में 
जाकर मिलती हुईं दिखाई देती है। दो जातृका ताल्विका शाखायें, 
जो ऊध्वंहासव्या नाड़ी से उस स्थान से निकलती हैं जहाँ यह नाड़ी 
गरुत ताल्विका खात के ऊपरी भाग को पार करती है, नीचे को 
उत्तरकर कब्दिका में मिलती हैँ। ताह्विका के नेत्रकोटर सम्बन्धी 
प्रवर्धन भर जतुका गात्र के एक भाग को अस्थि तोड़ते की चिमटी 
से तोड़कर मर हंटाते पर कल्दिका पुर्णपेश स्पष्ट निकल आती है। इस 
व्यवच्छद में अन्तहाँचव्या घमनी के अच्तिम भाग और उसकी शाखायें 
भी स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर हो जाती हैं । 
जातुका ताल्विका कन्दिका ( 8एञागाकधश8धा० उ०ा९४णा 07 
९७८७8 029708!07)--जातूकताल्विका खात में जातृकताल्विका छिंद्र से 
पाश्व की ओर यह त्रिकोणाकार कन्दिका रहती है। अन्तर्हानव्या घमनी के . 
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अन्तिम भाग की शाखाओं से यह कन्दिका घिरी रहती है| इसके संविदनिक 
मूल ( 507807'ए ४-००8 ) ऊध्वहानव्या नाड़ी की दो जातृकताल्विका 
शाखाओं से जाते हैं जो कन्दिका में ऊपर से आकर मिलते हैं। इसके परिस्व- 
तन्त्र और स्वतन्त्र नाड़ियाँ के मूल गर्त्‌ नलिका में रहनेवाली नाड़ी से 
सत्र जाते हैं और कन्दिका के पश्चिम ओर आकर मिलते हैं। गरुत्‌ नलिका 
को नाड़ी का निर्माण दीघोत्तानाश्मीय ओर गम्मीराश्मीय नाड़ियों के मिलने 
से होता है | इनमें से दी्घोत्तानाश्मीय नाड़ी में परिस्वतन्त्र नाड़ीमण्डल के 
वक्‍त्र नाड़ी से भाते हैं ओर गम्मीराश्मीय नाड़ी में स्वतन्त्र नाढ़ीमण्डल के 
सत्र अन्तर्भातृका नाड़ीजाल से आते हैं । 
शाखाय (१) पश्चिमोध्चे नासाभिगा श्ाखायें ( ?050००0- 
59७४० १७७७) उ%07९8)--कन्दिका की अन्तः ओर से निकलती 
हैं और नासागुद्दा में, जातूक ताल्विका छिद्र के द्वारा प्रवेश करती हैं | इनमें से 
सबसे बढ़ी शाखा नासा तालुगा नाड़ी (?१७४०7०७७४०6 'प७"४७) है | यह 
नासाछुत को अन्तः ओर पार करके आती है। इसका नासापटल पर का मार्ग 
देखा जा चुका है। छोटी पश्चिमोध्वंनासामसिगा शाखायें नासापटल के पश्चिम 
भाग को और गुदा के वहिः प्राचीर को जाती हैं। (२) ग्रसनि हा भिगा साड़ों 
(77057 प्रष्ट28) ४७7४७) कन्दिका के पश्चिम भाग से मिकरती है और 
ग्रसनिका नलिका में होकर ग्रसनिका नासा पश्चिम भाग की श्लेप्मल कला 
को जाती हैं। (३२) नेत्र कोटरा भिगा शाखाय॑ ( 0790७8] 9787068 ) 
इन नाढ़ियों के दो या तीन सत्र होते हैं जो अधः नेन्रन्त्र में होकर नेश्र- 
कोटर में प्रवेश करते हैं ओर नेत्रकोटरिकान्तरिका पेशो को स्वतन्त्र नाड़ीसेत्र 
ओर आश्रवी ग्रन्थि की स्वतन्त्र नाड़ी सत्र देते हैं और नेत्र कोयर की अस्थि- 
घरा कला को जाते हैं । (४) तालुगा नाड़ियाँ (?8]8076 उर७ए2५)-- 
संख्या में तीन होती हैं | अग्निम, मध्यम्त ओर पश्चिम | वे कर्दिका के अधघ+ 
भाग से उदय होती हैं | अग्रिम नाड़ी गरुत्‌ ताल्विका नलिका से होकर नी 
उतरती हैं और इृहत्‌ तालुका छिंद्र से हाकर कठिन तालु में अवेश करती 
है। इसके पश्चात्‌ जागे *चलकर कठिन तालु दन्तवेष्टठ की शलेंघाल कल! 
को नाड़ियाँ देती हैं। सेदक छिंद्र के पांस यह नासा ताल्विका नाड़ी 
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की अन्तिम शाखाओं से मिल जाती हैं। इससे पश्चिमाणा नोसामिया 
शालारयें निकलती हैं णो तालुका की रूब्ब स्थिति में स्थित पत्र के 
छिद्रों में होकर नासायुद्दा की वहिंः प्राचीर को घाती हैं। मध्यम तालुगा 
नाढ़ी (00॥9 ?&09009 ४००४०) तालुकास्थि के स्तृपाकार प्रव्धन पर 
स्थित रुघुताल्विफा छिद्र से होकर कोमल तालु और उपबिद्विका को जाती है। 
पश्चिम तालुका नाढ़ी (?०४४४०० 7990 796 षि७"ए४७)->यह एक एथक 
हूघुताल्विका छिंद्र से होकर पह्विली नाड़ी के पाश्व और पीछे होकर कोमर 
सालु और उप-भिहिवक्का को जाती है। 
विच्छेदव--प्रसनिका, गरुत्‌ भ्षीर गरुतृताल्विका नलिका के वीचे 
के भाग को खोलने का प्रथत्व करना चाहिये और इन चलिकाशओं में 
होकर जानेवालो बाड़ियों के भार्ग को देखिये | अध्यि तोड़ने की चिमटी 
से ताल्विका के जतुक-पधरवर्धव को हटाते पर ग्रसतिका-बलिका खुल जाती 
है। इसी प्रकार गश्तु-नलिका को जो गरत्‌ ध्रवर्धेन के घुछ पर स्थित 
है खोलवा चाहिये | 
अन्तहीनव्या घमनी ( [7७08]! 'शैंधद्री]छा'प़ ॥70०7ए )>-+घमनी 


का तृतीय या अन्तिम भाग गरुतताल्विका-खात में रहता है। इसकी निम्न 
शाजायें होती हैं :--+ 


(१) पश्चिप्मोष्वे दच्तिका धमनी (?०8७707 809७-0० 4"ए०णेक 
3ए0ाए) या पश्चिम दन्तिका चबनी (089१० 0७7४७ 67७ ए)- 
ऊथ्व हन्विफा के शंखाघर प्रदेश के सहारे नीचे को उतरती है और दनन्‍्तनलिका 
से सूच्ृध घसनियाँ चवंणक और अग्रचर्वणक दन्तों को देती है। कुछ शाखायें 
आगे को चलकर तन्तवेष्ट को रक्त देती हैं, ( २) तनेत्रगुह्ाधरिक घमनी-- 
(7778प-०ऐ४७) 37(67४)--अपघशनेत्र गुहारन्त्र से होकर आगे चलकर 
नेत्रकोयर में पहुँचती है। इसके साथ इसी नाम की नाड़ी रहती है। घमनी 
नेत्र गुद्दाधरिक छिंद्र से होकर मुख पर आ जाती है, (३) अवरोहिणी तालुगा 
धमनी (06४8०७7तंगछ्ठ 90०0709 /7६४/५)--यह घमनी गरुत्‌-ताल्विका 
नलिका से होकर अग्रिम तालुगा नाड़ी के साथ गमन करती है| इसकी सच 
तालुगा घमनियाँ प्रशाखा रूप में निकलती हैं, जो उपजिष्दिबका और कोमल 
तालु को मध्यम और पश्चिम तालुगा नाड़ियों के साथ जाती हैं। घमनी के शेष 
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भाग को दीर्घ तालुगा घमनी (07080 ?8॥8४7९ &7(०7५) कहते हैं, जो दीघ 
ताल्विका छिद्र से होकर आगे गमन करके छोदक छिद्र से होकर ऊपर चढ़कर 
नासातालुगा घमनी के अन्तिम भाग से मिल जाती है। इसकी प्रशाखायें दन्त- 
वेष्ट, श्लैष्मल कला और तालु की गन्थियों को जाती हैं; (४) गरुतुतलिका को 
धमनी (37॥०/ए ण ॥6 एाश'एछण्वे एके ० पकं&६ 30०5४)- 
पौछें की ओर अपने नाम की नाड़ी के साथ चलकर गरुतूनलिका से होकर 
असनिका के नासा पश्चिमांश और श्रति-सुरंग की श्लैष्मल कछा को रक्त देती 
है। इसकी एक सूक्म शाखा कणगहा को भी रक्क देती है; (५) प्रसनिका- 
भिया घमनी (।879728९58) 870'9)-- अश्ररनिका नलिका से होकर पीछे 
की ओर गमन करती है और पूव की घमनी की भाँति रक्ष देती है, (६) 
जातुक तालुगा धमनी ( 890०70 99/86#06 4700७ )--अन्तः और 
गमन करके नासागद्दा में जातूक ताल्विका छिंद्र से होकर भीतर पहुँचती है )। 
नासागहा में इसका माग ओर विवरण का वणन किया जा चुका है | 
जिह्ना 
( ॥76 2४७%2ए७ ) 

इस प्रान्त के विच्छेदन में निम्न रचनायें मिलती हैं --- 

जिदवा तथा उसके तरू ( 40प्रष्ठपए0 & ३68 &ए8८४४8 ) 

जिहवांकुर ( +897]56 ० ४6 70780७ ) 

अनुजिहिवका कण्ठिका ( (॥०7070088प8 ) 

तन्वुगच्छिका दीर्घोत्तरा (/07रट/0प079॥8 /9र&ए०६७ 8ए7एश7०7) 

तन्तु गुब्छिका दीर्घाघरा (० प्टांपप्रदा॥9)8 3 4ंफ्ड्डए६७ ॥गरालाप07) 

क्र »?  अनुप्रस्था ( एाशाहएशाछप्8 4ंग्र-्ट0&6 ) 
हि 9  गम्मीरिका ( हेशका0७8 । 78089) 

जिदवा की नाड़ियाँ (४९४४१९४ 0 $]6 ॥67 896) 

जिहवा मांसनिर्मित अंग होसा है, जो म्ृखगदातल पर स्थित है और इस 
पर श्लेष्मल कला आबूत रहती है। यह रस्प्रहण, वाणी, चचेंण जोर निगनने 
का प्रधान अंग है। निम्न रखनायें जिहवा निर्माण में भाग लेती हैं-(१) गान 
(8009) जिदुवा फे मोटे भाग को कहते हैं, (२) आधार या मूल ( 2588 
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07 ह00)--जिहवा का पश्चिम शिरा बनाता है और कंठास्थि से सम्बद्ध 
है; (३) रसन्तापृष्ठ (09णषपा ० 7०४७०) ऊपरी तल को कहते - और 
पजिहवा विभजनी मध्यपरिखा हारा यह वाम और दक्षिण दो समान एक से 
भागों में विमक्त हो जाती है। यह परिखा पीछे एक गडढ़े में समास होती है 
पिस्े अन्धविवर ( #िणकाएणा 09८6प४ ) कहते हैं। इस विवर के ४ 
आकार की परिखा जिहवा के आगे ओर पाश्वों की ओर जाती है। इसे 
सीमान्तिका-परिखा ६ 5प्रीएप४ ७एशाशह्षां8 ) कहते हैं; (४) जिहवाग्र 
(30०5 ०० 099) आगे का स्वतन्त्र झ्षिरा हैं जो कर्तनक दर्न्तों को स्पर्श 
करता है। (५) अधश्तल ( +90ज़0' 5एाए809 ) यह तल जिह॒बाग्र को 
ऊपर की ओर उलटने पर दिखाई देता है ओर मुखतरू पर छगा रहता है | 
(६) पाश्व घारायें (8०7४) ॥(&/ट78) शोल होती हैं और रसनाएप्ठ को 
अधस्तल से पृथक छरती हैं। ह 
जिहवा को आबूत्त करनेबाडी श्लेष्मछ काला पूर्ण अंग को ढकती है। 
अधघरतल पर सध्यरेखा में इसी करा की पतली प्रबन्धनी बनती है। इसे सेवनी 
६ ४#7७0एंप० ॥/728५७७ ) कहते हैं जो अंग को मुखतल से बाँचती है । 
सेवनी के दोनों ओर श्लेष्मल कला के स्तरों को कलामंजरिका ( २॥08 
आगणणत४७ ) कहते हैं जो आगे से पीछे तक फैलते हैं। इनके स्वतन्त्र 
किनारों पर मंजरी सहश प्रवर्धन ( शणंग8०-।:७ ?700988८४ ) होते हैं । 
छोटे प्रव्धन, जिन्‍्हें स्वादांकुर ( ?७9]96 ० ० १७०४९४४० ) कहते हैं; 
रसनापृष्ठ की श्लेष्सल कछा पर अधिक संख्या में परिखा से आगे के क्षेत्र पर 
मिलते हं। परिखा से पीछे छोटी छूसीका प्रन्धियोँ अधिक संख्या में मिलती 
हैं । इनके एकश्रित रूप को रसना उपजिहिबका (आए्रएछ! ए०४शथं!) कहते 


है । पर उभरे हुए रूप में अधिजिहिवका (४एां8/0008) तक जाता है। इसे 
जिद्‌वाधिजिहिवका स्तर (90880 एएंछ00 400) कहते हैं। 

जिह्लाशुर या स्वादाकुर (?०9छा७७ ०4 $8७ ॥70780०७)--ये अंकुर 
चार पद्नार के होते हैं--द्वीपाकार, शिलीन्माकार और कूचोफार । 
है द्वीपाकार (7690]88७ ए५]]80909 07 (ग0पचछ)]8॥9)--ये संख्या 
+ आठ दे बारह तक होते ६ं। ये जाकार में बड़े होते हैं और रसनमापृषठ 
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पर परिखा से आगे ५ आकार बनाते हुए रहते हैं। प्रत्येक अंकुर का स्वतन्त्र 
शिरा घोड़ा है और संलग्न शिरा गोल खात के तल से लगा रहता है। इस 
खात का किनारा कुछ उभरा हुआ है। इन्हें सुस्वदु कोरक (४०७।|पाा) कहते 
हैं। शिलीन्धाकार अंकुर (?००/०6 #'घ्राष्टा07णां8) द्वीपाकार अंकुरों थे 
छोटे ओर अधिक संख्या में मिलते हैं । विशेषकर ये जिहवा पाश्व॑ और अग्न 
पर मिलते हैं ओर रसनाप्रष्ठ पर रहते हैं। प्रत्येक अंकुर के गोल सिर होता है 
जिनका चमकदार छाल वर्ण होता है जिससे ये पहचाने जाते हैं। कोणाकार 
अंकुर (?87एां॥8&6९ 0०7४०००) शिलीन्प्राकार अंकुरों से छोठे और संख्या में 
अधिक होते हैं। ये कोन (0०7७) के आकार के प्रवर्धन होते हैं जिनके 
अंकुरित लिरे रेखाओं में स्थित हैं जो द्वीपांकुरों की रेखा के समानान्तर होती 
हैं। परन्तु जिह॒वाग्न पर ये अंकुर इस प्रकार नहीं मिलते, परन्तु अनुप्रस्थ 
रेखा में स्थित होते हैं । कूर्चाकार अंकुर (?8७॥86 #पा०ता)--..बे 
भी कोण के आकार के होते हैं जिनके लिरे बूत्र के समान पतल्ले होते हैं । थे 
लिहवा की पूरी श्लैष्पिल कछा पर ह्थित होते हैं. तथा बढ़े अंकुरों के ऊपर 
की कला में भी होते हैं । ॥ 
जिह्ना की माँसपेशियाँ ( ह॥ए8०७४ ०0 ५9० 07्ठ7९ )--जिहवा 
निर्मापक पदार्थ में मांसहञ और वा घातु होती है | जिहवा के बीच मैं एक . 


सूत्र निर्मित सीवन होती है. जिसके द्वारा वह दो समान मार्गों में विभक्क हो 
जाती है | प्रत्येक जिह॒वार्घ में दो प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं । एक 
बाह्य ओर दूसरी आश्यन्तरिक | बाह्मपेशियों की जिहव। यें. निवेश करती हैं. - 
परन्तु उनके उदय जिहवा के बाहर होते हैं । इनको शिफारसनिका, डिबुक 
जिहवाकंठिका, अनुजिहवाकंठिका, जिह॒वारकंठिका पेश्षियाँ कहते हैं । अनु- 
जिहवाकंठिका पेशी के अतिरिक्त शेष सभी पेशियों का वर्णन पूर्व ही किया 
जा चुका है| | 

अनुजिद्वाकंठिका ( 0007007०&/088घ8 )--यह पतली खिलेण्डर छे 
आकार की पेशी है जो कंठकाहिथि के लघुश्व॒ कु के आधार और उसी के क्षमीप 
के गात्र भाग से उदय होती है । बह पेशी ऊपर ही ओर यमन करके जिह्वा 
की भीतरी पैशियों से मिल जाती है। चिबुक जिहवा कंठिका ( 98830- ,-: 
8+098808) के कुछ सूत्रों से यह जिहबाकंठिका (४०-2708808) पेशो से 
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प्थक्‌ रहती है। यह जिहवा को नीचे की ओर दबाती है। इसमें चिह्ृवा- 
तलका नाढ़ी आदी है । 

जिहवा की आम्यन्तरिक पे शर्यों को तन्तुगुच्छिका (॥7॥7780 ए08- 
त€४ रण ४४० 40780०) कहते हैं। वे तन्तुगुच्छिका दीर्षोत्तरा (0787: 
०७8 ]72०४७ 50009700), तन्तुगब्छिका दोधोंश्वरा (+0॥ 8पवीं- 
जकांह | 09988 ाशणिपंण); अनुप्रश्थ सूत्रावडो को अनुप्रस्था ( [78/8- 
७४०४ ६ /980०3७) और चौथी गम्भीरिका ( ४०/४०७/8 [॥7280०6 ) 
लाम्त से पुकारी जाती है । । 

विच्छेदन--तत्तुणुच्छिका दीर्घोत्तर पेशी को स्पष्ट निकालने के 
लिए रससापृष्ठ पर स्थित इवेष्मल कला को आगे से पीछे की ओर 
पृथक कीजिये। इलेष्पल कला के नीचे ही लम्बाई में स्थित मांपसूल 
दिखाई देते हैं। दीर्घाचरा पेशो रसवा अघस्तल पर लिच्तों है। इसके 
सूद्र बश्छल के स्वरूप के दो पेशियों के बाच में होते हैं, अर्थात्‌ चिदुक 
जिह्नकंठिका धत्त और जिह्लाकठिका पाइवं की छोर इसको देखते के 
पदचात्‌ जिह्ला का बनुष्ठस्थ छेदव ( 0000७! 8९०म४०७ ) करने पर 
गस्णी रका और अनुप्रस्थ पेशियों के सूत्र मिलते हैं। जिद्धातलगा नाड़ी 
के के श्िरे को पकड़कर उसे जिह्ु। में देखिये । यह जिह्ना की बाह्न 
और थ्ास्यस्तरी पेक्षियों को जातो है। सांवेदनिक नाड़ियाँ इलेष्मल 
कला पर वितरित होती हैं। कंठराजनी नाड़ो जिह्ना पश्चिम ढ॒तीांश 
की इलेष्मल कला में पहुँचती हे। रसगुहा कर्षान्तिका और रासनों 
चाड़ी जिह्दा के अग्रिम दो तिहाई की इलेष्पल कला को जाती हैं । 

तंतुगुच्छिका दीर्घोत्त रा(,0प्र॥एकं।थां४ । आत&.099० 5ँएणए७"०"- 
जिहवा के सम्पूण पृष्ठ भाग पर श्लैष्पसल कला के नीचे ही रहती है। तस्तु- 
गुच्छिका दोर्घाघ रा (,०रष्ठा।पते ँ०)8 ॥/7 8098७ छाशपं०) रखना के 
अधघस्तल पर रहती है ओर जिददवाकंठिका और चित्ुक जिह वाकंठिका पेशियों के 
बीच में रहती है। यह जिहृवा मूल से जिहृबाग्न तक फैली होती है और शिफा- 
रसनिका से मिल जाती है और रसना अनुप्रस्था (8१8ए७।४ए७ /ंत&०७०) 
में अनुप्रध्य मांससूत्र होते हैँ जो मध्य सीवन से जिहवाघाराओं तक जाते हैं । 
रसना गंभीरिका (ए०७ए४०७४४ 7/प्रष्ट ७99) के सृत्र रसनापृष्ठ से अनुप्रस्थ 
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सूत्रों को उल्लड्डान करके जिहवाघस्तल आते हैं। इन आपभश्यन्तरी चार्रों 
पेशियों को जिहवातलगा नाड़ी जाती है। ये जिहवा के आकार का परिवतंन 
करती हैं | दीर्धोतरा दीर्घाघरा जिहवा को छोटा करती हैं | अनुप्रस्था ढुम्बी 
ऋरती है तथा रम्भीरिका चोड़ा करती है। 


जिह्ना को वाड़ियाँ-- (ए ०२९४ 04 6 ॥'्र&7०) (१) जिहवातलगा 
यह लिहबा की सचालक नाड़ी ( /४०007 7००४७ ) है। (२ ) राखनी 
चाढ़ी-अंग के अग्रिम दो तेहाई भाग की काॉवेदिक वाढी है। (१) कंट्शवनी- 
यह भी स्वाद ग्रहण तथा सामान्य छावेदनिक काय रसनापृष्ठ पश्चिम तृतीयाश 
का करती है। (४) स्वस्बन्त्रगा आभ्यन्तरी नाड़ी [स्‍780श07र8 7,8: एए छा 
अछाए6)--यह अधिजिहिवका के साम्रसे डिह॒वा-आधार की श्लैष्मछ कला 
घर वितरित द्ोती ६ । 


स्वरयर 
( 2.8४ 9795 ) 


परीक्षित भाग से संलग्न अधोहन्विका के अवशिष्ट भाग को पृथक कीजिये। 
इस प्रान्त में निम्न रचनायें धाप्त होती हैं | 

सतरयन्त्र | 497 छत 5 3) 

अबटुकंठिकान्तरा कछा ( िए9०मराए/ 00 06 फ्ग7"879 ) 
अवटकृकाटिकान्वरा कछा ६ (णाए8 9866 प्र5 ) 

कृकाटघाटिका पश्चिमा पैशी ((॥९0०४79६8९०7040608 7?08&०407) 
घाटान्तरीया पेशी [ 3709 ६88:70]0 60७४ ) 

घाटिकाधितिहिसका पेशी ( 79900 80480७४ 787६०९५४ 3 
कुकाब्बाडिका पाश्ंगा ( एलं00७87फ9छा0ठव०प8 *ैदाशद5 ) 
अवटुबाटिका पेची ( +9/7720&7ए॥8670वत6घष्ठ ) 

अवदुअघो जिहिवणा पेशी ( +997600अंड्ी062प७ ) 

अनुतन्बिका पेशी ( (ए४०प्औपछ ए०८७)१७४ ) 

स्वरयन्त्र की गुहा ( ०१एा४ ० $90 वाफएड ) 

स्वरबन्धन ( ४00९8॥ 4#82808:67+ ) 

१६ 
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अग्रिम स्नायु ( ४९०४४०पोौ७ए 88727 ) 
स्वस्यंत्र की बाड़ियाँ ( पष'ए०8 0 006 0975 ) 


(१) स्वस्यन्त्रगा आंतरिका शाखा (08) 'ै,द्वाए898| ]3%87009) 
(२) उत्तर स्वस्यस्त्रगा नाड़ी ( पिए/शप ०] छ/एए६884) 97870 ) 
(३) परावतिनी नाड़ी ( ००प्र०/७०६ )४७/५७ ) 

स्वस्यन्त्र की रहावाहनियाँ ( ४०७४९७)४ 0६ []6 ॥,७7'४75 ) 

(१) उत्तरस्वरयन्त्र पोषणी घमनी (5प0७70०' .87ए7&888 07७7५) 
अधरस्वरयन्त्र पोषणी ( [7रशिपण' ७"ए78०७8५ औ७ाफ़ ) 
स्वस्यन्त्र की ६ सू छियाँ ( 03709 ८8 ० 09 ॥+४ए 7४ ) 
अधघोजिहि वका ( 7एं80#8 ) 


स्व॒रयंत्र (8975) श्वासप्रणाली के ऊपरी विस्फारित भाग को स्वर- 
यन्त्र कहते हैं। यह शब्द उलज्न करता है। यह अंग चतुर्थ, पंचम और षष्ठ 
मेवेयक क्शेदकों के साधने रहता है। परन्तु स्थिर न होने के कारण इसकी स्थिति 
परिवर्तन करती रहती है । पुरुष में इसकी हलम्बाई पोने दो इंच ( ९६ इंच ) 
होती है। ऊपरी लिरे पर इसको चोड़ाई भी हृतनी ही दह्ोती है ल्लेकित नीचे 
के सिरे पर एक इंच चोड़ाई रह जाती है । स्त्री में लम्बाई डेढ़ इंच ( १६ ) 
है। युवावस्था से पूर्व यह अगर बहुत छोटा होता है। ओ्रोवाच्छुदा कला 
(788७9 (४०४) उरःकठिका, उरोड्वटुका, अवटुऋण्ठिका, अंत्तकंठिका का 
ऊपरी गुग्फ ( उदर ) और अवद्ुकाग्रन्थि का स्वृपाकार प्रवधन स्वस्यन्त्र के 
सामने रहते हैं। इसके पाश्वे में ग्रीवा की बढ़ी रक्तवाहनिया और अवटुका 
अधि दे पाश्वे पिण्ड रहते हैं । इसके पश्चिम ओर ग्रसनिका है। नीचे की ओर 
यह श्वाश्चप्रणाली से छगा रहता है। ऊपर की ओर वह ग्रसनिका से मिला. 
हुआ है। स्व॒स्यन्त्र द्वार (शिफरा'छ908 70 वी॥6 | छाएा]र 07 8 9+ए5 
4क"ए 088 ) तिकोणाकार है जो आागे चोठा और पीछे संकुचित है। यह 
ऊपर से नोचे ओर पीछे को ठ।लू है। सामने को ओर अधिजिहिका (?एं8]0- 


५ | ता दर 
8 ) पाश्वे पर अधिजिहिवका घाटिकान्तरीय (इतर और पीछे घाटिका तथा 
ऋणिका सक्तियों के शीर्ष रहते हैं | 


शिर और ग्रीवा २३६ 


विच्छेदन--स्वरयन्त्र को पिनों से स्थिर करके इतकी' आशभ्यश्तरी 
पेशियों और बच्धनों को देखिये। अबठुका भ्रत्थि और स्वस्यन्त्र की 
बाह्य पेशियों को पृथक कीजिये। ऊरोडकंठिका ऊरोथ्वढुका, धअवठु- 
कठिका और बंठरकोची अधरा छादि पेशियों को पृथक कीजिये। 
बाह्य और आत्तश्कि ध्वस्यन्त्रया नाड़ियों प्रध्यावतिवी बांड़ों और 
ऊध्वे छोर अघ; स्वस्यस्त्र रक्तवाहिनियों को सुरक्षित रखिये। दक्षिण 
ओर स्वरयन्त्र की पेशियों को विच्छोदित करके देखिये और वाभ ओर 
रच्वाहिबी और वाड़ियों को सुरक्षित रखिये। अधटुकुकादिका पेशी 
((/"००४४ए7००ंत एछणशट9' फी स्पष्ट निकालिये। यह पेशी कृकाटिका 
सक्ति के पृर्वपाश्व ओर से अवदुस्त॒क्ति की अधा धारा के पीछे के भाग 
और उसके अध:शुद्ष तक फेली रहती है। अबदुकण्ठिकाबन्तरा कहा 
(390097०60ंते ४०४००४७7०) को ध्यष्ठ निका लिये जो कण्ठकास्थि के 
गाव की ऊध्व घारा और उसके दी शुद्ध से अवदुस्त॒क्ति के ऊध्वं 
गात्र तक फेली रहती है। इलेप्प्लककला को खोलिये जो कण्ठिकास्थि 
गाज और कत्धनों के बीच में स्थित है। दोनों अबटुकृकाटिका पेशियों 
के बीच में स्थित सक्ति-पुज्ध का पूर्व भाग स्पष्ट निकल आता है। 
स्वरयन्त्र का पारवेहहय, अवटुका सूक्ति के एक पत्नक के 
कुछ भाग को पृथक्‌ किया गया और घीचे के 
शाग को नीचे किया गया 
[ 888948एछ &# ६७8 #५87ए70%, ७७8 ॥077087१8 0 ६796 
६0286 छ७ह९ह888 छलका ए ए2896एढर्द दा 
६96 5फाछए एिछ० उ>्याशड ध्पाथ३86 धंठराए ] 
४. कृण्ठिकास्थि का दीघ शूद्ञ' (5:०868ए 60070 ० सिएणंत 8099) 
9, कण्ठिकाधह्थि का लघु शड् (.0887 (४०/कप 0 89०४ 8076) 
0, पराश्विक अवदुकण्ठिकान्तरा स्नायु में सक्कि मन्थि (ए&70॥880 7० 
९99 0 4,86९#8] जिएणंए/७०0 ॥/98०9४8070) 
9, कण्ठिकार्थि का गात्र (3007 ०० परणं१ 8070) 
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छ, अवदटुकण्ठिकान्तरा का (र्79०३॥5६- 


५०००. 3 _ कलम 

780०0 72070277976) कक मा है के ह 

अधिगिह्िका (9.92)0॥08) हू ] न“ $; हज 
09. जबदुका याक्ति का ऊध्य श्ंग । पर हा रे 

(8ए००+१० एणफप एप (0) ए7९0वं कं ८ 8 

(0&7४]9 2९) ० हे 
पल, अवटुकण्ठिकान्तरा कछा का आगे का ः हा 

भाग (00४७ ए िए०फशा00व कक 

70600 &7 6) अं 


व्‌ क्र्मिया संधि (70/ग्राल्पो४४3 (४७ 9888) 

व, घादिशांघ जिद्दिक पेशी (/.ए०ए४७।०४पं०प७) 

प्‌, घादान्तरीया पेशी (१४४४४७९॥००७८-) 

प्‌,, अव्ठ॒ुका सक्ति (70978077 0७7४9 80) 

9, घाटिका स॒क्ति के आधार का पाश्विक कांण ६ जन) 9छट्टी९ ए॑ 
छ-88 0 &प9५६८0700 (७7/£ 85 ) 

'ए, अवदुघादिका पैशी ६) 097803796397770908 720800) 

0, कृकाब्घाटिका पश्चिमा पेशी ((7१0.९ए7ए(89080 0805 रिछपश्ंत) 

ए, कृदाव्घादिका पाश्वंगा पेशी ((०7003"ए .७७7०ऐ0०७७ ॥/%६७४8॥8) 


(२. अवठुका खक्ति है अधःश्ठ ग और कृजाटिका सक्कि की सन्धि (खुली हुई) 
(8४$9८ए४४०४ 798४०स्99! वर्छजिप0ए7 00रप्र ० फिएएट0+ 


850 000  (<क्लते 09७0) -+- 


5, अवटकृफाडदिका पेशी ६ नीचे की सुडी हुई है (्‌ जपंए0पएए"२ ते घ8 है। 
( !णापाध्ते 60जछए5 ) 


8, कृकादिका शक्ति (55०6९ (7४9९८) 
फे, अबठका सक्ति के दक्षिण पश्रक का नीचे का भाग नीचे 


हक 


उल्ड हुआ 
(.0ण8० छदा+ 07 7,छी४0फ ॥5छ75 6 $क0ए7000 ह8३त3 28 
$एछा'980 00जझञए) 


ए, शबाप्नप्रणाली [77807६७) 
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अवटुक्कठिकान्तरतः कला ( सरणाए-8०ं१त 0७09 ) --बह 
सूत्र निर्मित लचकदार रचना है जो कंठकाह्थि के अवठु सक्कि तक छगी रहती 
है। इसयें एक मध्यस्थ थाग (>०7।& 907४0०७) और दो गोल पार्शिवक 
भाग होते हैं जिन्हें पाए्वँ अवदुकंठिका स्नायु (िद्ा०ाद्यों पिए0ीए/80॑तें 
4/897707/8) कहते हैं। मध्यस्थ भाय ऊपर की ओर कंठिकालिथि गांत्र 
पश्चिम पृष्ठ की ऊध्वंचारा से और ऊध्व श॒ज्ञ से छगा हुआ है और नीचे की 
ऊध्ब धारा से यह्ठ संत है। कंठिकाहिथि गात्र पश्चिय पृष्ठ और इस कला 
के बीच एक स्लैष्प कबलिका रहती है। कला का अध्य थाग पाश्व मार्गों 
की अपेला योदा है| इसे मध्यम अवटुर्कठिका स्मावु (ट्ीहत9 सएणीज- 
7606 4/85%7097६5) कहते हैं | ऊष्व व्वस्यन्त्रगा रक्कयाहिनियाँ (8790पं०७ 
3,07'ए7868] प७8४०॥8) ओर स्वस्वन्त्रगा आान्तरिकी नाड़ी "(ाशिपालं 
[,9797858 ए८/9८) पाश्व की एतठी कला को सेडकर जाती हैं । पाइ््व॑ 
अवदटुकंठिका स्नायु दो मोटे बन्घन होते हैं ! प्रत्येक रन्धन या स्वायु कंठि- 
कास्यि दीघ शज्ञ सिरे से अवदटु सक्ति ऊब्ब शक तक फेसे होते हैं और 
प्रायः एक छोटी सके गन्थि उसपे होता है जिसे सक्लि झन्थि (० ॥9 88 
7४069) करदे हैं | 
अवटुकुक्षाटिक्ष पेशी ((४७०005ए78076608) यह पेशी कृकाडिका 
सूह्दि बाप के सामने ओर पाश्वों से उदय होती है | यह दो भागों में विभक्क 
की आती है। एक को पूर्व और दूसरे का पश्चिस भाग दाइते हैं। पूर्व या 
अग्रिप भाग (2.969707 00 50806 0709) के खुत्र ऊपर की ओर 
चलकर अवटु सक्ति की अचः घारा के पश्चिम भाग में निवेश करते हैं | पश्चिम 
या तिरश्रीन भाग (?08098/07 09! 0७७ 7०079) छे चूत्र पीछे और पाश्वे 
की ओर चलकर अवद सक्ति अधःश्क्ष पूवधारा ये डिवेश करते हैं। दोनों 
पैशि्ों की पूर्व धाराओं के बीच में सध्यम अवठुकृकाटिकान्तर। बन्धन दिखाई 
देता है | इन पेशियों मे बाह्य स्वस्यन्त्रगा भाड़ियाँ झाती हैं | जब ये पेशियाँ 
'कोच करती हैं तो ककाटिका खक्ति का आगे का भाग ऊपर उठता है और 


इसके चतुष्फोणाकार पत्रक की ऊध्वधारा षाटिका सक्षियों के साथ पीछे को 
हटती हैं | इससे स्व॒रतन्त्री कड़ी भौर लम्बी हो जातो है । इस पूरी पेश्ली को 
एव थक्‌ कर दीजिये | 


२४४ अभिनव शवच्छेदविशान 


शबदु कुकाठिका कछा (0070०७७ 8896प5 00 ण४००ऐप्ञा'6ण॑ऐं 
ए्रघशा॥7'॥00)--इसमें एक अग्रिम त्रिकोणाकार माय तथा दो पाश्व भाग 
होते हैं। पूर्व या अग्रिम भाग या सध्यप्त अवद क्ृुकाटिकास्वर स्वायु (ी१0॥9 - 
ढग5000ए780॑0 ं/०799७॥0) सोटा होता है और नीचे दी और इसका 
चौढ़ा शिरा कृकादिका स॒क्ति के चाप के पूबभाग की ऊष्वंधारा से ठगा रहता 
है | ऊपर की ओर अयने पतले शिरे के द्वारा अइठु खक्ति की अधोघारा के 
सामने छगता है। कछा के पाश्व भाग स्वस्यन्त्र की शलैण्मठ कछा के नीचे 
कृकाटिका सक्कि की ऊध्यघारा से स्वस्यन्त्र स्नायुओं की अधोचारा तक 
फेले रहते है । 
विच्छेदत -कुकाटबा दिका पश्चिमा पेशों और घादाम्तरोया तथा 
कुकाटिका और घादिका को स्पष्ट निक्वालने के लिए कृकदिका और 
चाड्कि रूक्ति पदिचव पृष्ठ को आवृत्त करनेवाली फझूला को हटा 
दीजिये। कृकाट्याडिका के तिरदचीज़ झांससूत्रो को पथक कीजिये जो 
कुछाट खर्ति के चंतुष्कोणाकार भाग के पश्चिम पृष्ठ स्षे घादिका 
सक्ति के घात विधित धबधव तक रहते हैं। घादान्तरेया पेशी 
घादिका रजत पश्चिव पृष्ठो को ढके रहती है। दोनों ओर की पेशियों 
के उच्ान सूत्र एक दुधरे सूत्रों को 5 अक्षर को भाँति स्थिति में रहते 
है। परल्तु धम्भोर सूत दांवो रूवतवों के परिचवर पृष्ठों के बीच में 
अनुप्रस्थ स्थति में रहते है। चघादिकाधि-जिहिका स्वर को इलेप्मल 
कला को पाउवे की ओर से हटाइये। इप्त स्तर के भीवर स्थित 
घाटिकाधिजिहिका पेशी को स्पष्ट तिकालिये | ह 
कुकाट्याठिका पश्चिम पेशी ( 0ल्‍00-ए॥8ण७१0 6१७08  708$9- 
एं०7 )- काट सक्ति के चतुष्कोणाकार भाग के पश्चिम पृष्ठ पर स्थित नत 
स्थान से यह पेश्ञी उदय होती है। उदय स्थान से सूत्र चलकर एक दूसरे के , 
समीप आकर घटिका खक्ति के मांतल प्रव्धन के पश्चिम्त भाग में निवेश 


करते हैं। इलपें प्रत्याव्तिनी नाढ़ी आती है। स्व॒स्तन्त्रो को पाश्व॑ की ओर 
घुमाकर उनके बीच के स्थान को यह खोल देती है । 


घादाग्तरीया पेशी (७79६७०००१७०७)--यह पेशी घाटिका खक्तियों 
के पश्चिम एष्टों के बीच में स्थित है। इसमें दो माग होते हैं । एक तिरश्लीन 
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तथा दूसरा अनुप्रस्थ | घाटान्तरीया तिरश्चीना (479॥8०7०06प8 009- 
१००७) उत्तान स्थिति में रहती हैं और उसमें दो सूत्रों के बण्डल होते हैं । 
प्रत्येक बण्डल घाटिकासक्ति के मांसछ प्र वर्धन के पश्चिम भाग से तिरले 
ऊपर की ओर दूधरी भोर को घाठिका सक्ति के सिरे तक जाता है। दोनों 
मांततुत्रों के बण्डल मध्यरेखा में एक दूसरे को 2 अक्षर की झाखाओं की 
भाँति पार करते हैं। घाटिका शीष से अधिजिहिवका घराओं की ओर सूत्र 
घाटिका जिहिंवका स्वरों के सहारे जाते हैं । 
घाठिकाधिजिह्विका पेशी (8/४०ए७200#0प78 प्ाप्ः008)--कहते 
हैं | घाटिकाधि७णिहिकानुप्रस्था (8.0ए॥9०77ंतेशाउ प"७४8प७'७प्र8) पे शी 
स्व॒स्यन्त्र की आन्तरिक पेशियो में से ऐवी पेशी है जो एक है, अर्थात्‌ इसके 
साथ की दूधरी ओर की पेश नहीं होती है। इसमें केवल 'तिरश्रीन पेशी के 
नीचे अनुप्रस्थ सूत्र होते हैं। बूब घाटिका सक्ले के पश्चिम्न पृष्ठ और पाश्व॑ 
घारा से दूधरी ओर को इन्हों रचनाओं तक जाते हैं। इन पैशियों में प्रत्या- 
वर्च्चेनी और स्वस्यन्धगा आन्दरिको नाड़ियाँ जाती हैं। वे पेशियाँ घाटिका- 
सुक्तियों को ठीक स्थिति में करके स्वरयन्त्र को संकुबित करती हैं । 
विच्छेदव--दोनों घाटिका रूक्तियों और कुकाटक खक्तिके चतु- 
प्कोण[कार भाग के बीच से होकर पश्चिम ओर मध्य रेखा में लम्बाई 
में कैंची से काटकर स्वस्यन्त्र को खोलिए । 
स्वरपण्च् की इलेष्मल कला ऊपर प्रसतिका की कल्ना से तथा नीचे 
इबासप्रथाली की कला से लगी रहती है। इसके दोनों पाश्वों पर दो 
अध॑चन्राकार रचनायें होती हैं । ये उत्तर और अधघर दोदों तन्त्री भागे 
से पीछे की ओर होती हैं। उत्तर तन्‍्त्री अग्रित और अधर स्व॒रतन्त्री 
( ए००४॥ 7008 ) कहलाती है। उत्तर या अग्रिव ( ए७ए/सं०्परौछाः 
ए00 ) ठन्‍्त्री गौण तस्त्री ( 78७ ए००७) 00:38) भी कही जाती 
हे। इसके भीतर एक सूत्र तिम्ित बएडल होता है जिसे अग्निम स्नायु 
(ए७४४0००प७४ 7.छ87707) कहते हैं । इसको बाद में देखिये। इसका 
स्वतन्त्र चन्द्राकार किनारा तीचे की ओर होता है । स्वरत्तन्‍त्री (४००८! 
(0070 ) कम्पन द्वारा शब्शे्तत्ति करतो है। इसके भोतर एक लचक- 
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दार बण्डल रहता है। इसे स्व॒रस्वायु (५००७ 8 2शाते कहते हैं | 
अतुतब्पिका पेशी (४घ४०घए३ ए003॥8) इप्तके पाइव की ओर रहुती 
है। यह घादिका स्ि के स्व॒राावर्धन से अवदुर्क्तिकोण तक फछी 
रहती है। इसकी स्वतत्ध ऊपरी घारा स्वरवस्थोदर की मधासीमा 
बदाती है । 

स्व्रयत्मोदर (ए७70५7९०७ 0 ४७ ८7075) एक सखात दे जो 
स्वर यन्द्र की प्रत्येक पाइवे सित्ति पर स्थित है । इराके ऊपर भीण तथा नीचे 
प्रणव तब्दी हैं। इतके पाएवं में अन्दुसक्ति का पदक है दिस पर श्लैष्मल 
कला उडी रहती ऐ। इस खात के एवं सिरे से एक थेला ऊपर और पाश्वं 
की ओर गौण तन्‍्त्री के पूर्व पिरे तक है । ६ 
( 5907007005 07 6 एच छ९&) 
(],%2"ए98०8 5800० ७) कएते हैं । 
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#, अधिजिहिवका (8छांड008) - , 

ं, अधिनिदिवका पिंडक (प9७72७ 07 0प्रश०॥ ०६ ॥/980768) 
जे, अग्रिम स्नायु (४/०७॥४छ०पौ&ए [89880076 ०" 40]0) 

. स्व॒रबन्ध॒न (४००8) [8998976 07" 700) 


स्वस्पन्त्र की गृहा' ((४9४ए६ए ०0 ४76 [,9९एए5) --हस गुशा की तीन 
'कीडकों ( (४0099#7"/779768 ) में बाँटते हैं। हृतका विभजव गोण तथा 
प्रधान _तन्त्रियं के उमार बनाते हैं। उत्तर तन्त्री से ऊपर ब्वस्यस्थोद्र 
(एक ् [,8०एएड्) ऊदर ऊपर की ओर चौड़ा तथा नीचे की भोर 
संकुचित है। इतक़ी पूव भित्ति में एक उपार होता है। इस्ले अधिजिद्िवका 
पड (+'ध०9/09 ० $80 शर्अष्टी ०608) कहते हैं । मध्य विभाग स्वरवन्‍्त्र- 
बाप (7०४४छ०७) कहूठाता है। हीचे का भाग स्वस्यन्त्र का शेष दिश्सा है 
जो एवासप्रगाली से घिछा रहता 9 | यह ऊपर छी ओर संकुचित (७! 9- 
४ं०58)) है परन्तु नीचे गोल है जहाँ यह श्वासप्रणाढी से लगा हुआ है। गोण 
समब्श्रियोँ के बीच की परिखा को स्वस्यन्त्रीदर परिखा (फिह% ७४४४ ५) 
ओर प्रधान दन्ब्रियों के वीच की परिखा को तन्‍्त्रौद्यारश्य परिखा | जिं029 
&500४068) कहते हैं | यह परिखा छम्दी होती है। इसके दोनों पाश्वों पर 
सामने की ओर ह्वस्तन्त्री और पीछे घाटिका सक्तियों के सरप्रवघन और 
उनके आधार होते हैं। पीछे की ओर घाटिका सक्तियों के बीच में शलैप्पल 
कछा रहती है। हृधका आगे का माग जो स्तरतन्त्रियों के बीच में रहता है 
घुलान्तरिक भाग (70809070970870प7५ ?078700) या तन्‍त्री ह्वासस्थ 
आग (900005 ४००७)४७) कहलाता है। इसके पीछे का भाग धो घाथिका 
सुक्तियों के बीच में स्थित है। घाटिकान्वरिक भाग (77637-07॥48/70प5 
705709) वा श्वासप्रणाडी हृ।र (04४8 डि०शरण।+०४७) कहलाता है | 
तम्त्री द्वारस्प परिखा का आकार स्नो ओर पुझुष में एक-सा नहीं होता है । 
घाटिकास क्वियों ओर स्व्॒(तन्त्रियों को गतियों से जो श्ापकिता ओर शब्दो- 
स्पादन क्रियाओं में होती हैं, इसका अकार बदठत। रहता है| पुदष मैं इधका 
प्रमाण एक इच्च तथा ज्जी में लाभग पोन इश्च होता दे | 
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विच्छेदन--स्व॒रणध्य की आध्तरिक्ष पेक्षियों को स्पष्ट रूप में निका- 
लगे के लिये अवटुकशिठकान्तरा कला के दक्षिण पाश्वेध्ाय और 
अवटुकुकाटकान्तरा कला को अनुप्रस्थ स्थिति में विभक्त कीजिये। 
कृकादक छाक्ति से अवहु छक्ति के दक्षिण गघषः झूदड्ड को पृथक 
कीजिये। अवटुपच्रक को मध्यरेखा से घोड़ा दक्षिय वोर विभक्त 
कीजिये। अवदुर्साकत दक्षिण पश्चक के इस भाग को आगे हटाइय 
और इसके भीतरी पृष्ठ श्रें संलस्त पेशियों शोर इलेष्घल दादा को पृथ र्‌ 
कीजिये। पारश्चिक कृकाव्याठिका, बवहुघादिका और बवदुद्दावः 
जिह्विका पेक्षियाँ दृष्टिगोचर होती है, उन्हें स्पष्ट निकाशिये । परारिवक 
कृकाट्घाठिका ऊबर और पश्चिष की कौर कृकाटक रूविद्द की ऊध्च- 
धारा से घाठिका रूक्ति के घांसल एवर्धतन तक जाती है। अवदुध। दिका 
स्वर्तन्त्री के समावाध्तर इलेप्पमल कला में विलतों है। बबटुअधी- 
जिहिका पेशी अवदु रूवित के कोण के शमीप से अघोजिह्निका कीं 
अधोधारा तक देखिये । ६ 


कुकाटघबाटिका पाइवेंगा (ठंट०क्षाए॥8७ए०0०5घ8 |9007-8) -- 
इस पेशी छा उदय कृकाट्कचाप ऊध्वधारा से होता है। शासतूत्र ऊपर और 
पीछे को चलकर घाटिका सक्लि के मांसर प्रव्धन के स,सने निवेश करते हैं | 
इन पेशियों से प्रत्यावत्तिदी नाढ़ी आती हैं। ये पेशियाँ तन्त्री द्वार को बन्द 
करने सें सहायत। देती हैं । 

बवरुघादिका पेशी ( [%ए78०७ए६७४९॥०॑प७ए५ )-हख पेशी का 
उदय अवट सूुक्ति कोण के निम्न अरू भाग से और सध्यम जवटुकृकाद 
स्नायु से होता है। इसका निवेश घादिका स॒क्ति के आघार और पूर्व पाशवे 
पृष्ठ पर होता है। इन पेशियाँ में भी प्रत्यावत्तिदी नाड़ी आतो हैं। ये स्वर- 
तम्ज्री को ढीला करती हैं । 

अवदु-बघोजिह्विका पेशी ( ए७57९०९छंड/०४८प४ )--अवदुसक्ति 
पत्रक के अन्तापृष्ठ से अवश्घायिका के लगने के स्थान के ऊपर से यह 
पेशी उदय होती है। अधघोजिह्बका के पाश्व॑ के नीचे के भाग में निवेश 
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करती है| इन पेशियों में प्रत्यावर्तिनी नाड़ियाँ आती हैं । ये पेशियाँ स्वस्यन्त्र 
छिद्र और उत्तके उदर को चोड़ा करती हैं । 

विच्छेदत--अवटुधादटिका पेशियों के सूत्रों की पृथक कीजिये । 
इससे गम्भीर स्थिति में अनुतन्त्रिका पे शयाँ भिलती हैं। 

अनुतन्त्रिका पेशी (]४प्४७प्रंप8 ५००७)४४)-- अव॒ठुघाडिका पेशी के 
अधः सूत्रों के नीचे यह पेशी होती है। यह अवडु कोण से घाटिका पूव- 
पाश्वप्ृष्ठ और स्वरप्रवर्धन के पाश्वप्ृष्ठ तक फेली रहती है। इसके कुछ सत्र 
स्व॒र-स्नायु ( ४००») ॥/8०77076 ) में निवेश करते हैं । इन पेशियों में: 
प्रत्यावरतिनी नाढ़ी आती हैं। ये पेशियाँ स्वर्तन्त्रियों को ठोछा करती हैं और 
ठीक स्थिति में रखती हैं । 

विच्छेदन--अनुतल्त्रिका ओर अवह अबोजिह्िका पेक्षियों को 
हटाइये | स्वर और बअग्निम्न-बच्धत या स्वायु और अबदु कृकाटिका- 
कला का बाह्य पृष्ठ ऐसा करने पर स्पष्ट निकल आते हैं। 


स्वरबृन्घन ( ४००8) ॥/84773076 )-्यह स्नायु लचकदार घातु का 
बना होता ६ ओर स्वरतन्त्रियों के दोनों स्तरों के बीच में रहता है। सामने 
की ओर यह अवठ-सक्ति के कोण से छगा रहता है ओर यहाँ वह दूसरे ओर 
के बन्चन के समीप स्थित है । पीछे की ओर यह बन्घन घाठिका स॒क्ति के 
रवर प्रवर्धन से संठग्न है। नीचे को ओर अवद् कृकाठकछा के पाश्वीः 
भाग से लगा हुआ रहता है! अवुतन्त्रिका पेशी इसझे सप्ानानतर और 
पाश्व में रहती हैं । 

अग्निम स्नायु ( ए७॥एॉं०प्रो&/ ॥/8877076 )-«गौण तन्त्री के दोनो 
स्तरों के बीच में सोत्रिकधातु निर्मित बन्धन होता है, जो दु्बल है | आगे की 
ओर यह अवद्द कोण के खामने अधोजिहिबका लगने से नीचे लगा रहता है | 
पीछे की ओर घाटिका खक्ति के पू-पाश्व पृष्ठ पर स्वस्वन्धन छगने के स्थान 
से ऊपर लगा रहता है । 

विच्छेदत--स्वर॒यन्त्र का वाम भाग नाड़ियों और रक्‍्तवाहिनियों 
के व्यवच्छेद देखने के लिए छोड़ दिया गया था। शवटुरकिति के 
वामादे भाग को कृकाठक की सन्धि से हटाकर पृथक को जिये । ऐसा 
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करते में प्रत्मावतिदी नाड़ी को सावधानी से सुरक्षित रखियें। यह : 
पाड़ी-सन्धि के पीछे रहती है। बवटु-छक्ति को कृक्काटक रक्त से 
पृथक करने पर प्रत्यावरतिती ताड़ी धर स्वरयन्त्र-पोषणी धबनी के 
साथ गमत करती हुई घिलतो है। इनको स्पष्ट निक्वालकर देखिये । 
इसकी सम्पूर्ण शाखाओं को निकालिये | ये शाखाय अवदुकुकाठका 
पेशी के अतिश्वित ध्व स्यन्त्र क्षी सभी अध्तरिक पेक्षियों को रक्त देती 
है। स्वरवन्त्रण आंतरिका साड़ी के साथ उत्तरस्व॒रफत्त्र पोषणी घश्ननी 
रहती है। इबकों टीव शाखायें स्व॒स्वच्त्र को इलेष्प्र् कला में जाती 
हैं। उत्तरशाखा रसतापृष्ठ के परश्चिह्र थाग और अवोजिह्विका को 
जाती हैे। घघर शाखए नीचे की ओर इलेष्पल कला के नीचे जाती 
है थौर इसकी यूक्षम शाखा घढिकान्तरीदा को जातों है। इसे मिका- 
छिये | धृध्यप शाखा स्वस्यण्म पाइवंशित्ति की इलेप्प्रछ कला में गलत 
करती हुई मिलती है । इसे विकालिये ! 
स्वर्यत्ज की चाड़ियाँ (पेश ण गा6 शाइफ्ह)व( ३) स्वर- 
यब्त्रवा आंत्तोरेका शाखा ( शक्षायात्ओं ॥87एच58०७ सिध750 १० 
उत्तर रूरयन्बगा नाड़ी की शाखा है | बह बवटुकण्ठिका कछा को पाशव मे 
भेदकर तीन शाखाभो मे विभकत हो जाती दे | उत्तर शाखा (ऐ97०' छि08- 
70०) अचोजिहिवका ओर घाटिकाधोजिहिवका स्तर की अन्तः कठा को जाती 
है । मध्यम शाखा (6060 फ्र्गाण) ह्वर्यन्त्र की पाश्वमित्ति की सलेष्पल 
दला को जाती है । अध्ः शाला (०णछा' 97%8050) अवशुखक्ति-पत्रक को 
आदत करनेवाली श्लेष्पल कछा के दीचे होकर अवरोहण करती है। इसका 
एक नाडी-स्त्र घाब्काम्तरीया को जाती $ ओर प्रत्यायर्तिनी नाड़ी से मिल 
जाता २; (है) छत्तर स्वश्यन्तगा ताड़ी की बाह्य स्वस्यच्तगा शाखा 
(#डछा8) [,8'एण8९8 छिध्याएं) ० +8७० 50989५90' ३,क्षए79छ8ज०७ 
“ थप७)--अवद क्काटिका पेशी को जाती है; (३) एत्यावतिती वाड़ी या 
सह चाड़ी (+९०प७४९आई ९७7९९) कृदाटक और अवटु अधः अज्ज- 
सन्वि के पीछे होकर यह वाड़ी स्वस्वन्त्र मे प्रवेश करती है | स्व॒स्वन्त्रगा जाँत- 
रेकी की अघर झाखा से यह मिल जाती है। ततश्वात्‌ अनेक्न शाखाओं में 
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विभक्क हो जाती है जो अवटुकृकाटका और वाटिकान्तरीया के एक भाग को 
छोड़कर शेष स्वरयन्त्र की सभी पेशियों को जाती हैं। स्वरयन्त्री के नीचे की 
श्लैष्मल कला को यह जाती है। 
स्वर्यन्त्र की रक्तवाहिनिर्धा (४2888]8 0 89 7,"'एए5)-- (९) 
उत्तरस्वरयन्त्र-पोषणशी घमवी (3०9७7४०07 [,8'ए78080 370027'ए)-यह 
उत्तर ग्रीविका घमनी [ 3०ए७7 00 +शए60०॑ं6 &#97ए7 ) की शाखा 
है। इसके साथ उत्तर स्व॒स्यन्त्रगा नाड़ी की स्वस्यन्थगा आन्तरिकी शाखा 
गमन करती है। इसके साथ चलकर घमनो स्वस्यन्त्र के भीतर पहुँचती' 
है। (२) अधरश्वयण्त्र-.पोषणी घमनी' ( ्राछयंणः 7/87978०७8] 
0७9 )्यड अधर ग्रीविका ( 76007 797७० ७7०7५ ) की 
शाखा है। यह प्रत्यावर्तिनी नाठ़ी के साथ स्वश्यन्श के भीतर जाती है 
ओर उच्की पेशी और शलैष्म्रल छछा के लिए रक्त देती है । 
विच्छेदव --ध्वरयत्र के बाघ भाग की रूक्ति और उनको बाँचने 
वाली स्वायुओं को सिकालने के लिए इलैष्पल कला और यॉहपेशियों 
क्को पृथक कीजिए | काणिका स्तक्ति ( (ए०ए770797866 ६/974/&8898 ) 
घादिका खक्तियों के शीर्षकों पर हैं, उन्हें निकालिए। कोणिका 
सक्तियाँ ( एपछाणा07278 (०769868 / घाटिकाधीजिहिकाहतरों में 
होता है। उसे विकालिए । अधोजिह्निफा के पूर्व पृष्ठ को आवृत करने- 
बाली इलैष्मल कला को हठावे में ध्यानपूर्दषक उसे जिह्ना! आधार और 
उसकी णाराओं तक मध्यम धर पारद रसनाधोजिह्विका स्तर (७०: 
(]08808.ं80/00 7005) बचाते हुए हृदाइये । श्वना-भाधा[र और 
मधघोजिह्िका के बीच एक हे खात है। इसे जिह्ाधोजिब्विकाध्चरिक 
खात (ए०।०८प०) कहते हैं । 
स्व॒स्यन्त्र की 8 सक्तियाँ डोती हैं-- 
तीन एक-एक होती हैँ--अघोजिहिवका, अवृदुक, झंकाटक तथा तीन 
दो-दो या जोड़े में होती ह-दो घाटिका, दो कणिका और दो कोणिका ) 
अधोलिहिवका (#फ़ांट्टॉ ०४७), यह पीतसूत्रसक्ति निर्मित रचना है जो जिह्का 
के पीछे रहती है तथा स्व॒स्यन्त्र द्वार पर छक कपाट (५६४४७) की गाँति कार्य 
करती है । यह अण्डाकार पत्रक के आकार की होती है। इसका संकुचित 
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-शिरा अवठु अधोजिहिवक्का स्नायु के द्वारा अवठुक सक्ति के दोनों पत्रों के 
च्लोण से संखम्न है। इसका चोड़ा सिरा गोल और स्व॒तन्त् है। ऊपरी भाग 
का पूर्व तल श्लैष्मल कछा से आद्त्त ए जो परावतित होकर सतना पर रस- 
नाबोजिहिबका स्नायु स्तर बनाती है। अधिक नीचे की ओर पूवव॑तल अघर- 
अधोजिहिवका स्नायु (99ए0 ०एॉं200906 4/8%ए००७70) के द्वारा कठ- 
काह्थि से छूगा रहता है | पश्चिमतल एक ओर से दूसरी ओर को नतोदर दै 
ओर ऊपर से नीचे को नतोन्नतोदर है। इस तल के नीचे के भाग में एक 
ग्रव्धन है जो पिश्डक ( >'पआछ09 07 00७४०४ ) कहलाता ३। इतके 
पाश्वों से घाव्काधोजिहिवक स्तर छगे रहते हैं । 

अधोजिद्धिक स्वामु यश! बच्चन ( 098 000 48070०78 )-- 
(१) मध्यस्थ और पाश्विक रसनाघो लिहिदक स्तर (चि्तींढा। 800 48978) 
(>]0880878&8!090 8066), (२) जघर अघोषिहिवक बन्घ॒न (िए08- 
एांड0४० ॥/8००४००४) और (३) अवटुकाघोजिहिवक बन्धन (२097 
:8009छ0 ४0 /8070970) | हु 


अवंदुक सवित ( 779ए7९०१ 0&7#829 )--हसमें छो पाश्व॑पत्रक 
(/.७7४7786) होते हैं। ये सामने की ओर मिलकर कोण बनाते हैं। इस 
स्थान पर एक ग्रीवान्मध्यरेखा मे उभार बन जाता है, जिऐ स्व॒र्यन्त्रीय मवर्धन 
(87 9789७) 7077 6९908 07 ए6छप्ा० #0१6777)) कहते हैं । मनुष्यों 
में यह प्रवर्धित साग सुस्पष्ट होता है। प्रत्येक पत्रक चतुष्कोणाकार होता है | 
उसमे चार घारा ओर दो तल या पृष्ठ होते हैं। ऊष्व॑ घारा कुछ उन्नतोदर 
और उससे अवटुकण्ठिका कछा छूगी रहती है। दोनों सक्तियों की ऊर्ष्य 
घाराओं के मिलने के स्थान पर ४ के आकार की पक खात है जो उत्तर- 
अवदुखात (६ 9पफ०७मं०' एफ_जाछणंत फतक ) कहलाती है। सक्ति की 
अघोघारा कुछ नतोदर है और आगे की और मध्यम अवय्काट्क नम् से 
तथा पीछे अजिददाकारओ पैशी से लगी रहती है। इस घारा के सध्य बिन्दु 
से झुछ पीछे एक पिण्डक हद जो अघर पिण्डक ( माहिल0० एप७०७७ 9 
77702 7, 
घारा मोदी और गोल है तथा ऊपर और 
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नीचे »ज्णु रूप में प्रबषित है। ऊर्व॑श्श|ग ( 5090ण४0०7 0णाणप ) छम्बा है 
ओर उससे अवदुकंठिका स्मायु छाती है। अधः श्र ग ( 760- ठ0णाए ) 
छोटा है ओर इसके शीष के अन्तः पृष्ठ पर एक स्थालक होता है जो कृकाटक 
खल्लि के पाश्व से सन्धि करता है | पत्रक छे पाशवंप्रष्ठ पर ऊध्व॑ %ग के आगे 
उत्तर विण्डक ( 5िपएछ86007 ७7०७ ) रहता है । इस पिण्डक से एक 
तीरणिका ( छिंव&8० ) नीचे ओर आगे को अधः पिण्डक तक छाती है। 
तीरणिका का शिखा पर उपरोड्वठुका और अवटुकंठिका पेशियाँ छगी रहती 
है। शिखा और उसके पीछे के स॒क्ति साग पर अघःकण्ठ संक्षोचनी पेशी 
लगती है। प्रत्येक पद्र॑क के अन्तः पृष्ठ कुछ नतोदर हैं ओर श्लैष्मकला से 
आकूत हैं। को णिक नत भाग ये, णो दोनों पत्रकों के सामने की ओर सिलने से 
बनता है, ऊपर से बीचे की ओर निम्न रचनायें संटर्त है--अवटु अधोजि- 
हिदका रमायु, सग्रिम और स्वर स्नायु, अवट्भधोविष्ििका और अब्टुधाटिका 
पेशियाँ। अवठुकंठिका स्नायु जो अवदु स॒क्चि को कंठकास्थि से घोड़े रहती 
है पहिले ही देखी था चुक्की है। 
कुश्नाठकसबित (07००१ 0&70]089) यह सक्ति जँगूठी ( अंद्राव० 
708 ) के आकार की होती है। इधका एक उचतुष्कोणाकार भाग जो पीछे 
इहता है, पत्रक ( 4,800४79 ) कहलाता है तथा दूसरा पतला चाप आकार का 
भाग जो सामने होता है, कृकाठक चाप (0.7७॥ 07 (5०००) कहलाता है । 
'पत्रक एक इञ्च ऊपर से नीचे रमम्बा होता है | और इसके पश्चात्‌ पृष्ठ पर मध्य 
अनुलम्ब शिखा है. जिससे अन्नप्रणाली फे अनुल्म्ग सांस सूत्रों के दो बण्डल 


लगते हैं। इस शिखा के दोनों ओर कृकाब्घाटिका पश्चिणा पैशी का ऊदय 
होने का निम्त स्थान है | कृकाठक चाप चोधाई इञ्च परिमाण में होता है और 


इसके बाह्य पृष्ठ से अवहुकृकादिका सामने और पाश्व ये ओर पीछे अधघरक्षण्ठ« 
खंकोचनी पेशी लगती है | चाप ओर पत्रक के मिलने के स्थान पर बाहरी पृष्ठ 
पर एक छोटा गोल स्थालक होता है जिससे अवटुक सल्ति अधः आग सन्धि 
करता है। कृकाटक की ऊष्वंघारा ऊपर की तिरछी है और सामने मध्यम 
अवटुकृकाटक स्नायु लगती है। पाश्वों पर अवदुकृकाट्कान्तरा कछा और 
कऋकाटघाटिका पाश्वगा पैशियाँ लगती हैं । पश्चिम ओर मध्य में एक खात 
डहोती है ओर इसके दोनों ओर अण्डाकार उन्नत स्थालक है जिश्से घाटिका 
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आधार आकर सन्धि करते हैं। झइकाव्क सघ्त की अघोधारा समतर है और 
श्वासप्रणाडी के प्रथम छल्ले से ककाटक श्वाचनलिका बन्धनी ( (70008 
९॥6६) ॥/88758९१॥ ) द्वाश लगा रहता है । 
कृकाटक और अवदुक खल्ियों को वॉघनेवाली सइनायु--“ ३ 
(१) अबटु कृकाटक स्नायु, ( २ ) सन्धिकोष जो अवबदुसुक्ति अघः ख् ८ 
ऊौर कृकाटक पाश्गएष्ठ को स्न्धि करती हुई दशा में चारों ओर से आदृट 
करता है । श्व कोष के भीतर श्लेप्मल कला ( 508 50 प्र ) 
रहती है। 
घाडटिका सवितर्या ( 3794960००0 (४४७७)8 2९8 )-- ये सक्कि संख्या 
में दो होती हैं। आक्वार में स्तूप, सहश हैं और कृडतठक सूक्ति पत्र के ऊपर 
चढी रहती है । प्रत्येक सुक्ति में तीन पृष्ठ एक नागर और एक शाप॑क होत' 
है | पश्चिम पृष्ठ नतादर है ओर उससे शटकान्तरीया पेशियाँ ठगी रहती हैं । 
पूठपाश्व॑ पृष्ठ खुरद्रा ह और अम्निद्न स्नायु इससे लगता है। अनुतन्तिका और 
अवदुघादिका पेशियाँ सी इससे छमती हैं। अन्तः पृष्ठ चिवना और चपटा हैं 
और श्लैष्पल कल से ढका रहता है। आधार नव होता है और उस पर 
कृछाटक सुक्ति से सन्धि करने के छिये स्थाटक होता है । इस पर दो उमरे: 
हुए कोण होते हैँ | पूर्ण था स्वर प्रवर्धन (४0९8) 9702285) नुकोछा है भोर 
यह आगे की जोर नवध्ति है और इस पर रवरस्नायु रुणतों है | पश्वेकोण या 
मासल प्रवर्घल (४०5०एंधाः £700९६४) गोल है | यह पीछे और पाश्व की ओर 
प्रदर्धित है और इससे कृकाटघाटिका पश्चिमा पेशी सामने और ककाटघादिक' 
पश्चिमा पीछे छमती है। झर्षक ऊपर पीछे और अन्तः और को रहता है और 
कथिका सुक्ति इलके ऊपर चढ़ा रहती है। कझृकाटक और घाडिस 


$ििदपप के 
१००७ सै 4 हक. 4 ( के शश खसूह्षयां 
को बाँघने वाली स्नायु, ( १ ) सम्धिकोष थो घाडढिका आधार के सन्धि मेँ 


भाग लेने वाल्ले हिस्से और कृकादक पत्र ऊर्ध्वंधारा के चारों ओर छगा 
रहता दे । इस पर भीतर की ओर इल्लेष्शल पाला छगती है| ( & ) अवट्कु- 
काटक स्नाशु जो इन दोनों सुह्तियों को जोड़ती है | ५ 

कयिका सुक्ति ( 07 क्रंप्पाघ४७ 08०६ 
प8एणांफं ये कोण ( (१0४७ ) के आका 
ईं जो पिण्ड के समान होती हैं. और 


(89 07 एऐक४98998 
आकार की दो छोटी सक्तियाँ होती 
श्नत धाटिका सक्तियाँ सन्धि करती हैं $ 


शिर और ग्रीवा २५३ 


कणिका सक्ति ( एप्राथणाओ 0कत्रावट्घ08 ० उछ0त92०७ ० 
४778067४ )--ये लचकदार सक्तियों फे दो हरूम्बे सिल्लेण्डर के आकार के 
पिण्डक होते हैं | घाटिकाधोजिहिवका स्वर में प्रत्येक ओर एक सक्ति रहती है। 

'श्रवरोन्द्रिय या कर्ण 
( 5४86 87 ) 

कण या श्रवरणेन्द्रिय के तीन भाग किए. जाते हैं।+-( १ ) बाह्यकर्ण (२)' 
मध्य कर्ण ओर अन्तः कण। बाह्मकण “में शष्कुली और कर्णकुद्दर माने जाते हैं। 
शष्कुली ( 77778 ) का वणन पहिले किया जा चुका' है-+-+ 

इस प्रदेश का विच्छेदन करने में निम्न रचनायें मिलती हैं--- 

बाह्य कणगुद्दा ( एिड॥87078] 00प्रआ/0 ०७४०७ ) 

श्रतिप्रटह ( 'रथा।0879 +पए/0ए७ए७ां ) 

कणरुद्ा ( +रष्एक0 (७एशां६४ ) 
अस्थियाँ ( 80768 )«*< 

मुद्गरक ( (७06प78 ) 

अंकुशक ( 47008 ) 

घरणक ( 5099०8 ) 

कर्णास्थियों को बॉचनेवाले बन्धन (7५ 297797|8 07 ६98 ६पएक६07ए 

(९9068 ) 
कर्णगुदटा की पेशियाँ ( +४प80068 0०7 (४06 -+४४795%70 (8ए॥ ५ ) 
' पटहोत्तंतनी पेशी ( +07807 +प्ा0ए७् ) 

घरणका पेशी ( 0/987०07078 ) 

कणणगहा की नाड़ियाँ ( ०७"ए०8४ एणी ६096 7'एशाएब्ाग० 028शॉ ) 

कर्णगहा की घमनियों ( /7॥67098 07 ॥98 पजणा7ए9क६४7०0 (9४६9) 

शंखास्थि में वकक्‍त्र नाड़ी (उी 80७। 'र९/र७ | 99 4७४ए707७४ 8076) 

श्रत नाड़ी [ 30005४०७ 'रछ/ए७ ) 

अन्तः कण या कान्तारक ( 7700६) रद 00 780एए7 ) 

तुम्ब्रिकाघार (. ४८४४ 0प्6 ) 

शूण्डिकामारिका ( अस्यिसव ) ( 2075 हश्यां-जं।0प्रौहए (8788 ) 
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श्रुति शम्बूफ ( (500॥6% ) 
ढलामय कान्वारक ( चिटा॥079098 7+90ए77603 ) 
विच्छेदन--कर्णकुहदर को स्पष्ट देखते के लिए निम्न व्यवच्छेद 
करना दह्ोता है | शंखास्थि से संछत कोमल भाग को पृथक्‌ कोजिए | 
क्षतिनलिका के सक्ति निमित भांग फो स्वष्ट विकालिए बोर जतृुका 
से शंखाध्यि के अश्मकुट भाग को पृथक कोडिए | शंख[स्थि के फछक 
को भश्वकणिका परिखा के साधते आरी से काटकर पृथक कीजिए | 
अस्थि दोड़ने की चिमटी से बाह्य कर्णकुहर की पूर्व भित्ति को तोड़िए 
जब तक कि श्षुतिपठ्ह स्पष्ठ दिखाई देने व लगे जो कुहर तल पर 
ध्यित है ॥ 
कर्ण कुहर या बाह्य कर्णगुह् ( 8507७. 6&60घ800 'श९७४प5 
0०५ ॥४$छपछ 3प्रती॥07ए 6०७00७७)--यहू नलिका मध्यलात (०४०४०) 
के तल से श्रुति पटह तक रहती है। इसकी लम्बाई लगभग एक इंच है। मध्प 
खात तल से आगे छोर अन्तः ओर फो इसकी दिशा होती है | इस नलिका में 
एक णोड़ होता है, भिसफा उन्नत भाग ऊपर की ओर होता है| नहिका का 
अन्तः दो तिहाई साग अस्थि निर्मित है, परन्तु पाश्व का तिहाई भाग सक्ति का 
बना होता है। सक्चिनिध्िित मिक्षि के ऊपरी पीछे का साग अपूर्ण होता है और - 
उससें सूत्र नि्धित कला लगी रहती है। नलिका का अध्थि-निर्भित भाग पतला 
है; परन्तु सक्ति निर्मित भाग अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। नलिका का सबसे 
अधिक संकुचित भाग नहिका ग्रीवा (8077प78) कहछाता है, जो भ्रति-पटइ 
से ७ इंच पाश्वे की ओर होता है | नलिका का अन्तः शिरा भति-पटह से बन्द 
रहता दै $ यह पटह कला,तिरश्चीन अवस्था मे इस प्रकार स्थिति है कि नलिका 
की पूर्व मिि ओर तल पश्चिम भिच्ि और छत से अधिक हूम्बे हो जाते हैं । 
कण कुहर की त्वचा कला के पाश्व॑ पृष्ठ पर पतल! त्वक 
है। सक्ति निर्मित नलिका की त्वचा पर बाछ होते हैं। न अर 
ऋतिपट॒ह, पटहुकला ( १(०७४०/७४७ उ'णाधएक्षां) -- 
कला है जो करण कुहर की अन्तः सीमा बनाती है। हक हर 
». आगे तिरछी होती है जिससे नलिका जे के 5 45 कप सी 
के साथ छोटा कोण (40४69 पट्टा शे 
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बनता है। कला का पाश्व तल नतोदर है | अन्तस्तक उन्‍नत है | सकसे अधिक 
उभरे बिन्दुछ्लो पटइनाभि या उन्वत ब्रिन्दु (07500) कहते हैं। मुद्गरक का 
दण्डभाग (778700!8 07 006 7४६३]०७घ४) कछा के अन्तततरू पर होकर पीचें 
को उतरता है और कला में से चम्रकता है। दण्ड पुच्छ का भाग 0 रण 
£79 973676 उन्नत बिन्दु से छगा रहता है। पदथ्द कला की परिधि पर 
स्थित किनारे पव्शनेम एरिखा (5प्रीणाव 7ए5४9०877008 छग्रे रहते हैं, परन्तु 
ऊपर के भाग में रिक्त स्थान रहता दे । इसे करा छिद्र या रिवीनस की खात 
7066 + प्रत्रएद्वातं5७ 07 उपए॑ए) 0 सिर्फ ) कहते हैं | इस 
खात के पूर्व ओर पश्चिन शिर्रों से दो मोदे स्तर एक दूधरे केः निकट मुद्गर 
के पाश्व प्रबधनतक खात के थोढ़ा नीचे आते हैं। इन्हें पूव तथा पश्चिम 
दूगर स्तर (०९707 700 ०४७07 #४9॥60!/9/" 790]0) कइते हैँ । 
इनके बीच की कठा के निकोणाकार भाग को विकोणिक कहते हैं और कछा 
छिद्र के शिधिल भाग को पदहनीवी ( +क्ा8 #9००ंतदें& ) कदते हैं। 
कला का अधिक आग तना हुआ कड़ा ६ । इसे तंसित कला ( रिक्षणह 
प ७४8७ ) दहते हैं । 
विच्छेद--क्णंगृहा को ऊपर से खोलिये। कर्णंगह्ा की छत 
बवानेदाले कुहरोपरिपलक ( 7०७४छ७शा 7779फञ्गां 3) को जो शंखिका 
जशध्मिकुट पूर्वपृष्ठ पर श्रोतच्छादिक्ुट के पावव॑ में स्थित हे, छेरी और 
अस्थि तोड़ने की चिंमठी से तोड़कर हदाइये | कर्ण-गृहा को पूर्ण रूप 
में खोलने के पश्चाचु पठह्लोत्तंसनी पेशी की नलिका को खोलिये। इस 
नशिका को श्रो भिगहा (79:४9%707०) तक खोलिये। कुहरोपरिपटल को 
ठाने के पश्चात्‌ कण गृहा ओर शोचनिंगह? ( एछा709600 279" ) 
का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । 
मध्य कण था कणगुहा ( 09 887 07 १शा्फथ्णां० (०रशोए ) 
यह गद्द एक छोटा वायु को छ होता है जो पथ्ह कछा और अन्तः कर्ण के बीच 


में रहता है। श्रतिलसुरंग से वायु-मासा असनिका से इस गुहा में आती 
है। इसके पूर्व-पश्चिम ओर ऊपर के नीचे के व्यास ई इश्च होते हैं। इसका 


अनुप्रस्थ व्यास है?” होता है। इसमें एक अस्थि-निर्मित शछ्ुछा होती है जो 
इस गुहा की पाश्वमित्ति से अन्तर्भित्ति तक रहती है। इसकी अन्तः कला 
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इलैष्मल कला की होती है जो शुतिस॒रंग के द्वारा असनिका की श्लैष्मछ कला से 
मिली हुई है । यह गुदा दो मार्गों में विभक्त की जाती है | एक भाग पटलकला 
के दल से ऊपर ह्थित है । इसे पयल गुद्दा ( +पिए ० शुफ्रञ9ए9थां ० 
76००७४) कहते हैं। गुद्दा के नीचे के भाग को वाश्तविक कर्णगुहा (7पा00070 
(७साप् ?ए०/०० ) कहते हैं जो पदल-कला के अन्तः ओर उसके तल के 
बराबर रहती है । 


करगुद्दा मैं एक छत एक तछः और चार भित्तियाँ होती हैं। इसकी छत 
अस्थि निर्मित पतले पत्रक से बनती है जिसे कुहरोपरिपटल ( 79870760 ) 
+एण?0ा ) कहते हैं। यही पत्रक कर्ण को करोटि“गुहा से इथकू रजत हे । 
तल या मन्या भित्ति (80707 07 05700 ऋछ)) पतदी ६ ओर अन्तः ह 
तथा भित्तियोँ के सब्षिकट आ जाने के बनती है। झसको बनानेवाढा एक 
अश्थिपत्रक होता दे जो कर्णगुद्टा और मातृकानलिक्ा के बीच में रहताहै । 
इसके ऊपरी भाग में अद्ध चन्द्राकार नलिका के लिए छिद्र होता है जिसमें 
पटदोत्तंसनी पेशी लगी रहती दे । उस छिंद्र से नीचे श्रुतिसुरंग का छिंद्र होता 
है। इन दोनों छिद्रों के बीच में उनको पथक्‌ करनेवाला एक पतढा अस्थि 
पत्नक होता है जिसे सांसनलिका पत्रक ( 597प॥ 09878 रीपड5ए 
]9प्र8पों ) कहते हैं । पश्चिम भित्ति या गोस्तनीय भित्ति ( (०४०0 
ज्ाधो) ) पर निम्न रचनायें होती हैं--(१) इसके ऊपरी पाश्वे की और एक 
छिंद्र है जो श्रुति छिंद्र ( 300०8 ) कहा जाता है और कर्णकोटर में 
खुलता है। (२) इस छिद्र से नीचे एक पोला उमार है, इसे ह्तूप ( +ि४8- 
ए४0 ) कहते हैं | (३) अंकुशक छिंद्र ( ०889 700व78 ) में अंकुश मूल 
लगता है । भ्रुतिकोटर गोश्तन वायु कोष से सम्बन्धित हैं। स्तूप में वक्रनलिका 
होती है। इस नलिका में घरणिका पेशी (909809प ४ 7५४०७) रहती है । 
इसमें पेशी की कण्डरा के लिए. एक छिद्र होता है। स्तूप की वक्त नलिका पीछे 
मौखिकी नलिका (४०००) (७79)) से मिली हुई है। ववन्न नाढ़ी की एक 
सूकरम शाखा मौखिकी नलिका में स्तूप के अन्दर की घरणिका पेशी को जाती 
है । पश्चिम और पाश्वे मित्तिओं के सम्मेछन के ऊपर की 
छिद्न है जिसे कर्णान्तिक पश्चिम छिद्र (७: 0 हे कक कक 
मत ]! “07088 208/०ए०४७) कहते 
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हैं। इसके द्वारा रसग्रह्य कर्णान्तिकी नाड़ी (700:0 ''एाशएक7ं '७०ए७) 
_क्॒णगुद्दा में प्रवेश करती है | पाश्विक या कलामित्ति (.र0७] 07 शान 
४7६078 एक) प्रधानतया पथ्हकछा की बनी होती है | अन्तर्भित्ति ((००- 
38) ०० ,80ए779 770० फछ)]) अन्तःकर्ण की पाश्वंमिलि से बनी होती है । 
इसमें निम्न रचनाएँ होती दैं+लाघने की ओर एक गो उभार णो शम्बू- 
कालिका (770007/079) कहलाती हैं। यह श्रुतिशम्बूक के प्रथमावत्तन के 
कारण उत्पन्न होती है। इस पर अनेक परिखायें होठी हैं जिनमे कणनाड़ी भाल 
(79ए9०४४०७ ?]950७) दी नाड़ियाँ रहती हैं। (१) शस्बूकालिका के ऊपर 
एक अण्डाकार छिद्र ६ जो तुम्बिका छिंद्र ([#0०768#% ए८४70पग 07 
झछाश्ड78& 0एआ98) कहछाता है । यह छिद्र अन्तःकण में खुलता है। इसमें 
धरणकास्थि लगी रहती है। (३) शब्बूक छिंद्र (#979807% (0७988 ०07 
प७7०४४:७ रिएणंप्रा70%) शम्बूकालिका के नीचे और पीछे स्थित है। यह 
एक कला से बन्द रहता है जिसे हितीय पठहकला (58007र6%7फ गफ़फा- 
9०7४6 प्2०ा77०79) कहते हैं। (४) मोखिकी नदिका का उत्तेष,(मिक्ां 7« 
७7०९७ 07 ४8 #'80०४) (०978)--बह उत्सेध श्रोखिकी नलिका की स्थिति 
बताता है | इसमें बकत्र गाड़ी रहती है। बह अब्तः प्ित्ति के सहारे आगे से 

पीछे तक तुम्बिका छिंद्र के ऊपर रहता है । | 
कणेकोदर (7एछएचपॉं0 2 छा 89७00 8॥77प्रा8)--- 
यह बड़ी वाबु-गुहा शंखाह्थि के गोस्तन प्रव्धन में होती है जो तामने की 
ओर पटछगुरा से एक पतले मार्ग द्वारा सिद्ली रहती है। इसके ऊपर की ओर 
गुह्दोपरिपटल, पाश्व की भोर शंखास्थि के फठुक, नीचे गोस्तनोत्तरा/शिखा; 
न्तः ओर शंखास्थि अश्मकूद के वह भांग्र हैं जिस पर पाश्विक अद्धंचद्रा- 
कार नलिका के कारण उमार दिखाई देता है। कोटर के पूर्वान्तः ओर मोखिकी 
नलिका; नीचे और पीछे शंलास्थि का योस्तन प्रवर्घन है | इस पर बहुत से 

सुद्म छिद्र दिखाई देखे हैं जो गोस्तन ओर कण कोटर्रो को मिलते हैं। 

श्रवशु यन्त्र का चित्र 
( छा्न#घाण ० ६४९6 शैपत६०7ए४ 69ए॥:2६प8 ) 
3 मुद्गक ( ६७)]९७७ ) 
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मध्यकर्ण के भीतर रहनेवाली रचवायें ( (099७४ 0 ६0॥० 
ग्र४0000 ०७० )--(१) कर्णास्थियाँ; (१) कर्णास्थियों को बाँघनेवाले बन्वन 
या स्नायु। (३) कणंगुहा की पैशियाँ, (४) नाड़ियाँ, (५) धम्रनियाँ । 

कर्णास्थियाँ ( &प्रत0॥0'7 (088068 )--ये संख्या में तीन होती हैं । 
(१) मुद्गरक, (२) अंकुशक और (३) घरणक |... 


सुद्गरक (0(8॥]078)--यह अश्थि इथोड़े के स्वरूप की दोती है। इसमें 
शिर या झुण्ड, ग्रीवा और तीन प्रतरधन होते हैं। एक प्रवर्धन को ग्रेबेबक 
(6 67प०एंप॥) दुनरे को पूब और तीसरे को पाश्व प्रवर्धन कद़ते हैं। शिर- 
पटल गुहा की ओर प्रद्धित रहता है और उच्डे पश्चिप्त ओर अंकुशक सन्धि 
करता है। सन्धिपृष्ठ बीच में संकुचित है। शिर से नीचे संकुलित भाग को औवा 
कहते हैं | ग्रेवेषक के चारों ओर पूरी ढम्बाई में यह एथ्ह कला चढ़ी रहती है। 
पूब्रवर्धन ( 40॥छ97 0" ?/00088 0" ?/00885प8 07808 ) श्रीदा के 
नीचे से आगे को निकछा हुआ है ओर अश्यकर्णान्तिका परिखा से मिलता है। 
पार्शिवक प्रवर्धन (?70095875 978078) ग्रेवेवक के मूछ ले पाश्व की ओर 
निकला छुआ है ओर पटह नीवी के नीचे पटह कला पर आश्रित है। 

अंकुशक ([700०8)--इसका आकार अंकुश के समान होता है। इसमें 
एक गात्र और दो मूल होते हैं। गात्र सामने की ओर मुद्रक के शिर से सन्धि 
करता है। लघु मूल ( 5807 (7घ8 ) समतछ में पीछे की ओर चलकर 
पश्चिम भित्ति पर पढ़ा रहता है ओर एक बन्धन के हारा बँचा रहता है। 
दीघमूल (7.०078 (४७) सीधा नीचे को उतरता है। एशका नीचे का घिरा 
अन्तः ओर मुड़ा होता है जो एक गोल पिण्डक (+४०पण्गाव6त ४700) में रुमात्त 
होता है। इसे कलायक प्रव्धन (+070४0पो87 ?700९89) कहते हैं। यह 
अन्तः ओर घरणक के शिर से सन्धि करता है। 

घरणाक (8097685)--यह पादघरणी रकाब' के आकार को होती है | 
इसमें शिर;, ओवा, दो मूल और एक आधार होता दै। श्िर पर पाश्व की 
ओर एक नत स्थालक होता है जो अंकुशक के कछयक ग्रवर्धन से सन्धि दरता 
है। शिर ओोर मूल के बीच में ग्रीवा एक संकुचित भाग है । इस पर घरण 
की पेशी निवेश करती है। मूलों में से पूर्व मूल पश्चिस की अपेक्षा छोटा 
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और कम सुढ़ा हुआ है। आधार अंडाकार अश्थि का एक पतन्रक है जो मूल 
को मिलाता है और तुम्बिका छिंद्र से मिलता है | इसके किनारों पर चक्राकार 
बन्धन (77७7 ॥/8»77070) लगा रहता है। आधार की ऊपरी धारा 
उन्नत है तथा नीचे की सीधी होती है । े 
कर्णास्थियों को बॉजनेवाले बन्धत (/800०708 ० ६89 #एयँं- 
40"ए 08908४)--दो सन्धिकोष होते हैं। एक मुद्गरक के शिर और 
अंकुशक के गात् के बीच होनेवाढी सन्धि के चारों ओर रहता है। दूसरा 
घरणक के शिर और अंकुशक के कछायक प्रवर्धन में होने वाढी सन्धि के'चारों 
ओर स्थित है। सुद्गरक कर्णगुष्ट की भित्ति से तीन स्नायु या दन्धरनों द्वारा 
सम्बद्न है। (१) सुद्ूगरक का अग्रिम्म स्नायु ($४/0०7१07 एप एका7शाए ० 
78।]9098) मुद्गरक के पूर्व प्रबंधन को अश्मकर्णान्तिरिक परिखा से बाँधता 
है। (२) युद्रक का पाश्व स्वायु ((०&0०/४ ]/887700 0 70क्ष ७७७) 
मुदूएरक के पाश्वे प्रवधन को श्रुति छिं्र से बाँधता है। (३) मुद्गरक की 
ऊध्व बन्धचन (09०१० [ ॥2७70075 ० ४6 ॥90९प७) मुद्गरक शिर ; 
को कर्णगुद् छुत से बाँचता है | अंज्शक का वनन्‍्चन (जि8आ7०॥॥ ० 9 
गत इसके रूघुमूल को गुहा,पश्चिम मित्ति से बॉजता है। घरणक का 
पद्मकार बन्चन (+पाणोवा' (80797 ए 509098) घरणक आधार को 
घाराओं को तुग्बिका छिद्र फी परिधि से बाँघे रहता है । 
कर्षगुहा की पेशियाँ (४४०७४ ० ४09 पए0ए७एं० 09फए0)-- 
पेशियों दो होती हें।_एक पव्होत्तंसनी; दूसरी घरणका । 
पदहोत्तंसनी पेशी ( "७7807 प'एणा0७एं )--पेश्ी का डद॒य निम्न 
थानों से होता है पठह पूरणिका या भ्रुति-सुरंग के खक्ि निर्मित भाग) उसके 
जिकट स्थित जतूकाप्यि और अस्थि निम्तित बिका जिसमें यह पेशी रहती 
६ नठिक्ा में श्रूति सुरंग के ऊपर पीछे और पाश्वे की ओर यह 
गसन करती है। कर्णगुद्दा में प्रवेश करते ही पेशी की कण्डरा एकदम पाश्व 
की ओर मुड़कर मुद्गरक के ग्रेवेबक भाग के अन्तः ओर मूल के समी५ 


निवेश करती है। कण्णकन्दिका की एक नाढ़ी शाखा इसमें आती है । यह 
पय्दहकला को कड़ा कर देती है । 


2 /॥ 
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घरणका पेशी (887०0 ध४)--स्वृप के भीतर से पेशी उदय होती है। 
« इसंकी कण्डरा स्तूप छिंद्र से निकलकर घरणक ग्रीवा पश्चिम भाग में निवेश' 
करती है। वक्‍त्र नाढ़ी की एक शाखा इस पेशी में आती है। यह पटदोत्तेंसनी 
* चैशी के विपरीत क्रिया करेनेवाली पेशी है। यह घरणक शिर को पीछे खींचती 
है और इस प्रकार इसके आधार के पूव शिरे को पाश्व - अर्थात्‌ कर्णगुंहा की 
ओर खींचती है । 
कर्णंगृहा की नाड़ियाँ ("९७४ ० ऐ9 7ए2ए७॥7॥70 (४8ए0) +< 
रसग्रहा कर्मान्तिका (20070& 7 97099 ४ 'प७"००)-*नाड़ी को कणंगुहा 
में देखिये । यह नाड़ी कर्णशुद्दा में पश्चिम मिति पर स्थित छिद्र से प्रवेश 
करती है जो पटथ्ट्ककछा के ऊपरी बिरे के लप्मीप रहता है। ,इसके पश्चात्‌ यह 
पटहकढछा के अन्त|पृष्ठ पर गबन करती हुई कला के कोचिक स्तर भोर श्लैष्म्ल 
कला के बीच दिखाई देती है। नाड़ी गुद्दा ले पूव छिद्र या हग्यूदर को नतिका 
के द्वारा निकलकर अश्मकर्गान्‍्तरिक परिखा के अन्तः शिरे पर मिलती है । 
कर्ण-नाड़ीजाहड (ए70098770 ?०&एछ--कणगुड् की अब्त$ भित्ति 
पर स्थित शम्बूकालिका के ऊपर ये नाड़ियाँ फैडी रहती हैं । इस नाड़ीाल 
का निर्माण कंठरासनी नाड़ी की श्रुतिता शाखा ओर स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल के 
अन्तर्मातृका माढ़ीजाढ की ऊष्व तथा अधघः श्रुदिमातृका शाखाओं के मिलने 
से होता है। इसकी शाखाये कर्णगद्या की श्लैष्पल कला को जाती है। हुम्बी 
उत्तान अश्मीय नाड़ी इस जाल से उदय होती है । 
कर्णगहा की घशतियाँ (8०७7 ४8४ ० (6 एछए७एां० (8४४ए)- 
(१) अन्तह्ानव्या घमनी की पूर्व भ्रुतिगा शाखा (680607४07 $छए७॥0 
ए/छा60 0 $986 "47॥800998 (७८४?]७7ए) यह कणरुद्दा में अश्लकर्णा- 
न्तरिक परिखा में होकर प्रवेश करके पटइकछा को रहा देती हैं। (५) पश्चिम- 
कणिका घन्ननी की शिक्रागोस्तनिका शाखा (50980 कमा 0६ 
+$8 ली कपाएंठपा8ए है+००ए)--यह घध्नी शिफामोस्तन छिद्र 
से होकर कणंशुह के पश्चिम भाग में प्रवेश करती है और गोस्तन वायुकोष 
तथा श्रुतिकोटर को रक्त देती है। (३) सध्यस मस्तिष्कबृत्तिगा घमनी की 
अश्मीय शाखा ( ?0॥०७७) फाछ्याएं 0 थ9 ए्ंततृ० छा०्म॑ंग्रए०बा 
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6 7ैआ'ए)->यह मौखिकी नलिका के छिद्र से भीतर प्रवेश करतो है| (४) 
आरोहिणी असनिका घमनी की अघः श्रुतिया शाखा (रलिएंणः ईज9907020 
छाती) णी 090 #80०0ं78 एणोक्ाएफए2०७॥ #/०ए)०-अघर श्रृति- 
नलिका में होकर कंठरासनी लाढ़ी की श्रुतिमा शाखा के साथ यह गयन करती 
है | (५) अत्तर्मातृका घमनी की भ्रुतिगा शाखा (79 छछछए 0 ७7०) 0 
96 [7#0पा७ 0७7०४ दा+ंणज) यह कणंग॒ुद्य की पूव या मसातुका भिक्ति 
में होकर प्रवेश करती है। (६) गरुत्‌ नलिका की सूर्रम घमनी शाखा (5209 
5009 04 09 छा+0"ए ए ऐै8 ?9"एड० 0 ०७०७)) बह पथइ पूरणिका 
के साथ भीतर प्रवेश करती है। ये छुः घसनिर्या अपने उदय स्थानों से निकत 
कर शंख्वाह्थि में प्रवेश करती हैं और कर्ण गुदा से एफ-दूरूरे से मिलती हैं | 
कशणंशुह्ा की इलेष्पल कंछा ( (प्रठ0ए8 शि०फ्राछ36 6) ६99 
पणात089४० 0७एा9)--यह कला कर्णास्थि, स्वायु ओर पेशियों को आहत 
करती हुई श्रुति सुरंग या पद पूरणिका में शोती हुई कंठ कला से जा मिलती 
है। यह पव्शकला के अन्तः ओर चढ़ी रहती है ओर श्रुतिकोदर तथा 
सोस्तन वायुदिवर्रों में भी यही रहती है। 
विच्छेदव--ववत्र नाड़ी को धोखिकी बलिका में देखिये। कर्णा- 
ध्थियों को पृथक कीजिये। 
आस्तरिक कर्णविबर ( [77छ78] 80०४०४४४० 72080७७ ) की. छत 
के तल से ऊपर सघतल स्थिति में बारी से काटिये। इस प्रकार 
काटकर अस्थिपन्रक को पृथक कीजिये। तत्पश्चात्‌ अस्थि तोड़ते की 
चिसटी से अस्थि के पतले पत्रक को हुटाइये, जो छि क्षी छत बनाता 
है। रोखिकी नक्षिका में वच्तन्न नाड़ी के प्रवेश स्थान पर नाड़ो को 
देखिये । आत्तरिक कर्ण विवर के तल से पारम्ध होनेवाली मौखिकी 
नॉलिका को देखिये। वद्प नाड़ी को पाइवे की ओर नश्िका में 
न लिक। छि् तक से खोछकर देखिये। उप्से पीछे कणगृहा की 
अन्त: भात्त के सहारे मबत करती हुई इसे खिये। इसके पद्चातु 
पश्चिम शित्ति पर इसे नीचे को जाती हुई देखिये, जहाँ शिफागोस्तन 
3 से होकर यह बाहर निकल जातो है। यदि शंखिक्नास्थि को तनु 


अचबन 
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अम्ल में डालकर मृदु या कोमल कर लिया जावे तो चाकू से काटकर 
मौखिकी नलिका को पूरी लम्बाई में खोला जा सकता है। 
दंखास्थि में वक्‍त्र नाड़ी (#४०७॥ ४४०४७ 7 (॥8 ।<040 0। ५८१ 
४७०7०)--शंखास्थि में वकत्र नाढ़ी चार अवस्थाओं में मिलती है। प्रथमावस्था 
में नाढी आन्तरिक कर्णविवर में मिलती है; जहाँ इसमें संविदनिक और संचा- 
लक दोनों प्रकार के नाड़ी-सूत्र रहते हैं। नाड़ी श्रुति नाढ़ी से आगे और ऊपर 
गमन करती है। नाड़ी का संविदनिक मूल श्रुति नाढ़ी ओर संचालक मूल के 
बीच रहता है । दोनों मूल विवर के भीतर मिलते हैं। द्वितीयावस्था में नाड़ी 
विवर तल पर मोखिक-सलिका # प्रवेश करती है। नलिका में नाढ़ी प्रथम 
पाश्व की ओर ठुम्बिका के ऊपर होकर ऐज्े स्थान पर द्वोकर जाती है जिसके 
शुम्बुक आगे ओर अडचन्द्राकार नलिकाये पीछे दोती हैं। व्शाँ पर नाड़ी में 
जानुकन्दिका (96060॥87 (र&#92]700) बन जाती है। तृतीयावस्था. मं 
नाड़ी कन्दिका के एकदम पीछे को मुढ़ती है और कर्णयुद्दा फी अन्तः मभिक्ति 
के ऊपरी भाग के सहारे चछकर मध्यक० की पश्चिष्त सित्ति पर पहुँचती है । 
चतुर्थावस्था में नाड़ी सीबी नीचे को उतरती है और शिफामोस्तन छिंद्र से 
हकर बाहर निकल जाती है। 


दाखायें--मोखिकी नलिका में इसकी निम्न शाखायें निकलती हैं--(१) 
दीघोत्तानाश्मीय बाढ़ी ( "7६६७७ 5डिपएश'ीएजं॥) ॥6४708क) "००४७ ) 
जानुकन्दिका से निकलकर मोखिक्की नलिका में होकर गमन करती है। इसके 
आगे का मागे देखा जा चुका है; (२) संयोजक सूत्र (0009/एप््रां०७मंगडट 
#7]50०76) यह जानुकन्दिका से निकलकर रूध्बी उत्तान अश्मीय नाड़ी से 
जाकर मिल जाता हैं; (३) बाह्य अश्मीय नाड़ी (0%09फछ) फि07088! 
७"ए०) एक दूच्म सूत्र है जो जानुकन्दिका से निकछता है ओर सध्यर 
मस्तिष्कवृ त्तिगा घमनी के चारों ओर स्थित स्व॒तन्त्र नाढ़ीमाछ से जाकर सिर 
जाता है। (४) घरणका पेशी की नाड़ी [पर७/₹० ६0 ४0 5080०वंप्र5) 
यह वक्‍त्र नाड़ी से उस समय निकलती है जब यह स्तूप के पीछे मौखिक नलिका 
में होकर जाती है; (५) प्राणदा नाड़ी की कर्णिका शाखा या संयोजक 
सूत्र घरणक पेशी को जानेवाली नाड़ी के उदय नीचे से निकलती है। (६) 


अली न 


ब् 


२५६४ अभिनव शबच्छेंद-विज्ञान 


श्खग्रह्कर्णान्तिका (00000 7'एणए०गां '७०४७) वक्‍त्र नाड़ी के सांवे- 
दनिक वाड़ी सूत्र इसमें आते हैं। प्रधान नाड़ी के अन्तिम भाग के ऊपर से 
नहिका में निकलती है। इसका पटहकछा के सहारे का मार्ग देखा जा चुका है| 

श्रुतिनाड़ी (8०००४४० '१०७०४०)-->आन्‍्तरिक कणविवर में वक्‍त्र नाड़ी 
के पीछे ओर नीचे यह नाड़ी रहती है। विवरतल पर यह दो भागों में विभक्त 
हो जाती है। एक शम्बूक को तथा दूसरी तुम्बिका को जाती है। इनके 
सूत्र चालनी पटल के सूचद्धम छिद्रों में होकर अन्तःकर्ण के भिन्न-भिन्न भार्गों को 
जाते हैं। 

विच्छेदव--अव्तःकर्ण में सामले छाम्बुक सध्य में तुमभ्बिका और 
पोछे बद्धेचक्वाकार बलिकायें होती है। शंखाधिय मरमकुट भाग में 
इन रचताओं के स्थावों को देखिये। छेनी से अस्थिमप काब्तारक 
को काठकर देखिये | शोत्रच्छदिकृद (॥कछा7०0४७ 8ए०१०७६७) की छेती 
से काटिये | यह पतला अश्थि पत्रक हे। अद्धचस्द्राकार नलिका जश्म- 
कूठ भाग के रूम्बे भाग के साथ सबफोण बनाती है। इसी प्रकार 
जलदमकूठ के पश्चिम्त पृष्ठ से पतले अध्विपनक की हुटाइये जो आअ्तरिक 
कर्णविवर के पाइवं में है और इस तल के उानान्‍्तर स्थित पश्चिम 
अड्च्छाकार चनलिका को देखये। पाश्विक अड्चन्द्राकार घछिका 
ठघ्वें और परिजम बड्ंचस्ट्राकार नलिकाओं के बीच में समतक पर 
रथत है। इसका पाएवें का झुका भाग जो शुतिकोदर की अन्तः 
स्ित्ति बचाता है स्वतः खुलकर दिखाई देने लगता है। जैप्ते-जैसे 
बोखिक नलिका बाच्तरिक कर्णविवर के तल से पाइवे की घोर जाती 
है वह अस्तःकर्ण के ऊपर पहुँचती है और इसके सामने शम्बूक है 
जिसमे घोंध के सच आवबत्ते होते हैं। छम्बुक के इस आवर्त्तों को 
ध्पात्तपूर्वक देखिये। इसके प्रथम ब्ावत्तं के कारशु शस्बुकालिका का 
उभार कर्सागुह्य जध्त: सित्ति में बनता है । 


त््स्तः कर्ण था काच्ताूरक ([।छात७] पछए 0० ,00ज/प॥00)-- 
सर ;* क्कए के. श्ड घ्‌३ 

न्तः कर्ण के दो भाग होते ईं--(१) एक अस्थिमय कान्तारक (0888008 
3.80 ए77700) यह शंखा[स्थि 


के अश्मकूट भाग में भीतर पोली गुदायें होती हैं । 
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ये एक दूसरे से मिली रहती हैं । इन्हें तुम्बिका, शम्बूक और शुण्डिकाधारिका 
( भद्धंचन्द्राकार नलिका ) कहते हैं। (२) दूसरा कछामय कान्तारक होता है 
जो अंस्थिमय के भीतर रहता है। 
तुम्बिकाधार (०४४४०॥०)--अश्तिमय कान्‍्तारक का मध्य भाग है 
जो भ्रति-शम्बूक के पीछे और शरिडकाघारिका के सामने स्थित है | यह 
अण्डाकार होता है। इसकी आगे से पीछे तक ढुम्बाई 3 इज है। इसकी 
पाश्वं भित्ति पर तुम्बिका छिद्र (70687 ५७४७४४ध०) नामक छिद्र होता 
जो घरणक के आधार से बन्द रहता है। इतकी अन्तः भित्त पर एक गोल 
कन्हुकी खात (06068878 59007 0प७) न्ञामक नत स्थान है जिससे कन्दुकी 
(38९०7७) नामक रचना रहती है। खात में सूक्ष्म छिंद्र होते हैं. जिनमें 
होकर श्रुति-नाड़ी के सूच्रम सूत्र गमन करते हैं। इस गोल नत स्थान के पीछे 
एक तिरछी तिरणिका है जो अध>दु लेखा (08॥& ४७०४४0प४) ३इलाती 
है। तीरणिका के नीचे एक नत स्थान है जो त॒म्बिका खात (0889 (00०७- 
(0079) कहछाता है। इसमें छोटे छिद्र होते हैं. जिनसे श्रुति-नाड़ी के सू्म 
सूत्र तुम्बिका-प्रणाली को जाते हैं। अन्तः भित्ति के पीछे के भाग में तुम्ब- 
प्रपिका या तुम्बिका-प्रणाली ( 8(ुए७७१४०घ९७ ०४४ ) का मुख या 
खुलने, का छिद्र है जो शंश्ाध्थि अश्मकूट पश्चिम मित्ति की ओर जाता है | 
इसमें कलामय कान्तारक का एक यैला रहता है जिसे अन्तर्जछ या लछसीका- 
प्रपिका (2प्रए॑प्ष् 779779॥900प७8) कहते हैं | ऊपर की भित्ति या छुत पर 
ठम्बिका खात ([490०8898 कग[एप्नं००8) नामक नत स्थान है। इसमें कहा- 
मय तुम्बिका (0४70०) रहती है। तुम्बिकाधार पी छे की ओर पाँच छिद्रों 
द्वारा तीनों अध चन्द्राकार नलिकाओं से मिला हुआ है। सामने की ओर 


एक अण्डाकार छिद्र द्वारा श्रुतिशम्बूक उत्तरसोपानिका (809/8 ए०४४४पां+ 
0 4]6 (००४७७) से मिला डुआ है| 


शुस्डिकाधारिका या अधंचन्द्राकार नलिज्ञायें (अस्थिमय) (8005- 
#श्ाला0परौ्व 2७79]8)--ये संख्या में तीन होती हैं जिन्हें स्थिति के अनु- 
तार उत्तर, पश्चिम और पाश्वंग शुण्डिकाधारिका या अध॑ चन्द्राकार नलिकारयें 
कहते हैं। प्रत्येक नलिका एक घिरे पर विस्फारित होती है | इसे मलिका- 
विस्फार (4779प9) कहते हैं | यह श्रुति तुम्बरिकाघार में खुलता है। उत्तर 
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अर्धचन्द्राकार नलिका (507०70०: 8धप्षां छंएणयोद्षाए ०७08)) शंथास्यि अरम* 
कूट ठम्बे भाग के साथ समकोण बनाती है। इसका पार्शिक शिरा विश्फारित 
है, और इसका अन्ताशिरा पश्चिम नलिका के ऊपरी शिरें से मिलकर यु” 
शण्डिकाधारिका (078 ००७७४७॥8) नामक रचना बनाती है । पश्चिम 
बिका भी शंखास्थि अश्मकूठ पश्चिम पृष्ठ के समावान्तर रहती है। इसका 
ऊपरी शिरा उत्तर अधचन्द्राकार नलिका के अन्तः सिरे से मिलता है, 
सुछ्लशण्डिकाघारिका बनाता दै। नीचे का शिरा विस्फारित होता दै | पाश्वंग 
अ॑चन्द्राकर नलिका (9०१७) 8९9०07०प्रऔौ७/ ०७79)) समतल पर स्थित 
है और उत्तर तथा पश्चिम अधेचन्द्राकार नलिकार्भों के बीच में रहती दे । 
दार्ष-कोटर की अन्तः मित्ति की और यह प्रव्धित है। इसका विस्फारित 
भाग उत्तर नलिका के विश्फार के समीप है । इसका पश्चिप शिरा युक्तशुण्डि- 
कारिफा के नीचे खुछता है । 
अतिशस्बुक (00000४)-- कोन (0076) के आकार की यह रचना 
चौधे के शंख के स्वरूप की होती है। इसका झ्लीषक (8905 ०" ००७००) 
अछो और पाश्व की ओर है। इसका आधार (298०) पीछे ओर अन्तः 
ओर आव्तरिक कर्णविवर की ओर होता है। उसमें अनेक सूकुम छिद्र भ्रुति- 
जाढ़ी के शम्बुकामिगा शाखा की प्रशाखाओं के जाने के लिए होते हैं | मध्य 
में दिथत एक स्तम्भिका ()(00४० ४७७) के चार्सो ओर शम्बूक की नलिका दो 
यूण तथा एक आधा आवते बनाती है। यह नलिका दो भागों में एक पतल्ले 
अस्थि-पत्रक के दारा बेंट जाती है। पत्रक को आवबत्त पत्रिका (/+87779& 
897७8) कहते हैं। यह स्तम्भिका से प्रवर्धित होकर नलिका आदतों का 
अनुलश्ण करती है। शभ्रुति-शम्बूक की नलिका की पाश्वे भित्ति का एक भाग 
पृथक करने पर जावते पश्चिका स्पष्ट निकछ आती है। ऊपरी मार्म उत्तर 
सोपा[निका (9९०8)& ५८४४४0णॉ)) कहलाता है और नीचे के गा ली 
सोपानिका (७088. ईए779977) कहते हैं। जावत्ते पत्रिका हे दा 
छोड़ देती है, डसे चूडाविवर (पिछा0०07०७9) हक नकल 
ये एक दूर कहते हैं। इसी के द्वारा 
दोनों सोपानिकायें एक दूसरे से मिल जाती हैं। स्तम्भिका (४००४० 
के आकार की है; इसका आधार आन्तरिक कर्ण 32 हक कोन 
| क कणविवर पर ओर शीर्ष शम्बूक 
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शीपक पर होता है। पतढी नलिकायें इसको मेदती हैं जिनमें होकर शम्बूका- 
पिगा नाड़ी के सूक्रम सूत्र जाते हैं | इनमें से एक तलिका अबुरूम्ब स्तम्पिका 
नलिका ((0ाह्ांप्रतां७!-(587७] 07 ६76 0०00७) नामक है जो 
स्तम्मिका आधार से शीर्ष दक रहती है| 

कंदामय काध्दारक (ि०0छ0/07008 [80फए77४पो--यह शस्थिधव 
फान्‍्तारक के भीतर रइती है । कछामय शुण्डिका अव्थिमय के अनुरूप ही 
होती है। अस्थिमय ओर कछामय नलिकार्ों के बीच मैं परिषद € रि0वए- 
मय) है। अस्थियय तुम्पिकाधार के सीतर तुम्बिका (700०८) और कन्दुकी 
(88007०) नामक दो येले होते हैं! दुम्बिका पीछे स्थित है ओर उदमें 
कलामय अधचन्द्राकार वलिकायें खुडती हैं। कन्दुकी आगे स्थित है और 
योजनी प्रपिका (>आशय8 डि०छणां०5) के द्वारा फामय तुम्बिका ले ग्रिल्ती 
है। तुम्बिजा और कन्दुकी एक-दूसरे से लन्दजत्प्रपिका (00007 0700- 
एथाए8४0प8) ह्वारा श्रिलती है। हस परपिक्ा से दोनों रचनायें पतली 
प्रणाली द्वारा मिलती हैं | फठामव तुम्बिशा मध्यसोगनिका [508] )४५ 03 
07 258७8 (056७8) उड़छाती है| यह दो कलाओं से जिर्मित हुँ जो 
अन्तः ओर आवस पत्रिका की र्वतन्‍्त् धारा से बंठरन है और पाएवं की ओर 
'काये एक-दूसरे से पथक होकर श्रतिशम्बूक्ष की पाश्वेमित्ति पर रुगती हैं। 
ऊपरी कलापटछ प्च्रिक्ला (0600900 ९999 68880 07 ७७७७9 ए 
+िशंघ्छा8-) ओर नीचे की कला तलप्त्रिका (//०७779787 809) 
कहलाती है! इस प्रकार उत्तर लोपानिका और अघर सोपानिका एक-दूसरे 
से बिलकुल पृथक्‌ हैं। मध्य लोगनिका श्रुतिशम्बूक शीर्षक की ओर बन्द 
होती है; परन्तु आधार की ओर योजनीप्रपिका हारा कनन्‍हुओी से घिछी रहती 
है। अधर सरोपानिका कृणग॒द्ा ये शब्बूक छिद्र (6 87789678 (४00788778) 
पारा मिलती है । इस छिद्र को हितीय पद्दक्का (9800प्रतए +9॥098- 
प8 ४930080:879) बन्द फिये रहती ह्ँ। 


पेत्र-गोलक ( ७ &ए० 57 ) 
इस प्रान्त के विच्छेदन में निम्न रचनायें मिछती हैं: 
नेत्रन्गोलक ( श09० एप ) 


“- विभाग (87070 07 


२६८ अभिनव शवच्छद पिशान 


शुक्ल-बूति ( 530 ०/७ ) 
स्वच्छुमण्हल ( (07769 ) 
कल्रतृति ( 070ंत ) 

सन्धानमण्डल ( ए०07ए 8009 ) 
सन्धानवलूयिका ( ०॥००णे०७ एापछण8 ) 
सम्वानदशिका ( (ा87ए 7770088888 ) 
सन्धान-पेशिका € (।७7ए र्शध50]७ ) 
तारामण्डल ( ॥7 8 ) 
सन्धानिका नाढ़ियाँ ( (॥7७7ए ७7०७४ ) 
सन्धानिका धमनियाँ ( एह७7ए 37०१9 ) 
दृष्टिवितान ( ४०४॥9 ) 
प्रकाशफिरणवर्तनमाध्यम्त ( ह०780978 )(००१४७ ) 
तनुजलढ (६ 30५५९००४ प्लप्00प् ) 
सानन्‍्द्रजल ( ४१४/6008 8009 ) 
सान्द्रजलच॒र कछा ( जिए०ंत छाशारआदा6 ) 
दृष्टिमण्डल ( (प४&6 ,0॥8 ) 

ओर उसफी रचना ( ७70 708 807पर८पघए९ ) 


नेत-गोलक का व्यवच्छेद करने से पूरे प्रथशनालय में लेश्र के माँडल को 
देखकर उसके विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए.। शवच्छेद भवन 
में अच्छी अवस्था में यद्द अंग कठिनाई से प्राप्त होता है, अतः बैल की आँख 
पर यह रचना देखना चाहिए भेड़ या बकरी की जाँखों से अधिक बड़ी होने 
के कारण बैल को आँख इध् फाय के लिए. अधिक उपयुक्क होती है। फोरमे- 
लिन के दल प्रतिशत घोल सें जब जाँख छड़ी हो जावे तब उसका विच्छेदन कर । 


तेक्च-गोलक (४ए७ 0०0)--नेत्रगुहाह्थि वसा घातु में नेत्र-गोलक नेत्र - 


(कक आजत नेत्र-्गोलक रहते हूँ । गोलक के ्षेत्रानुसार दो विभाग 
पश्चिम या बाह्य पटकोीय विभाग (2086४ | ४ 
लो गोज पके ( 00०0 0० 5060७] 86९: 


भाग के बराबर है। दूसरा पूर्व या स्वच्छुमण्डलीय 
(ण्ाठ्छो 3622०) जो गोलक का शेष है माग 
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बनाता है। गोलक के आगे ओर पीछे के मध्य विन्दुओं को अग्रिम और 
पश्चिम भ्र्व ( छ+07 800 ?06889909 720]68 ) कहते हैं । इनको 
जलोड़नेवाली रेखा को गोलक मध्य रेखा (0900 8778) कहा जाता है। एक 
- कल्पित रेखा जो गोढक के ऊपर होकर दोनों प्र वा को जोड़ती है, मध्यरेखा 
(#५प७६07) कहलाती है। 
नेत्र-्गोलक तीन पदल या आवरणों (#पाशं०) का बना होता है। इनमें 

से (१) सबसे बाहरी सोब्रिक तन्ठुओं का बना हुआ पटल शुक्‍्लबति या 
वहिद्व त्ति (60098) नामक होता है । इसके आगे स्वच्छुमएडलछ (07708) 
स्थित है । (२) अध्यद्॒ति रक्तवाहिनियों का बना हुआ है । इसमें पीछे से आगे 
को कब्ुरब॒ति, सम्धानमण्डल और तारामण्डल नाथक रचनाएं होती हैं । (३) 
सबसे भीतरी नाढ़ी सूत्रों का बना हुआ दुृष्ठि-बितान या अन्तद ति (890४779) 
नामक आवरण हैं। प्रकाश किरण वतन करनेवाल्ले पदार्थ (७४०78 
+49069) तीन हैं । (१) सामने का तनुजछ (300६७ए७ 'निपाह्ठ0प्ा) ( १) 
काँच (7079) जो मध्य में है। (३) अक्षि-्गोल्क के भीतर पीछे के भाणश में 

नद्रणल (५]४6008 9009) रहता है 

विच्छेदन--सबसे पूव॑ केंची से नेश्रगोलक के चारो ओर स्थित 
कोमल रच्वाओं को पृथक कीजिए। चेनदत्म (00स्‍ए07०7ए०) वैद- 
घर कलाकोष (780०७ जो) और पेशी तथा बसा को हटाइये। 
झथम इनको पृथक करते के लिए स्वच्छमण्डल को धारा पर स्थित 
वर्ध्म और कछा को जिमदी से उठाकर केची से छेद कीजिए | इसके 
पश्चात्‌ शुक्लमंडल के बारों ओर केची से काटिये ओर अस्त में 
शुवल्वति के चारों ओर स्थित कोयल रचनाओं को हटा दो जिए 
ऐसा करने पर शुबलबुति का ऊपरी तल स्पष्ट विकक आता है। 
चालनीपटल (,8शां08 (97088) के रों शोर स्थित अनेक सुक्ष 
छिद्टों को देखिए, जिनमें होकर सम्घानिका धरनियाँ बोर भाड़ियाँ 
जाती हैं । शिरायें जो चार था पाँच होती हैं, सध्यरेखा के कुछ पीछे 
घुक्लबाते को भेदती हे । 
शुक्लबृति--(3008 ०० 5000:080)--घने य॒ूज्नों की बनी मोटी 
१८ 
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दृढ़ कला यह होती है जो नेषगोलफ के हैं से पीछे के भाग को बनाती दे तथा 
गोलक का आकार दृढ़ता के कारण बनाये रखदी है । इसका बाह्य,इष्ठ श्वैत द्द 
तथा नेत्रघर कलाकोष ( 087876 ए 49007 07 ए50०७ 3णा9 ) के 
सम्पकी में रहता है। नेत्रगोठक के पश्चिम शुव (208/0707 ?0]0) से त्तीन 
घिलीमीटर अन्तः और दृष्टि-नाढ़ी इसमें प्रवेश करती दे । यहाँ पर इस इत्ति 
का स्वरुप छेद्दार होने के कारण चालनीपटल (79809 (3997099) नाप 
से पुकारा जाता है। इसमें अनेक सूद्धम छिद्र दृष्टिनाढ़ी के स॒त्रों के जाने के लिये 
होते हैं। पटल के केन्द्र के एक छिद्र से दृष्टि-नाढ़ी मध्यगा घपनी ए०7ए४। 
&7०ए) और दृष्टिपटल की शिरा गमन करती है | पटल के चारों ओर अनेक 
सूद्ठम छिंद्र हैं जिनसे होकर पश्चिम सनन्‍्ध[निका चम्रनियाँ (20300707 एप्प 
&+0१6४) और सन्घानिका नाढ़ियाँ (७&7/ए ७"२०४) जाती हैं । दृष्टि- 
नाढ़ी प्रवेश स्थान और शुक्छ जृक्ति तथा स्वच्छुमण्डल की सन्धि के बीच के 
स्थान में चार या पाँच छिद्र हैं जिनसे होकर शिरा गुल्मिका ( ४9988 
'ए००४००४५९) बाहर जाती है। शुक्लबृति का आगे का भाग वर्त्म से ढका 
रहता है ओर स्वच्छु मण्डल बहिब्न सि संधिस्थान में होकर पूवसन्धानिका घप- 
नियाँ ( &7/श९र्ष0० जी&7ए &/०१०98 ) भेदकर सीतर जातो हैं। स्च्छु 
शुक्ल सन्धि (5006700-007768] [प7०४ं०॥ | के समीप शुक्ल त्ति में में इला- 
कार निका ( ं70प्रो८7 ०००७) ) है ॥ इसे अप्रिम रखायनिका ( 0808 
0 500]000 07 जिं०प६8 २७१05प8 80०7७९) कहते हैं। यदि ऊपर से 
नीचे तक नेत्र॒गोलक को छेदन द्वारा काटा भावे तो कटी घारा के समोप स्वच्डू 
शुक्ल-सन्धि के निकट ही नलिका का बूहम छिद्र दिखाई देता है। 


विच्छेदन--मध्यरेखा ( 7५०७४०० ) के सहारे चाकू से शसलवृति 
को काटकर विभक्त कीजिए | ऐला करते में इसके नोचे स्थित कबुरवृत्ति 
में गाघात न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रहिए | स्व प्रथम शुक्नवृत्ति 
में एक छिद्र बनाइए । उससे मांग प्रदर्शनी शलाका ( 00.790607 ) 
को ग्रवेश करके बहिवृ'दि को कबुरवुति से पृथक्न कोजिए । 
ततुपश्चात्‌ धालाका के सहारे मध्यरेखा पर होते हुए शुक्लवृत्ति 

काटिए। इस प्रकार शुक्लवृत्ति पूर्व और पश्चिप्त दो विभागों 
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-(8९8/267४) में बंठ जाती है। करब्ुरवृत्ति से ऊपर की ओर इच्च दोनों 
विभागों को उठाइये | पूर्व विभाग को आगे की ओर उलटिये। ऐसे 
उलटने में स्वच्छ शुक्् सल्यि के समीप कुछ कठिनाई प्रतीत होती 
'है। क्योंकि सन्धान पेशी ६ 0॥879 प्यपरणौ७ ) बम्भीर तलू पर 
'संखम्न रहती है। इस सम्बन्ध को चाकु के हेण्डल के हारा आसानी 
से तोड़ा जा सकता है। ध्याव देकर यह देखिये कि ऐसा करते ही' 
'तनुजल ( 30५०००४ सिधा४०प० ) बाहर निकल जाता है। दृष्टिवाड़ी 
को प्रवेश स्णन पर काटकर पश्चिम विभाग ([?099507 808०) 
को पृथक कौजिये। जब बहिंवृ ति को इस प्रकार पृथकुरण हो जाता 
है तो द्वितोष अविच्छिन्न कबु रवृति दृष्टियोचर होती है। जल परिपृरित 
तह्तरी में इस नेत्र को रखिए। कबु रबृति के बाहरी तल पर सुलायम 
बद्य फेरकर रंजर कुछ या कर्णक ( शिं870०708 ) को धोकर शबल 
कला (00४8 ए७४००१०४०७) को देखिये | यह बवेत सुड़ी हुई रेखाओं 
के रूप में दिखाई देती है। चार या पाँच स्थानों पर एक दुधरे के मिकट 
ञआा जाती है। गहीं से शिराग्रुहिशका ( ए०5०० ए0-#90896 ) का 
प्रारम्भ होता है । 
घुवलवबुति का अन्तापृष्ठ चिकना होता है और उस पर सन्धानिका 
रक्तवाहिनियों और वाड़ियों के लिये परिखायें होती हैं। उसका रक् 
बादामी (80ज7 ) है। शुक्ल॒बृति के अच्तः और कबु'रव॒ति की 
बाहरी ओर के बीच में कब्चु रप्रिता लसीका स्थाव (?6+007०ंपेद्या 
[परम 8950०) है। इस स्थान सें सम्घानिक रखवाहिबियाँ और 
नाड़ियाँ रहती हैं । इस व्यवधाव में संयोजनी तनुकझला रहती है जिससे 
दशाबलकछा ( ॥,809993 509780॥070028 67 789 #प्रछ09 ) 
कहते हैं । यह देखिये कि दृष्टि नाड़ी प्रवेश स्थाव पर शुबलवृत्ति कबु र- 
.वृति से अधिक संसक्त हो जाती है। यह भी देखिये कि शुक्लवृति 
सामने की अपेक्षा पीछे अधिक थोटी होती है | 
स्वच्छम्रण्डल (00769)--नेत्रगोलक बहित्र ति का है भाग यह रचना 
बनाती दै। यह पूर्ण रूप से पारदर्शक है और मण्डछाकार है। प्रत्येक 
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व्यक्ति में इसके मण्डल ( 0धाएकपा'४ ) भिन्न-भिन्न होते हैं। पश्चिम ओर 
इसकी घारा पर शुवलद्ृति की घारा चढी रहती है। इसके पूर्व पृष्ठ पर 
वर्त्मंकला आध्वत रहती है तथा यह उससे संसक्त है। प्रष्ठ उन्नतोदर होता है। 
इसका पश्चिम पृष्ठ नतोदर रहता है और स्थितिस्थापक गुणयुक्त कला से आइत 
रहता है| इसे पश्चिम स्थितिस्थापक स्तर (70808007' ९४४४0 प्‌ ,३7४४79) 
कहते हैं । स्वच्छ शक्ल सन्धि पर पश्चिम रुतर सूत्रों में विमक्त दो णाता है जो 
एक जाल सा बनाते हैं। सूत्रों के बीच के स्थान को फोण्टेना के या तारा” 
मण्डल कोणह्थ स्थान ( 909088 ० म0मॉछ08 9' 59७78 0९20 
509) कहते हैं । कुछ चूत्र तारामण्डल पृष्ठ तक जाते हैं। उन्हें तारामण्डलीय 
वंकतिका स्नायु [जिडका090ए9 ए४७7ग्रछपण ॥08) कहते हैं । दुसरे 
सूत्र पीछे की ओर शक्‍लब॒ति और कबुरहति तक प्रवर्धित होते हैं। 


कबु रवति ((४09०00)--यह दूति गहरे कृष्ण रंजक दण युक्त शोणित 

खोल या रक्तवाहिनियों की बनी हुई होती है । यह कला मोलक के पश्चिम 

५ भाग को बनाती है। आगे की ओर सन्धान-मण्डल (गए 3009) 
ओर तारामण्डल (7ं0) से प्लिली हुई है। यह पश्चिस ओरसामवे की अपेक्षा 
अधिक मोटी है। पीछे की ओर दृष्टिनाडी इसे सेदकर भीतर प्रवेश करती दै। 
इसका बाहरी पृष्ठ कब्ुरोपरिकला से शक्‍लब्॒ति से संसक्त रहता है। सन्धानिका 
नाढ़ियाँ इस पृष्ठ के सहारे पीछे से आगे को गमन करती हैं। ये नाड़ियाँ 
सुरुम पतले सुनो के समान दिखाई देती हैं । सम्धानिका शिराये इस पृष्ठ पर 
एक दूसरे के - सन्निकट आकर चार या पाँच बड़ी शिरायें बनाती हैं जो नेत्र“ 
गोलफ सध्यरेखा के सहारे एक दूमरे से समान दूरी पर स्थित हैं। इन 
शिराओं को शिरा गुल्मिका (४७०४७ ४०ए४००४७७) कहते हैं। रचना की 
दृष्टि से कबुरद्वति में दो स्तर होते हैं। बाइरी स्तर को शबरू कला ([.क्लापरात% 
४०४०प०४०) कहते हैं। पश्चिम सन्‍्धानिका घमनियाँ और शिरा शुल्मिका इस 
स्तर को बनाती हैं। भीतरी झ्तर वितानमूझिका [क्‍/क्षामं08 000जं06०७- 
आवक जल के नर स्तर रक्षवाहिनियों की केशिकाओं 

, .. हैं। बैठ की आँख को यदि सामने से हब इक कक हर 
2 जावे तो उसके पीछे के भाग में 


चत क्‍ज>++ 
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कक चमकदार हरा रंग का स्थान दिद्याई देता है। वह कबुरबति के एक 
दूसरे स्तर का रंग है लिस्ले चित्र्ववनिका ६ +408प्रा॥ ) कहते हैं। मनुष्य 
के नेत्र में बह स्तर अनुपस्थित रहता ह्ै। 
सन्धाृनसण्डछ ( (॥97ए 800७9 )>> हम में सन्धानवलूबिका, सब्घान- 
दशिका, और सन्धानपेशिका नामक रचनायें सम्मिलित होती हैं। 
पश्थानवदगिका ( >7कर०्याएड एायकाप॑& )--* यह लगभग है” चौड़ी 
जागे की धारा होती है | कबुरइति से छगी हुई उसके सामने की रचना है। 
इससे अनेक तीरणिकायें होती हैं। 
विच्छेदन.... वेब्रगोलक की छोदन लगाकर काटिए। नेश्रगोलक 
के! सध्यरेडा से कुछ पूर्व जोर बह छेदव कीजिए । सार जछ और 
कांच को पृथक कीजिए । घत्वानपेलश्िका के वियारि-सूत्रों के बम्भीर 
तह स्पष्ट विकछ आते हैं | विद्ारि जूछों के लम्बे धुत्र, सब्धानदशिका, 
छोटे चूच और वृत्त पुत्र होते हैं। सब्घावदशिका काँच की परिधि द्धे 
पीछे की बोर विकिरित होते हैं। नेत्र को जल से भरी तश्तरी में 
उकर बुश से घोहए। दूसरा तेबपोलक्ष छेकर स्वच्छ शुवल सल्धि 
की चारों झोर से कैंची से काटकर गोलक से स्वच्छुमण्डल को पृथक्‌ 
कीजिए | ऐसा करने पर हारमणडल परी तौर से स्पष्ट विकछ माता 
है। शुब्लबृति के तामने के भाग में छेदन समान अच्तरों पर छगाइए 
आर शुवलदृति के टुकड़ों को सन्ध,दपेशिका से पथक्‌ कीजिए । 
पण्घानदाशिका ( (लाए ?/0088809 )“प्रवर्धित तीरफिकाओं की 
3ह चक्राक्षार रचना है । ये तीरणिकायें सख्या में लगभग उतर होती हैं| 
कुछ छोटी वारणिक्ाएँ भी होती हैं | इन्हे छल्लु तीरणिका (772096-(/॥&786) 
कहते हैं। ये बड़ी तीरणिकाओं के बीच के स्थान में रहती है। ये उसारबुक् 
रेखायें दा तीरणिकायें ऋबुरचति के भीतर की ओर मुड़ जाने से निर्श्ति होती 
हैं, और इृष्टिमनन्दल बन्चनी से लगी हुई हैं । वे चारों ओर सनन्‍्वान वरढूबिका 
की छोटी उभारयुक्ष रेखाओं से संलग्न हैं और इस प्रकार कबुरब्॒ति से लगी 
हुई रहती हैं। उनके दूसरी ओर के शिरे दष्टिसण्डल की परिधि की और रहते 
हैं और तारामण्डल के किनारों से छगे हुए हैं। 
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सम्धानपेशिका (अप&7ए ४७४००)-ह सम अनैच्छिक (फएऐ7807980) 
मांस सूत्र होते हैं । यह मण्डछाकार मास सूत्री का समूह ६ जो छगभग ् द्द्ध 
चौढ़ा होता है और पबुरद्॒ति के खाबने तारामण्डल की परिधि पर स्थित € | 
इसमें दो प्रकार के मांससूत्र होते हैं। एक चक्राकार ((॥70छ०९) और दूसरे 
ल्म्बाई में ((७४007&॥), ये सूत्र स्वच्छ शुक्छउन्धि के समीप से शुकतदृत्ति 
से निकलते हैं। दूसरे प्रक्तार के सूच पीछे की ओर को चढकर सम्धानवछबिका 
और सन्धानद्शिका में निवेश करते हैं। उक्राकार सूच्र एफ सण्डल (शिंए&) 
बनाते हैं, जो तारामण्डछ परिचि पर निवेश करते हैं । सम्णानिका नाढ़ियाँ 
(ए7ंशाफ ि००ए०७) इन पेशियों में आती हैं | बद (ल्‍०००7०७7000.200०7) 
की मांस पेशी है। सस्मीप की वह्तु देखने के लिए यह नेत्र को ठीक एिपिति में 
करती है। जब ( /४९०००४७॥ ) चूत्र संकोच करते हैं तो वे फनलुरबुसि को 
जागे की ओर खींचते हैं। इससे दृष्टिमण्डल बन्धनी ढीली पढ़ती है । अतः 


दृष्टिसण्डल दा पृव पृष्ठ अपने रिथितिश्थापकृत्व गुण के कारण अधिक उन्नत 
हो जाता है। 


तारामशडल (78)-बढ मांस निर्धित एक यवनिक्का या पर्दा (एप 
॥7) है, जो दृष्टिमण्डछ के लामने तथा स्वच्छुमण्डल के पीछे रइता है। यह 
चक्राकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति में इसका रंग मिन्न-भित्न होता है। सलनुष्य 
में इसके केन्द्र में एक गोल छिद्र होता हे, इसे कवीनक (?0एां!) कहते हैं । 
वैल में कबीनक तिरछी रेखा के झूप में रहता है । तारामण्डल में सांखसूत्र दो 
प्रकार के होते हैं| एक चक्काकार (०7८पो७०) सूत्र जो कबीचक के चारों ओर 
रहते हैं और कनीनक संकोचनी (997770097 एेणए॥9०) के नाम से पुकारे 
जाते हैं। दूसरे विकिरण सुच्न (9890 8४0९8 प१७7७७) जो कनीनक संकोचनी 
से तारामण्डल परिधि तक रहते हैं और फरनीनिफ प्रचारणी ( >ं]%007 
£0७७॥॥968) छा निर्माण करते हैं। संकोचनी के बूत्रों को नेत्रचेष्टनी के द्वार॥ 
परिस्वतन्त्र नाढ़ी सूत्र (7&788979397006४0 अप0788) जाते हैं। प्रसारणीः 
में स्व॒तन्त्र नाढ़ीयूत्न (3ए999०/7७४6 ॥५07०४७) जाते हैं । 

सत्घानिका चाड़ियाँ (0679 ]ए०४९४)--ये नाढ़ियाँ दृष्टिनाड़ी के 
चारों ओर शुक्लद्ृति को भेदकर शुक्ल और कबुरञ्वति के बीच में होकर सदर 
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श्वेत यूत्रों के रूप में (सनन्‍्धानमण्डल तक पहुँचते हैं | यहाँ पर ये ताराबण्डड 
परिधि के चारों ओर नाढ़ीजाल निर्माण करते हैं ओर उन्धान पेशिका, तारा- 
मण्डल ओर स्वच्छुमश्डल को नाक़ी सूत्र देते हैं। दीघ॑लन्धानिका नाद़ियाँ 
(॥.णाड्ट णी97ए ि७/ए०४) औपनासिकी नाड़ी 7७8०० ७79 27४७) 
की शाखायें हैं और पूणरूप ले सांवेदनिक नहीं हैं । उन्हीं में कद्दीनिका प्रखा- 
रिणी को जानेवाले स्वतन्त्र नाढ़ीसूत्र भी रहते हैं। रघुसन्धानिका नाड़ियाँ 
(39907 (छाए पछए७३) सम्धानफ्न्दिका या नेत्रकन्दिका (ओंद्ाए 
(878]07) से आती हैं | उनमें परित्वतन्त्र नाढ़ी सत्र नेत्र चेष्ठनी के हारा 
आते हैं जो कनीनिका संकोचनी और सन्धानवरूयिका को जाते हैं। सांवेदनिक 
सूत्र ओपनासिकी नाक़ी से और स्वतन्त्र वाड़ी .सूत्र त्रिकोणिक नाठीणालछ हे 
आते हैं। 
सन्धाविका धल्नियाँ (आफ 377०07०8४8)--(१) दो दी्-पश्चिम 
सन्धानिका घमनियाँ ([/008 रि0४#शपण' (क्षण &॥9799) हृष्टिनाढ़ी 
प्रवेशस्थान से कुछ भागे शुक्लब्॒ति को भेदकर नेच्रगोलक में भीतर प्रवेश 
करती हैं। प्रत्येक ओर एक-एक घमनी शुक्क और फर्बुरइति के वीच मेँ 
होकर जाती है। सन्घानमण्टल के समीप पहुँचकर प्रत्येक घरनी आारोही और 
अवरोही शाखाओं में विभक्क हो जाती हैं। ये घमनियाँ एफ दूसरे से मिलकर 
घमनीचक्र तारामण्डह परिधि पर वनाती हैं। इसे बृहत्‌ तारासण्डल परितः 
घमनीचक्र (276पापह उपतुठ पाथयंण) कहते हैं। इस घमनीचक्क हें पूर्व 
सन्धानिका घमनिया आकर मिलतो 8 | इस घम्ननीदक्र से शाखा निकटकर 
कनीनिका घाराओं की ओर जाती हैं । ये गाखायें द्वितीय घमनीवक्र वनाती 
हैं। इसे लघु तारामण्डल परितः घमनी चक्र (0070परौपछ व768 प्रगा70 95६ ते 
हैं। (२) लघु पश्चिम सन्‍्धानिका घमनियाँ. (9#07 रि08/९7०07 छंपंछ/ए 
&76068) ये इृष्टिनाढ़ी के चारों ओर शुक्छ इति फो भेदफर कबुरइति को 
रक्त देती है। (३) पूर्व उन्‍्घानिका घमनियाँ (50707 एपशए स7क्‍89- 
गं55) शुक्कू सन्धि के पास मेदकर इहृदू घमनी में जाकर मिल जाती ६ । 
विच्छेदन--शुक्लवृति के गम्भीर तल से कबु रवृति को ऊपर उठाने 
पर शिरा गुल्मिका स्पष्ट दिखाई देती हैं। वे शुक्लबृति के गम्भीर ठल 
में प्रवेश करती हुईं दिखाई देती हैं। इचको विबक्त करके दोनों स्तरों 
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को एक दुसरे से पृथक्ष कीजिए। ऐसा करते पर उु पश्चिप्त सन्‍्धानिका 
घम्तियाँ श॒ुक्लवृति से निकल कर कबुरवृति के पश्चिप्त भाग में एवेश 
करती हुई (दखाई देती हैं। इंधके पश्चात्‌ दृष्टि वितान या बध्तवृतति 
को निकालिये। ऊर्ध्वाधर छेदन द्वारा जिम नेत्र को कादा गया हो 
उसे लीजिए। इससे दृष्टिअएडल बोर तास्रजछ को पृथक कीजिये । 
ऐस! करते पर अच्तवृति का अच्तस्तलू दिखाई देने लगतों है। उस 
नेप् से जिकमें कबु रवृति स्पष्ट दिखाई देती है, कबु रव॒ति, सन्धान 
सण्डल जौर तारामणडल को छोटे-छोटे ठुछड़े करके निकालिए। ऐसा 
करने पर अन्यव ति का बहिस्‍्तल स्पष्ट निकल बाता है । 
अच्तव्‌ ति या इष्टिितान (8९४7७)--नेत्रगोडक का सबसे भीतरी 
यह स्तर है। इयर बाइरी रंजक कणयुक्ष तथा भीतरी नाढ़ी सूत्र निर्मित स्तर 
होते हैं। याहरी स्तर या कला द्वारा यह कबुरद्रति हे संख्म्न रहता है। भीतरी 
ओर चाडी सूत्र निर्तित स्तर से साम्रजलबचरा फलछा (सिजुछणंत खाशाएँए- 
8706) छगी रहती है | दृष्टिनाढ़ी प्रवेश स्थान के अतिरिक्त यह कला वृशिवितान 
के भीतरी स्तर से संलग्न नहीं हैं। आगे की ओर ह ष्टिविताद सन्धानमण्डल 
के समीप पतला हो जाट है और इसमें एक अनियमित घारा बन जाती है । 
इसे दन्तुर चारामण्डल (078 5७778/8) कहते हैं । घारा से आगे दृष्टिवितान 
नाड़ी-सत्र रुमास हो जाते हैं. और इसके बाहरी रंजक कणों का रतर उपकछा 
(9छ000%) है ढेँका रहता है तथा सन्धान-सरहक ओर ताशमण्डल के 
ऊपर आगे तक रहता है। इन्हें ऋशः वितानाग्रकछा (२७०8 जी+छत8 
7086) और तारामण्डछ (7878 लंता05 7697806) कहते हैं। पश्चिम 
जोर दृष्टि-वितान दृष्टि नाड़ी प्रदेश स्थान पर संघक्त रहता है । ६ छ्वि-नाढ़ी 
प्रवेश न दृष्टि वितान से एक गोल श्वेत खात है। इसे सितबिम्ब 
५० /280) कहते हैं | इसे अन्ध बिन्दु (870 59०0) भरी कहते हैं। 
बा हुए दोते ह। इन्हे विस्वांकृुरिका (2०॥ ० ४४० 
अप है। खात के तह पर एक्क हल्का नत स्थान है | इसे 
च्ष्ट नाढीखात (प्रिड08एढ४0०॥ 0+ ६४७ (906 7७०४०) कहते हैं। 
रब कुरिका पर दृष्टि नाड़ी फेड जाती है झौर इसके सत्र विक्रित होकर 
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दृष्टि वितान का नाड़ी-सूत्र निर्मित स्तर बनाते हैं। बिम्बांक्ररिका को मध्य में 
नाड़ी मध्यगा घमनी (००7079] 57७/ए) और शिरा (ए०ं४) भेदती हैं | दृष्टि 
वितान के ठीक कैन्द्र में अक्षरेखा पर दृष्टि-नाढ़ी प्रवेश से छगमय है” पाश्व की 
ओर एक छोटा अण्डाकार पीत बिन्दु है। इसे पीतबिस्व (690प७ 7*,ध६८७) 
कहते हैं | इसके केन्द्रस्थ नत स्थान को दर्शन झैल्द्र (#७ए८७ 0९8॥:908) 
कहा जाता है ! पीतविम्व पर तीच्णतम दृष्टि सनुष्य में होती है। वेठ की आँख 
में इत रचना का अथाव है | दृष्टियाढ़ी अध्यगा घमनी(376008 ०७० ४2778 
2९॥४४९) की शाखाएं और उनके वितरण को अच्छे सच्यग्रहीत नेश्र-गोलक् में 
, ही देखा जा सकता है । ये शाखाएं एक दूसरी से मिलती नहीं ऐ वरत्‌ दब्तु- 
घारा सण्डठ तक पहुँवती हैं। दृष्टि-नाढ़ी विताब प्री शिराबें ९०४7७) 
र0ा58) रुब दिशाओं थे आकर बिम्बांकुरिका के सभीप एक बड़ी शिरा बनाती 
हैं। यह शिरा दृष्टि नाढ़ी के बीच में होकर जाती हैं । 


प्रकाश-क्षिरण बर्तन माध्यम (हि०७७४४8 ४०००)--ये संख्या में 
सीन द्ोते हैं--[१) तनु गछ (२) सान्द्रजल (३) दृष्टिघएउल | 


तनुजऊरू या तेजीजल ( .30(0७90प8 रनिएा30पा )-यह जछू सहश 
तरल अग्रिम ओर पश्चिम जल्चानी (णावधापो0%) में रहता है। हब जल में 
अल्प माना में लद॒ण रहता ॥है तथ्य यह पारदशक है | अग्रिम उलघानी के 
जागे स्वच्छुमण्ललछ, पीछे धाराम्रण्डल और दृष्टिप्ण्डछ का केन्द्रिय भाग भौर 
पाश्वे की शोर ताशमण्डलीय कंकतिका बनन्‍्धनी ( अंड्िकाा07रपाश 
7660798४पराछ 70 8) रहती हूँ | बन्धनी पर एक प्रतर्घित भाग दिखाई देता 
है। हरे ताशाप्रण्डलीय कोण (तर 8789 ७' की 570॥) 8798/9) 
कहते यय | यह कोष तारासण्डल कांणस्थ स्थान (97985 8 प-] ईपंत0ष्ठी 
की ओभोर जाता है | पश्चिम ललघानी सामने तारामण्डछ ले, पीछ दृष्टण्टल 
पूवंतल ओर उसके बन्धन से, और पाश्व दी मोर सन्‍्धानद्णिकाओं से यौमित 
रहती है| कमीमिका के द्वारा दोनों जलचानी आपत में मिद्ी रहती | 
सनन्‍्वान द्शिकाएँ तनु झल को लबित करती हैं और वह यग्रिम +ड्यानी फे 
तारामण्डलीय कोण से होकर पूव॑सन्घानिका शिराओं में चढा जात ५ | 


न काठ ध्य 
4 ८ 


श्ष्ष्ः अभिनव शवच्छेद-विशान 


विच्छेदन--दृष्टिपण्डल और दार्ृजल को निकालने के लिए ह 
हुसरे नेश्न-बोछक को लीजिए। मध्यरेखा पर इसके तीनों पढठलों 
को गोलाई में काठिये । इस प्रत्तार काट कर अग्निम्त और पश्चिप्त 
विधायों को पृथक कीजिए। सार जल दृष्टिमण्डछ के साथ विद्या 
जाता है! 


साह्द्रजल (ए१४:०००७४ छ009)--बह पारदशक जेडी (7९॥४) सहश 
पदार्थ है जिलमें लवण और अत्यल्प प्रोटीन मिलते हैं! यह एक कोमल 
पारद्र्शक कला में बन्द रहता है। इसे जान्द्रजछघारा झुका (पि०ं०ंएं 
(७४078४०) कहते हैं । वह नेत्रमोलक के भीतरी दे पश्चिस भाग में भरा 
रहता है। इसमें आगे नतोदरता है जिप्ते दृष्टिमण्डछाघानिका (#0889 
?०श678 0० लिए०0 0 ए०४४७) कहते हैँ | हृउमें दष्टिषण्डछ रूपता है ! 
सानद्रणलान्तरीया प्रपिका [ज्णंत एक) 07 (४४088 पर्०9०४०७) 
नासक एक सक्ंप्त नकिक्का विम्बाकुरिका से दृष्टिप्ण्डछ के पश्चिम तछू तक 
सान्द्रजल में होकर जाती है । नठिऊ्ला में छप्तोका रहता है। इसकी भिरक्ति 
सान्द्रजलघारा कला के प्रवर्धित माम् से बबदी है । अण में एक घमनी इस 
नलिका में होकर दृष्टिमण्डल पश्चिम तछ तक जाती हे | 'लान्द्र बल में घसनियाँ 
नहीं जाती हैं, वरन्‌ इसका पोषण लढीफा द्वारा होता है। 
सान्रजलघचरा कला (छतर9]०व ३०७०77७००)-यृह का सार्रजल 
के चारों ओर रहती हैं। दन्तुर घाराप्ण्डल के जागे यह कठा स्पष्ट रूप से 
मोटी है। इसे संघानिका कछा या दृष्टिमण्डड परिचि बेहन कला (207७० 
एाछमंछ 00 2णापरो० ० 2ंग्रए) कहते हैं। इसमें ऋमशः प्रवधित तथा 
नत भाग होते एं। नत मार्गों (7209/०5९४ ०४७) में सन्धानद्शिकाएँ रहती है 
तथा प्रवर्धनदशिकाओं के बीच के स्थान मैं रहते हैं। इृष्टिमण्डल के समीप 
पहुँचफर कला दो स्तरों में विभक्त दो जाती है। (१) एक पतला पत्रक दृष्टिमण्डल 


के पीछे दृष्टिमंडलाघनिका में रहता है । (२) दूसरा मोटा पत्रक दृष्टिमंडल बन्धनी 
(5प809९7807ए 74 छछाध०१8 0 ६6 6708) कहलाता है जो सन्धानसंडछ 
के ऊपर होकर दृष्टिमण्डल कछा के आगे और मध्यरेखा और परचि पर छगी 


हि रहती है| इस बन्धनी के कुछ सन्न दृष्टिमण्डल की मध्यरेखा पर भी लगते हैं । 


$ ४ 


है शिर ओर ग्रीवा २७६ 


बन्धनी के पीछे ओर दृष्टिमण्डल परिधि वेहन कला के पश्चिम स्तर कै आगे 
एक सण्डलछाकार छल्ीका स्थान है। यह पश्चिम रखायनी मार्ग (0&&) 
णए 99076 ०0० 809४8 407रप्रो8ए०)कहलाता है. णो दृष्टिमण्डल के चार्रो 
और मण्डल रूप में रहता है। एक पतली छिद्गधधाली घोकनी से इसमें वाडु 
भरी जा सकती है। 


दृष्टिघ्चएड्ल, दृष्टिमाणि ((/"ए8॥8]76 ॥,९78)--यह उभयोन्‍नतोद्र 
(200०२०५) पारदर्शक पदार्थ है जो सानद्रजछ के आगे और तारामण्डलड्ल 
पीछे रहता है | यह एक पतढी पारद्र्शक फलासे आज्वुत है | इसे दृष्टिमण्डल 
कला ((४.8प४ 0 $09 ॥,078) कहते हैं| यह दृष्टिमण्डलाघनिफा सें रहता 
हैं और उस स्थिति में दृष्टिमण्डछ बन्घनी द्वारा बँधा रहता है। इसका पूर्व 
तल पश्चिम की अपेक्षा कम उन्नत है | हसकी परिधि पश्चिस रसायनी मार्ग 
की ओर प्रवधित है । 

इष्टिभएडल की रचना (30प्रण॑ंप्रा'9 ० ४09 ,0४78)--ह शिसण्डलू 
का बाहरी भाग फोमरू या खदु होता है। यह बाह्य भाग (एणाश्क कहा 
जाता है। लेकिन भीतरी भाग (0७70७) 9००४०7) हृढ़ है ओर मण्डलाप्टिका 
(प्रपणा०प8 0 ६09 ,978) नाम से पुकारा जाता दे | दढ़े दृष्टिसण्डल से 
अद्ध चन्द्राकार पत्रक छीलकर उपादे जा सकते हैं जिस प्रफार ढहशुन वा 
प्याज के छिलके उपाठे जाते हैं। ये पत्रफ दृष्टिमण्डल के यूत्न होते ६ णे. 
इष्टिमण्डल कोष (00)क प्रवर्घित भाग से बनते हैं । " 


श्पपर्‌ अभिनव शवच्छुद-विशान 


६, अनुवक्त्रिका ( 478/8ए8788 पछअंधछ ) 
७. सन्धिगा ( :धग०ऐेक्ा' ) 
८. कर्णमूलिक ग्रन्धिगा ( 7७०४6 ) 
ड, अन्तशनव्या ( 0978] शहद छाप ) 
आद्य भाग 86 रिक्वा्ष, 
१, गम्भीर फर्णिका ( 29०0 &प्रणंठपाद ) “ 
२, पद पुरका ( +प0ण07 पजा४9099770 ) 
३. सध्यसस्तिष्कचूक्तिगा ( ४008 ०४४७छ5९७७) ) 
४, अनुचरी मस्तिष्क त्तिगा ( 00028809 +/०यं82४७/ ) 
धू, अघर दन्तिका ( [70०7०/ &₹60]&7 ) 
मध्य भाग शाते एक, 
&, शंखानुगा गम्भीरा ( /2069 +67979078/ ) 
७. एनुपू लिका ( (98880670 ) 
व, इहनुकूटिका ( ?0०7ए९०ं० ) 
&, अनुकपोलिका ( उप्णं॥्रछक07 ) 
अन्त्य भाग 970 शेक्वा५, 
१०, पश्चिमदन्तिका ( 70867 07 5000०" &]ए७०)७० ) 
३३१, नेश्वाघचरीया ( 7778-0776७]| ) 
१२. अवरोहिंणी ताछुगा ( 0680७70गष्ट ?&]&४79 ) 
१३, अनुग्रसनिका ( 797ए7868] ) 
१४. जतूका पादिका ( &007ए ० ॥0७४ए०ण१ ७४७) ) 
१४- जतूका तालुका ( 590970-0%&४४७ ) 


तोरणी घहाघमनी की शाखायें 


( 52४09 0७६ 307६8 छ7ए७७ ०१४ ) 
अन्तर्मातृका ( [7७४७ (0७:०४० % 
(१) अनुपटहिका ( 0&7090००५9१४७७॥० 
(२) णत्‌का पादिका ( ?9ए2०ंत ) 


शिर ओर ग्रीवा श्ष्३ 


अध्यतहिक भाग की शाखा (#709 7??०॥70प9 7?07४07) 
(३) जतूका पाश्विका ( 0६४ए०/'ग्0प्च७ ) 
(४ ) अनुपोषणिका ( रति79०ए/ञशंधी ) 
(५ ) तिघारकन्दिका ( 307पा३७० ) 
(६ ) अग्रिम्ा मह्तिष्कवतियगा ( *70श70" ४०७॥ंगए8०७) ) 
( ७ ) चाह्नुबी ( 2#शाधा्आां० ) 
(६ ) इष्टिनाढ़ी मध्यगा ( 0009७ &छ'ए ० फिग्रांपक ) 
( ३) आश्रदी ( ॥907४४0%8) ) 
( ३ ) पैशीगा ( )(ए४8०पचो७7 ) 
£ ४) लघुपश्चिससंघानिका ( 907 08670 लंस्‍879 ) 
(५ ) दीघेपश्चिस संधानिका (०7९, ?08/0707 छंतकाए ) 
( ६ ) अधिश्न वा ( 50978-०फां॥&] ) 
(७) झझराभिया पश्चिया ( 70807#07 #फ्रैश्चण08] ) 
( ८ ) झर्शशाविगा अग्रिमा [ धाणणं0ए फ्रक्राशणंतकं ) 
(४ ) मस्तिष्क तिया अग्रिप्ता (:7४97907 ॥6977868)) 
(१० ) अन्तः नेच्रच्छुदगा 
(१६१ ) छालाठिकी ( #7०४ांक ) 
(१२ ) झोपनासिकी ( 708% ४४४७! ) 
( ८) अभिमस्तिष्का अग्रिया ( शैपाछा07 एथ०ंआ ) 
(६ ) अभिमस्तिष्का मध्यम्रा ( /800]8 ०७०४४७/ ७४ ) 
(१०) पश्चिया मूल योजनिका (7080707 (0008 078) 
(११ ) अनुश्य्ध लिफा ( &7007 ९070) ) 
मह्हिष्क मूलिक भाग (ऑफ एअआश्फाका 707#07 ) 
(१) काण्डमूला [ 7 ए5०४भ४ं॥8/७ ) 
(९) दक्षिणा महामातृका ( जिछ0% एण90097 ए'0770 ) 
(२) दक्षिणा अक्षाघरा ( डिछ्ि/ 5प्रंछे5रांछा ) 
अवदुकामिगा ( पु.॥ए7'-80088 8779, )( (0558 घंणा:) ) 
१, मह्तिष्कमातृका [ ४0४०) ) 


हट उद-विश्ञ 
श्द््ड अभिनव क्षवच्छेद्लविश्ञान 


३, सुघुम्ना शीषगा ( [/90९7७)] 5978) ) 
३, मांसगा ( शएह8०प्रौ&7 ) 
श्रीवागत ( 00४08) ) 
शिरोगत ( 0००४७) ) 
४, मल्तिष्कवूतिंगा ( रथेएा78९8॥ ) 
४, पृष्ठवंशान्तरीया पश्चिमा ( 70800 5एं7०») ) 
३, पृष्ठ॒वंशान्तरीया अग्रिम्ना ( ७707 0979) ) 
६, अनुमस्तिष्कीया ( 7080707 ॥70#श९४०' ०९४९४०शौी&० ): 
७, सुषुम्ना शीषगा ( थैऐणी]छ४ ) 


२, अन्तः स्तनिका ( शा 07७7४ ) वध्धतातिका में 
३, गलग्रेवेयफी ( '7ए7९00७"चंठ्कों पात्र ) 
१, अधघर ग्रीविका ( /7 ८४0०७ 7४७छ7७००) 
१, पैशीगा ( ४४०एौ७० ) 
२० अवरोहिणी ग्रीविका ( 080७70ग्रष्ट 6०/एं0४४३ ) 
३, अधर ख्रबन्‍्त्राभिगा ( [प्रश्चिपं0 ,#'एग88७) ), 
४५ कक्‍्लोमगा ( ॥78076७] ) 
४, अन्ननकिकाशिया ( 0९8०79॥9&889) ) 
४, ग्रेवेयक मन्थिगा (0]8060७० 
२, अध्यसिका ( ॥7७॥78ए9०78४७ 8०७09 ) 
१. वल्लोडरिथ उचरा ( 5पएछ/थ80058) ) 
२, अंसकूदामिया ( +णण्म्शांछओो ) 
३. पेशीगा ( '्पड०ए)७/ ) 
४. पोषणी ( फिंघप७7$ ) 
४. सन्धिगा ( 07फं०पा8० ) 
६. अंसान्तरिका ( 5प्र।8089प्राक्व ) 
७. अंसोत्तरा ( उप8एछआगप्र8 ) 
८. अंसाधारा ( [9&छ700प8 ) 


शिर और ग्रीदा रद 


३. अधिम्रीविक ( ॥7व78ए70७8 (७/४०६| ) 
आरोही ( 80७7०! ) 
अवरोही ( <.'080070/78 ) 
४, ग्रेवपाशु-की ( (00880-097ए708] ) वक्ष व्ालिका में 
(२) वामा महामातृका ( [९ 00छद्याणा 08700 ) 
दक्षिणा महाम,तृका के समान 
(३) वामा अक्षाघरा ( 50०४ प०४ ) है 
दक्षिण अक्लाघरा के समान 


शिर ओर ग्ीवा की शिराओं की तालिका 


(8006 ॑ 06 एच ्॑ हाह मि्वते बावे पि०ल॑: ) 
गलमूलिका शिरा में मिलचैवाली शिरायें 
(प्ाठा866 ए६४७ ४8 [०७68 99 ) 


१. दीषिका उत्तरा शिराकुलया या शिरासरित ( दक्षिण ओर ) 
5ए79९७०४ 88287#83 शंए्प8 ( श!। प्रं्ठा78 806 ) 
२, दीधिका योजनी ( व।प्न ओर ) 5॥कांडी॥ धां॥08 ( 09 ]७ 
906 ) 
१. अघरादीधिका शिराकुल्‍वा ([7०707 888/8! शंपरप8) 
२, दीघंमस्तिष्क शिरा ( 07886 0०7७छ एशा ) 
३. उत्तरघम्पिल्क . शिराय ( 9569000 एश९6७४९)६० 
७४४ ) 
३. पश्चिम कपालिका ( 00७9७] ह9प8 ) 
४, अधरा मस्तिष्क ओर घम्मिल्लकीय शिरायें (॥7/6707 06807७॥ 
ह7व [7७४०7 (एकछशोशा' ए०78 ) 
१. अनुपाश्विका शिरासरित ( ६78४७78४४ श्रं्र५७ ) 
श्ह 


श्द्३्‌ अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


(१) अनुमन्या शिरा में मिलनेवाढी शिरायें ([76०779) 7पपॉ47 एभ॥) 
५., उत्तर अश्मवगिनी शिरासरित (5ए097ं०० ए60708%! जिं0प5) 


१, जतूक पार्शिका शिरावरित (597977+%0पं्ों 
8708 ) 
२, उत्तर चान्नुषी शिरा (3090707 ०॥४98॥॥770 पए&ंए) 
३, अधश्चान्नुषी शिरा की एक न्याखा (5 >/'धा0॥ ०0 ग्रा6- 
707" 09॥00979/0 ए७ं7॥ ) 
४. मध्यमसस्तिष्क शिरा [४06]6 0७००७! प्रण॑ं॥ ) 
४, अधर मस्तिष्क शिरायें ( [76-07 66"७#97'8) प्रछांपरह्ठ ) 
२, अघर अश्मीय या अश्मवठिनी शिराहुत्ति ( ग्रछिंका 90739 
5४008 ) 
त्रिकोणिका शिरावरित की सहायक शिरार्ये ( 09ए०पाणा& 
970598 780९४ ए७७ ) 
३. साधारणी वक्त्रिका ( 00%"'809 #४8७४] ) 
१. अग्रिम वक्चत्रिका ( 0.946/07 एब०ं&) ) 
२. पश्चिम वक्त्रिक़ा जी पूवशाला ( & 797० 9००7०) ०0॑ए 
ए0श४9907 फ्रं&ण०ं७। ) 
४, रासनी ( !780%! ) 
५. ग्रततिका शिरा ( 7%/ए ९83७] ) 
६. उत्तर ग्रीविका ( 5009370% ११ 77७०१ ) 
७. मध्यम ग्री विका ( '(०१0७ पफए-९०१ ) 
८. कपाल्मूलिका ( 0००8] ) ( 0:0&भ०००७॥३ ) 
(२) अक्लाघरा शिरा में मिलनेवाली शिरायें ( 50० ०चां७न 7888 


*ए98 ) 
१. अधिमन्या ( 7र६/छपाहो पप8पौ&० ) 


१. पश्चिम वक्त्रिका शिरा की पश्चिम शाला ( ए0प्रॉछपं07 
9790) 0 98 ए08-पदछंध] ) । 


२. पश्चिम कणिका शिरा ( ?686ण07 पणंछप्रौ३० पएशंत् ) 


शिर ओर ग्रोवा श्य७ 


३. पश्चिमा अधिमन्या ( ?08600' फ़रछ0वाक। उंपष्टपोशा ) 
४, अनुप्रस्थ गऔीविका ( ॥79878ए०/86 (67पणां०६) ) 
५, अनुप्रत्थ अंसिका ( ।78708₹0788 808प्रोछ।' ) 
६. अग्रिम ग्रीवामूलिका या पुरोग्रीविका (8९70० रेंपट्टपों ७०) 
७, अनुमन्या की एक शिरा ( * 8700 0ण [रांश्यदो 
प्रष्ठपाक।' ) 
८. कपालमू लिनी ( (0०७७४४७»] ) ( 0००७४०॥७/% ) 
२. रसकुल्या ( वात ओर ) 770/80० 2प७  ( ,0# ध06 ) 
३. लसीकाकुल्या ( दक्षिण ओर ) अ्यंड्ठी0 (चएम%४0 9प० 
हि80 808 ) 
(३) मस्तिष्कभातृका ( ४७7६४७०7७! ) 
(४) अन्तःश्तनिका ( ॥9075] 97979 ) 
(४) अधर ग्रेवेबकी ( !ए0कशि7०" 7॥97९० ) 
(६) प्रथम पशु कानुगा ( माता 8"0089) ए७४ ) 
(७) उत्तरा पशु कानुगा मेलनी ( 5प्र0७४४07 [70706088] पंप ) 
केवल वामीत्तरा । 
(दो) हार्दिक और बाछ-अन्थिक शिरायें ( केवल वाम गलमूलिका शिरा में 
आकर मिलती हैं ) 7ि70७/0&0 880 7॥ए7४0 रशा।8 ( ० ]0% 
[0700796 शथं) ०शेह, ) 


शिरश परिवाहिका 
( विता$8०"ए ऐश ) 
सम्बन्ध 
( (0578८08 ) 


१, अग्रिमा ( 77078] ) 
नालाशिरायें उत्तरा दीधिंका शिराकुलया से सम्बन्धित ( ४०४78 0 
7088 जञां600 50997४07० 58869) 78 ) 


१८८ अभिनव शवच्छेद-विशान 


ह 


5५ 


डी 


( #09७॥ (0६९०पा7 ) 
पाश्विका ( ?ि876॥9] ) ध ही 
हि हि हक भ्ि य 0 5 
कपाल्मूलिका शिरायें उत्तर शिरकुल्या से मिलती हैं ( 0९णंछ/४8॥ 
पए०08 ज्ञात 80ए9श7० ६8870/9] 9॥705 ) | 
( 777998) 078770॥ ) 
गोस्तनिका ( 68600 ) मन 
पश्चिम कणिका या कपाल्‍ल्मूलिका शिरा अनुपाश्विका शिरासरित 
मिलती है । 
गोस्तन छिद्र ( ॥(4800 #075780॥ ) 
( ००709070 ) ु 
पश्चिम उपत्रिकोण की शिराय अनुपाश्विफ शिरासरित से ( शशंगर8 0 
800000एं/9।| फंधा&9 छाप) ॥0878ए९७ 97:99 9 
( 00709]00 फ्07छ्छाशा ) 


अधोजिहिवका नलिका का ,,शिराजाल ( 76508 ( 59०80 5६४) 
(०78) ) अनुसन्या शिरा अनुपाश्विका शिरासारत से मिलती है 
( परशिा8) चेंप्ठणोछा एशा जा प५7४75फश0६७ 9008, ) 

( +छए020588] (559)) 
अंडाकार विवर का शिराजालू ( 7]0 0०४ ० एणच्चाश०० 009)० ) 


गरुतपरितः शिराजाल भिकोणिक शिरासरित,से (एश8४ए९2०१ 7]65च७ 
जाए (&एछ7008 जिं७७ ) 


( #08086७॥ 09०७ ) 

जछंए 0 407870679 ए688]: 

शिश'ए2णंत 7]05प8 क्ा॥9 (8ए९70०प४ 9705९ 
( सछधाव०॥ ए०४७॥४ं ) 

एल्या।8 ए +06 [08960 4+%6छप्रात 


2॥0"ए९8०॑१ 0९5७७ क्र (४एश70०7६8 जतप&, 
( क'णबााशा -४०७एपक्‍् ) 


शिर और ग्रीवा र्द्६्‌ 


[7/0णाक्े (80004 ?]०5प३ ० ५४जं॥ग8 के 
( राशिद गंप्र्ठपोबए पशा। ज्ञांगरी 08एश५०प४ जिंग्रपठ ) 
( (६०४6 (४87&] ) 


कृषालपत्रान्तरिका शिरायें 
( 003897000 ५698 ) 


* अग्रिम कपालिफा शिशा ( #7०78) )9073 ए७४ ) 


खुलने का स्थात ( 09978 47700 ) ; 
नेत्रोत्तर शिरा ( 50978-0/फ%6! ए०४ ) 


« शखपूवा ( &670' 0970-86] 4)9]00 ४०7 ) 
, जतूकपाश्विक शिरासरित या अग्रिम गम्भीर शंखिका शिरा (59970- 


एकापं०87 शाशप्र8 00 57[6707 69०9 €7फण'&) ए०७४ ) 


, शंख पश्चिमा ( 70800707' ४श०ए9078! 7)9!00 ७० ) 


अनुपार्शविक शिरासरित ( 7'८8ए8789 जि0प्रह ) 
पश्चिमा कपालिका' ( (2०७ शक 00700 ४७४४ ) 
अनुपाश्विक शिरासरित या कराछमूलिका शिरा (778ए७78९ लिंत्रप8 
0" 050०ए ७] एक ) 
शीषंणी-नाड़ी या मस्तिष्कीय-वाड़ी 


( (#209$ 98 2७०७४ 5४ ६/676778 ७४४७७ 


, घ्राणनाड़ी ( 078007'४ ) 


नासागुद्दा के घाण क्षेत्र को (70 ००४०४ ए०छ07 ए 
08898 ०७ए१४५४ ) ; 

दृष्टिनाढ़ी ( ००४० ) 
नेत्रगोलक में से दष्टिपटल को ( 70 78 ा0०प्ष्ट3 0एॉ७ 
0६076 ०7७ ) 


२६० अभिनव शवच्छेद-विशान 


३, नेश्नचेष्टनी ( ०0०८प०0779707 ) 
उत्तरमूल ( 599४० एथ॥708 ) 
१, नेश्रोन्मीलिनी को ( 0 [+9ए8/07 989907806 ) 
२, उत्तरनेत्रदरिदका को ( 70 7९०४४ हप्ए0707 ) 
अधरमूछ ( ॥४0707 ए॥7708 ) 
१, अन्तः नेन्रदण्डिका को ( 70 "००४४४ 7र9088 ) 
२, अधर नेत्रद॒ण्डिका दो ( 70 720008 ॥7 0707 ) 
३, अघर तिरश्चीना ( 0४ 00प४ ९707 ) 
नेत्रकन्दिका की लघु परिस्वतन्त्रमूल ( 00797 7क्वा8- 
8ए77909%70600 700$ ० लाए छुधाए)090, ) 
४. कटाक्षिणी ( 70000687 ९७7०७ ) 
उत्तरतिरश्चीना पेशी को (70 00स्‍0ए७ए५ 8प्रए श्र्पणा' 00प)) 
१. चान्नुषी ( 0000090770 ) 
१, आखवी ( 780४8]! ) 
२, छालाटिकी ( #7078/ ) 
१. अधिश्न वा ( 5प978-0०799] ) 
२, उत्तरचक्रिका ( 9097%/7007)087 ) 
३. औपनासिकी ( 'पि580-णध्ाए 3 
४, त्रिधारा नाड़ी ( /५2970278] 'ए&/9७७ ) 
२, ऊध्व हानव्या ( 'चींडा)&79 ) 
१. सध्यममस्तिष्कब्क्तिगा ( +00]68 9077899] ) 
१. नेत्रकन्दिका की दीघ या लांवेदनिक मूल[[+०7९ 
07 8९0807ए ४00+ 6 ९॥४०ए 8872307 ) 
२. दीघनेत्रिका ( ॥,णाछ8 शछा'ए ) 
३. अधघरचक्रिका ( ॥777%700॥९७/ ) 
४. पश्चिमझझरिका ( २08७छ707 ५४०१६] ) 
%, पूर्वक्षझरिका ( 3708707 एक्ताथ्रणंतद्वा ) 
९. नासान्तरिका ६ 09779] ७४७] ) 
२. नासा-बाह्या ( ॥६(०७०7७] ४४४) ) 


शिर और ग्रीवा श्१ 


२, ग़ण्डिका ( “४8०77७४० ) 
१. गणडशंखिका ( 2ए2078#08 ७7790०७७] ) 
२, गण्डवक्त्रिका ( 2ए7807१8/#08 780) ) 
३. जतूकताल्विका ( 907070[088[776 ) 
४, पश्चिमउत्तरदन्तिका ( +08[6707 8प्एश४07 ]ए7९०)७० ) 
जतूकताल्विका खात( 700७'ए80०-0०/०४9 #7088% ) 
५, मध्यमोत्तर दन्तिका ( ी008 8प्र00प०' &]ए८०१७/० ) 
६, अग्रिमोत्तर दन्तिका ( ५ए/0७707 8प0०"००' 6]ए60]%7 ) 
अधरनेत्र नलिका ( [77 8-0 768 ०58७७) ) 
७, अघर नेत्रच्छुदगा ( [70207 ए७एशकाथ) ) 
व. नासा-बाह्या ( 5०773] २७६७) ) 
६. उत्तरोष्ठिका ( 5प68०7' ॥,89ं8] ) 
मुखपर ( 00 4809 ) 
३. अधोहानव्या ( 'र्धद्धा)00प87 ) 
१, त्रिधारग्रन्थि नाड़ी ( )२०/ए४३ 8970808 ) 
२. हनुमूलकर्षणी अघरा पेशी की नाड़ी ( 7प७"ए७ ६0 
7097४ 200९08 479770प8 ) 
३. पूवकाण्ड शाखा ( 296707 "प्फ: ) 
, ९. हनुकूटकर्षणी ( /88£०(७7४० ) 
२. गम्भीर शखिका ( 20९०9 +8927078! ) 
३. कपोलिका ( 7प००ं7&607 ) 
है हनुमूलकषणी उत्तरा ( [२०/ए० 40 ॥९"'ए९8०0७प 
कडशा70४७ ) 
४. पश्चिमकाण्ड शाखा ( 708७7 07 प7पय ) 
(१) कर्णशड्िका ( >पां०ण्ां०4७४००/७७) ) 
(१) संयोजनी ( 0०फ्राशपणं०७४ष्ट ) 
(२) पूर्वकर्णिका ( #पछएं07 औैणांव्पोछा' ) 
(३) बाह्य कर्ण-विवर को (70 ९ह्रश08) 200प800 788008) 


श्र अभिनव शवच्छे द-विज्ञान 


(क) सन्धिगा ( 370प्रो&' ) 
(५) कर्णमूलक ग्रन्थि को ( ?०7'०॥४0 ) 
(६) उत्तान शंखिका ( 3002"#0%| 'श्मए0०7०३) ) 
(२) रासनी ( 7/0803] ) 
(३) अधघर दन्तिका ( ॥7777 8ए७०0७/० ) 
(१) मुखभूमिकठिका ( 7र्धए)०॥9०० ) 
(२) दन्तिका ( 42878) ) 
(१) कर्तंनक ( ए0ंछए७ ) 
(४) चिबुक ( /४679) ) 
&, नेत्र-पाश्विफी वाढ़ी ( &0070७76 'ए0७ए७ ) 
बहिदशिनी पेशी को (70 छि36७७ €,७/०००॥४ 03पो]| ) 
७, वद्त्र नाड़ी ( #60७) ९०7२७ ) 
६ श्रुति नाड़ी ( 20008.व0 'प४7ए७ ) 
9 जातूक ताल्विका कन्दिक्ला | 90907 3 3996079 8372 007 ) 
३. कण कन्दिखा ( 006 0ग्राहा०ा ) 
४" सध्यस सल्तिष्कृज् त्तता घमदी पर स्थित उतस्त्र नाड़ी संडछ का 
नाड़ीजाल 
(5प्ा्धएककी ०४०७ 9०5७७ 00 शश्वात0]6 707979[0883)] &7"॥०7४) 


४. प्राणदा फी कणमिका शाखा ([ 4छाप्पादा' फ़्द्ाणी 


प९पघ७ ) ; 

६, कण्ठरासनी और प्राणदा ( (]08807%7एप2०६) . दे 
प४६80७७ ) 

७. दीघेकणिका; कर्णशंखिक्ा, तन्‍्वी पश्चपत कपालिनी और त्वाची 
ग्रीविका 


( 58७६ &परशंत्पो, &पाप॑छपा ०६८ एा09078), 4,5586७ 060०॑ंएॉ- 
6 70 (पॉछा7९0प5 ०९०एपा०५] ) 
८. तरिधारा नाड़ी ( 7पै४०एमाछ! 76०२० ) 


- शिर भोर ग्रीवा श्ह रे 


 शाखाये ( 0॥ए०8 ० ) 
(१) रसग्रह्म कर्णान्तिका ( 0४०१8 पछण्फ्छ्यां ) 
(२) पश्चिम कणिका ( ?08/0707 छपरा ठपरौ&० ) 
(३) द्विगुम्किका ( /28980706 )' 
(४) शिफाकंठिका.६ 8/9008900 ) 
(४) शंखिकका ( 7०७980०7/8। ) 
(६) गणिडका ( 2ए8०णा३७४० ) 
(७) कपोलिका ( 39009/ ) 
(८) अधोद्ट न्वका ( ।/870009प्रौ&7 ) 
(६) ग्रीविका ( 0०/एां०७) ) 
८ श्रुति चाढ़ी ( 800प्रथाव॑० उए००४० ) 
१. श्रतितुस्विकासिगा विभाग ( ए७४8 ४0७० तीशंशं०णा ) 
९, भ्रुतिशम्ब॒ुकामिगा **भ्रुतिशम्बूक को 
( (0075७ [)र7903 ) ( 0 00९0१।७७ ) 
१, अद्ध चन्द्राकार नलिक्षाओं को ( 70 89ण्रांजाठप्रॉक्षा' 9प्र०8 ) 
२. कछामय तुम्बिका को (+० (४7४०७ ) 
३. कनदुकी को ( 70 8900परौ ) 
&, कण्ठरासनी नाड़ी ( (४0980790&7ए.0 88७ ४०7४७ ) 
१, सम्बन्धित नाढ़ियाँ ( ४>ध्यण्रप्रगां०॥868 ज्ञात) ) 
9, ब॒कत्र नाढ़ी ( 78097 २७४०७ ) 
९, प्राणद। नाड़ी ( ४०&80७8 ) 
३, स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल ( 5ए97000%76#0 ॥7प्रयाट ) 
२, शाख।य ( (४६88 ०7 ) 
१, श्रावणी नाड़ी ( 7977 8770 7२७०२७ ) 
?१, सातृका ( (/४'०9४0 ) 
३, कण्ठानुगा ( 737978858/ ) 
४, रसनाभिया ई “जंएटप७)! ) 
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५, उपलिहानुगा ( +0णाहशं।]67' ) 
&. शिफाग्रसनिका को ( 70-8070797७7प7९2०७४ ) 
१०, प्राणदा नाड़ी ( ४8808 “७7४७ ) 

संयोजनी नाड़ियाँ ( (0रा्प्रा08068 ज्ञात ) 
१, कण्ठरासनी ( 0]088079087ए7 289] ) 
२, वक्त नाड़ी ( 79०७) १७7४७ ) 
३. नागिनी ( 200९8207"ए 'परछ७'४७ ) 
४, जिहामूलिनी ( िए908/088%) ए९७ए७ ) 
५, स्वतन्त्र नाढ़ीमण्डल ( 5फ97009860॥600 ) 
६: प्रथम ओर द्वितीय भनुग्रीविका ( ४780 0 880076 
एश'रां००) ) 

शाखायें ( ७४४6४ 07 ) 
१. मस्तिष्कबृक्तिया ( ०शांत8९8) ) 
२, श्रावणी ( #एंट्पो&/ ) 

मन्याखात में ( ॥7 जंपरष्ठणीौ&7 #06588 ) 
रे, अहनिदान्तरा ( +9797889$ ) 
४. स्वसवन्त्रगा उत्तरा ( 507१० 4,8797868/ $ 
५, दक्षिण परावतिनी ( छिं2$ फि50प्रापछ$ ) 
४, उत्तर हादिक ( 5प79७707 087व50 ) 
ग्रीवा में ( 7 ४७८४६ ) 

७, अघर हद्वारदिक ( [र्रा0ाप0' ठथ70 90 ) 
८. वामपराव तिनी ( 4,6६ छे७७प्राए७४४६ ) 


६. अग्रिम फुफ्फुख शाखा ४ 


&तछा0ण' एपॉ्ूा07987'ए 
उिःक्षाएं। ) 


१०, पश्चिम फुफ्फुत झाखा ( एि0श8507 रिपरक्रणाछाफ़ 
छ7द700०। ) 


११, अन्ननलिकानुगा ६ 0०809992०४) ) 
वक्ष में ६ ० ०5 ) 
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१२९, आमाशयाभिगा ( 08807० ) 
१३, स्वतन्त्र नाढ़ीचक्रगा शाखा ( ४0०॥०७० 97७7० ) 
१४. याकृत्य ( 776७998#0 ) 
उदर में ( !7 6 0009707 ) 
(११) ग्रीवा पष्ठणा ( नागिनी ) ( 8.00939079 'पछ"४8 ) 
मस्तिष्कीय भाग ( एश'०७००४) 7575 ) 
प्राणदा नाड़ी को ( 40 ४७808 ) 
सोघषुम्निक भाग ( जिंक ?&+ ) 
शाखाये ( छांश०8 07 ) क्‍ 
(१) उरः कणमूलिक्का को (70 डि00०7०-८००१०- 
77280 02छ8 ) 
(२ ) पृष्ठच्छुदा को ( 40 77७7०8श४ा08 ) 
सम्बन्धित नाड़ियाँ ( (00णएगा09॥68 ज्रां॥3 ) 
२, ३, ४ अनुभोविका नाड़ियाँ 27५, 374, 4ग, 
( ए0/शां0छों 'र०"ए७४ ) 


(११) जिहवामूलिनी या जिहवावछगा ( ि999ट&0888। 7००४७ ) 
..._ सम्बन्धित नाड़ियाँ ( 00:7्रप३0908४ छा ) 
१, स्वतन्त्र नाड़ीमण्डल (8ए7॥79%06४0 ॥7प्गट ) 
२, ग्राणदा नाढ़ी ( ५७8४8 'प७/२७ ) 

३, प्रथम तथा _द्वितीय अनुम्रीविका ( ]86 छापे शा 
(67708)! ०१४७ ) 

४. रासनी ( [/7 ९2०७) ) 

शाखाय ( (४ए९४ 0०४ ) 

१, मस्तिष्कदत्तिगा नाड़ी ( रात 893 ७7४७ ) 

२, अवरोहिणी ( /2680०7078 ) 

३. अवटुकंठिका ( +976079०॑। ) 

४. जिला की पेशियों को जानेवाली नाइड्ियाँ (प्उ०प्रौदए 
ए978770088 $0 +96 ॥ए60788 07 7070७ ) 
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(१३) अन्तिम चीर्षणी नाड़ी ( ७०४०8 70७8 ) 


नाथा इलैष्प्ठछ कछा को (70 8 ॥8060प 57707676 
0६ 7086 ) 


पस्तिष्क्रीय या शोष॑णी ताषड्ियों से सम्बन्धित 
कृन्दिका या ग्रन्धियाँ 
( 99088 5890048888 छव83 887७078 79877788 ) 
१. चाह्लुषी अन्यि ( ४०५ ७०0४ 00०० ) 
मूल ( +0008 ) 
संविदनिक, भोगनामिक्की नाड़ी से ( 3587509, 0 
8800॥87ए '८एए७ ) 
परिस्वतण्त, नेत्रचेष्टटी नाड़ी की शाखा से वक्राधोकशिनी 
पेशो को ( ऐ&088ए73998076#0, 7707 09 फ्ाष्याण) ए॒ग 
$96 02८90790000 76098 ६0 66 47 6507 07!0 06 
78005008 ) 
स्वृतन्त्र चाड़ीमण्डछ की नाढ़ी ब्रिकोमिक नाड़ीजाछ से; 
( 37970 99५08 93, 7९0ल्‍0 5&९७ए०७४०७४ +]65घ३ 0 8जञ- 
98/60006%0 ) 
शाखारयें ( 37"६70॥88 ) 
छघुचान्नुषी नाड़ियाँ ( 90076 आवका'ए 797ए०8 ) 
२, तालू जा[तूक् कन्दिका ( 39097093&#78 8%098!'07 ) 
मूल ( ४००४ ) 
सावेदनिक, ऊध्य इन्विकानाड़ी की जातूड ताल्‍्वीय दो 
शाखाओं से ( 590309, 00 +$ज0 80॥90709&६&४० 
979, 70068 07 7४85]97ए 'ऐ 3३7२९ ) 


परिस्वतन्त्र, वक्त नाड़ी की दोर्षोत्तानाश्मीय नाड़ी के द्वारा 
गरुतूनलिका को नाड़ी से, ( ?/988ए998॥6४0, 70ण 


शिर और ग्रीवा २६७ 


. 767ए6 ० एछा०"ए९2०0/6६78७) 700९0 ह8989' हप9णपीलंद् 
ए0७708989) 0 ४६०७ ) 
स्व॒तन्त्र, आन्तरिक मातृका नाड़ीजाल की गम्भीर अश्मीय नाड़ी के 
द्वारा गरुतुनलिका नाड़ी से, ( 0श9709808900 00 शछ0"ए७ 
रण एछां०ए2०70 ९०8४884 ६770प87 69९9 709070887 07 77॥979) 
०६००४ 06ड्रपर5 ) 
शाखाय॑ ( 37.8700068 ) 
१, नेतश्रकोट्रामिंगा ( 0790&] ) 
२, ताहवीय ( /280887)० ) 
१, पुर ( 479७7 ०07 ) 
२, मध्य ( 'धव006 ) 
३, पश्चिम ( ??080007 ) 
३. पश्चिमोध्वे नावामिगा ह ?0909707 507907०४ ७8७] ) 
४. कंठगा ( 097ए7899 ) 
३, कणिकाकन्दिका ( 0०७0 (0७72!707 ) 
मूल ( ४०08 ) 
संचालक, हनुकूथकरषणी को जानेवाली नाड़ी से, (४0007 70% 
767ए86 40 ?87"ए200080७७8 ) 
सांविदनिक, कण्ठरासनी थे ( 800807'9, #7070 (08808 
7'ए7]8९8] ) 
परिस्वतन्त्र, वक्‍त्रनाड़ी से, (7978897709708#0, #7077 #'६९०॑७/) 
ल्घ्वी उत्ताना अश्मीय नाड़ी से, ( 7॥70प्रथ्ी) 68887 
58पए0ापीरएंड 967688॥ ) 
स्वतन्त्र, मध्यमस्तिष्कन त्तियगा घधमनी पर स्थित स्वतन्त्र नाड़ी 
मण्डल के जाल से, (5ए्ए04/70600, 7072 8ए77987॥960 
एं6डपह8 ० प्रमांतवा6 प्रध्यांप्ह०8 द्वाईशए ) 
डासवा[य ( 07877095 ) 
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१. जातूक, गरत्‌नलिका की नाढ़ी को ( 09#070॑ंते (0 707२७ 
० 9(००एड०॑0 (७0०७) ) 

९, रसग्रहा कर्णान्तिफा को ( 40 (.ा076& 7 ए्छथएं ) 

३, कर्णशंखिका को ( 70 ७एा४०प०५9:590 '&) ) 

४. कर्णपटहोत्तंवनी को ( 70 97807 (एछछ.87॥7ं ) 

५, तालत्तंसनी को ( 70 4७0807 एश एश88077 ) 

४, हन्वघरीय कन्दिका ( 5प्रथवररा)| ७79 5678707 ) 

मूल ( 0008 ) 

१२. सांविदनिक, रासती से; ( 50॥807ए 7077 */ंग९ट5७) ) 

२. परिह्वतन्त्र, रस यहाकर्णान्तिक्षा ले ( 0%7/88४ए)30907600, 
प"070 ०००08 $ज08980| ) 

३, स्व॒तन्त्र बाह्य ऊध्वेहन्दिका घप्तनी पर हिषत नाड़ीजाल से, 


( 5पछ0क069४0 707 006598 00 ७5६७७७७) एछ)85४ां।&7प्र 
वआा०आएफ, ) 


शाखाय ( 8/987068 40 ) 
१, हत्वधरीण ग्रन्धि ( 3प705ड]677 छो#-0 ) 
श्‌, अधघोजिहिका ग्रन्थि ( 5प7०॥080७5७] 8870 ) 

३. सुख की श्लैष्मल कला ( 'शप०0प४ ए्रशरं70/906 07 श०एं ) 
शिर तथा ग्रीवा की स्वतत्त्र नाड़ी-संस्थाच प्रदर्शंधी तालिका 
( +80]8 <४ई ६98 85ए6590996096608 $05६8909 6 ६६९ 
&&86 59 ४७४ ) 
>» मस्तिष्कीय विभाग--४००॥४०»!० 907907 प्रारम्भ होती है, अन्तर्मातृका 
नाढ़ी के रूप में -- 08९708 88 7990७) ०७००१ ]ए७७२७ ) 

शाखाये ४९8 0 
अन्तः शाखा बहिमोतृका नाड़ी बनाती है। 
सर्ीशतांक 0000) 40"0 ए७एछाए0प5 ए65ए5 
पाश्व शाखा अन्तिम तृक नाढ़ीचक्र बनाती है । 
राशि जाली 0088 वाछजाब्र 08०४0 ए]७5घ४ ) 


| 
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9. ग्रेवेयक भाग ( "6:चांठक 7070 ) 
१, उत्तरानुग्रीविका ग्रन्थि की शाखार्ये 
( 5एएशथ१०' 0७०8) 8478॥07 छ768 0 ) 
पाश्विक ( [.8»४) ) 


(१) धूसर सूत्र ऊपरी चार अनुग्रीविका नाड़ियों से मिलते हैं । 
( छ76ए 70 0079/85एणॉ08068 0 एएए७/ ई0प: 
०७70७! पपछ"४6 ) 


(२) कण्ठरासनी; प्राणदा और लिह वातलूगा को संयोजनी शाखायें 
( एणाशपांठकागाए 70768 40 (]0857मशञाक्षाप-.* 
॥7262०, ५४०७६8०5 80 ए9०80808] ) 
अन्त) ( ४६0४) ) 
(१) कण्ठग्रसनिका, ग्रसनिका नाड़ी चक्र को बनाती हैं । 
(["ए780एक/शाह6क- 08 एक्क'ए7808] 9०578) 
(०) उत्तरा हार्दिक [ 50790०१४०" ९७7०७० ) 
घूव ( 370७५ ०07 ) 
सहामातृका, बहिमातृका ओर उसकी शाखाओं पर नाड़ी चक्र 
बनाती हैं । 
( आणाएड़ शि०5फ8 पणा 000छ07 0७700 &0"6ए छाते 
6४ छान 0870900 809०7 900 08 07&7७768 ) 
१, मध्यमानुप्रीविका अन्थि की शाखायें 
( ७6006 ००॥शंएक्की 8थाए07 2(963 07 ) 
£, घूसर सूत्र ससप्त ओर अष्टम अनुग्रीविका नाढ़ियों से संयुक्त 
होते हैं । ह॒ 
( (9ए 7889४. 00छाग्रप॥08098 [60 ग्ि ढक अंडे 
0७"ए३०8) 7९/"५७8 ) 
2, अधर ग्रेवेयकी ( /॥9780ं0 ) 
3, मध्यमा हार्दिकी ( ४009 ७७००४०० ) 
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३. अधघरानुग्रीविका ग्रन्थि की शाखायें 

( [राणंण' 08/शं08) 89028॥07 ट968 07 ) 

(१) धूलर सुत्न, ससम और अष्टम अनुम्रीविका नाड़ियों से संयुक्त 
होते हैं । 
( छा€ए 790 ०णराणपपर0६68 0४ 86ए७१॥४ छा. 
शंशं 0ध'चाए8) 7६/४68 ) 

(९) अधरा हा्दिकी ( 7976707 (४७7090 ) 

(६) अक्षाघरा घमनी ओर उसकी शाखाओं पर स्थित नाढ़ी चक्र 
( ए]७प४९४ एएणा 8फएै#एाक्षय छ07ए. धाते ६8: 
४7७४ ०॥६४ ) 

४. बीच की वाढ़ी'वेणिका ( 706ण४ं॥ 8 76७'ए० (07098 ) 


शिर ओर धीवा की सोष॒म्निक नाड़ियों की 
तालिका 


( ॥8॥08 0 96 शाधर्व हश'ए68 छत (9 #68४. 
870 ि७८ह ) 


झतुणीविका नाड़ियों का विधजव 
( <67५१69/ 'चि७८७९७-६/०६४७० [980 ) 
पूवंबिभाग ( &प्ञा०प॑0० तांक्ं्०त ) 
ऊपरी चार अनुग्रीग्का नाड़ीजाल बनाती हैं, लिसकी शुखायुं-- 
( 476 घएुएशः 60प्7 40838 +6 ठ6ःरंल्धों एी6डघ४ जाए 
श₹९8 0 ) 9 
१, लष्वीकपाल मूलिनी (द्वितीय अनुभ्रीविका से ) डिप्रद्व 67 
0०००ए9+$8] ( #709 920, ) 


३. दीघे कणिका ( २, ३ अनुग्रीदिक की अर 
काम 2,80,) » ९ सनुमीविका से ) ( 07666 8पा५००७7;, 
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३. त्वाची अनुप्ोविका ( २; ३े अनुऔविका ) एए०९०प्९ 
6007/₹08)] 7072 £2, 30, ) 

४. अक्षकोत्तर (३, ४ अनुप्री० ) ( ७०७ रांटप्रक' 
( आ0प डे, 40. ) है 

४. मांसपेशियों को शिरः पाश्वेद्णिडका, शिरः पूर्वदण्डिका, सीघ 
ग्रीविका, दी शिरस्का उरःकणमूलिका, प्ृष्ठच्छुदा, अंसोत्नसनी, 
पशु काकषणी मध्यमा | ( 'प्80प्रीद्वा' 600 780 प8 0897#8 
]&०'8॥9, 60 प8 “08एा॥8 छ्ांश+070,.. 4.078 78 
९0॥0, 40878 68छॉ09 ४00०० त0७88(0ंते, 
#7996%प8, 7,0ए8607 808800799 809/०978 एाश्तींए8 ) 


६. संयोजिनी अनुपग्औीविका ( २; ३ अनुम्न० से ) ( ४०फाशप- 
छां08768, 087णं०७868 ) ( #70ग 8, ४७, ) 

७, संयोजिनी, प्राणदा; नागिनी, जिहातलगा स्वतन्त्र नाड़ी संडल | 
(ए०फ्राग्प्रधांधधा० ६0 ए७8प8 8008880'9,  ॥5 90% 
800889), 897079600600 ) 

प, प्रश्वसनी (३, ४ ५ अनुग्री० ) #ं7070 ( #7#0४ ठे, 
4, 00, ) 


नीचे की चार अनुपमविका और दीघ मांग प्रथम जोरती का चतुर्थ झ० 
ओऔ० नाड़ी के सूत्र मिलकर कक्षानुगा नाड़ी-प्रवेणी को बनाते € घिंसयी 
शाखायें ( 79 0ज़&7 ई0प्र! ठ59एशं0७! 870 8799087 एक 07 ॥88 
फकाहछा 490800 089#7797 ज्ञ0 8 गी877080 7098 469, , 7, 
ईण7 08 0780779) ए९5ए४ कारण ट्ांए०8 07 ) 


अश्वकोत्तरा शाखायें ( 3प978-०%एां०ोछा' 7787068 ) 


७० 


१. प्रश्वसनी नाड़ी की ( ५वीं अनुग्री० से ) 
गु0० एगा'९7ं० पिशप० ( [709 9 5, ) 
२. अंसपृष्ठगा ( ५वीं अ० ओऔ० से ) 
( 708] 866प्रॉक्षा' 77ण7 5 6, ) 


ड्टे०श अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


३, अंसोत्तरा (४, ६ अ० ग्री० से ) 
( 5098 8000ऐ ७? 700 5, 6 ४ ) 
४. श्ञाघरा यो ( ५५ ६ अ० ग्री० से ) 
( प0 हप्ेणेडरशंण्ड ( 707 ०, 6 ४, ) 
एू, दीघोश्सी (४, ६, ७ अ० ग्री० से ) 
( ०7९ (00ण:8०० #7075 5; 6, 7 ९, ) 
&, पशु फाकषणी छोर दीघ ग्रीविका को । 
(0 उ०्श0्ं 894 02808 6णी कण 53; 0, 7 
80.) 
अश्काघरा शाखायें ( [9980 %ए[0७प|०7 0799०098 ) 
ऊध्व शाखा-सम्बन्धी तालिका को देखिये--- 
( 898 $9206 रण 5प099707 फ्रष/एशछा(ए, ) 
पश्चिम विभाग प्रथम अ० ग्री० वाड़ी के अतिरिक्त 
ए0छ#श0प०० कंराछं०78 ( 50९७5 एप , ९, ९. ) 
अन्तः ( 3९०0७] ) 
पार्श्विक ( ),80०78] ) 
करोदि-पठढलछ की पेशी 
( ३ ) शिरूछुदा पेशी ( #एणछापंप8 ) 
६१ ) पूवच्छुदा पैशी ( 7०8 | 
( हे ) पश्चिमच्छुदा पेशी ( 0००७फरॉ७9 ) 
पलकों की पेशी 
(४ ) नेत्रनिसीलिनी ( 0790०प्रोछ्घत॑3 06णो+ ) 
६४ ) अ-संकोचनी ( 00+%ए8०07 ) 
(९ ) नेत्रोन्त्रीलिनी ( ॥0ए७४०० ?9[99008७ हघए8लेठाप॑5 ) 


नासिका 
(७) भ्र जज्मनी ( ?000श0"75 ) है 


(८) न(झा संफोचनी ( 0७888 ) 


जज. 
०-७ ७०3००७०-०७.......... 


शिर जोर ब्रीवा ३०३ 


(६ ) नासावमसनी ( >0७]0788807 8997. ) 
(१०) नासादिस्फारिणी अग्रिसा [ जि8007 ७.99 8प्रॉछपं0' ) 
(११) नासाविस्फारिणी पश्चिया ( जी900० पि&68 ?088707 ) 
जुख 
(१२) नासोष्ठकषणी ( (१ए४०॥७६घ६ 7,8४9 5प७7 ०४७ ) 
(१३) सक्कणी खप्त्नमरी ( (०८४ांग्रप8 ) 
(१४) सक्षकणीकर्षणी ( 22ए207098008 ) 
(१४) अधरोस्सपणी ( +667/8!8 ) 
(६६) अधश ाबनमनी ( २०७०१७॥४8 आजा वरशा०्णं0प8 ) 
(१७) सक्कणीवगनी ( छा छएआंछ ) 
(१८) मुखसुद्रणी € 07४06प्रॉछपं४ (78 ) 
(१६) छपोहिका ( उिपएसंत96007 ) 
(१०) प्रहयलनी ( िंठ0प58 ) 
चवछ की पेशी' 
(२१) हनुकूदकषणी ( ४६8०७६७/ ) 
(१२) शुद्ध॒छु दा ( ५००5990:७४४8 ) 
(१६) हनुमूछकषणी उचधरा ६ 797एड०॑त००७ #ट।0पाप्र७ ) 
(२४) इतुपूलकर्षणी धरा ( ?०7एछ०॑6०प8 7७्रपह ) 
शीवा की पाइवे-उत्ताव पेशी 
(९४) गलपाश्वच्छुदा ( 7&४ए8729 ) 
(२६) एष्टच्छुदा ( 7998४08 ) 
(१७) उरः कर्णमूलिका ( 5॥97700000 ॥(७8॥00008 ) 
ऊबष्ब बोर अधोकषप्ठिका 
(९८) हिरुम्फिका ( भिठ४४४लं०प७ ) 
(१५६) शिफाकरिठफा ( 359700ए०ंठ ) 
(३०) मुखभूमिकण्ठिका ( ४907ए०॑ंते ) 
(३१) चिबरुककण्ठिफा ( ७०॥४/०॥४०ं० ै 
(३९) उरोकण्ठिका ( ७०गांणाइणंत ) 


३०४ अभिनव शवच्छेद-विशञान 


(३३) उरोडबटुका ( 50७70-79780 0 ) 
(३४) अवदुकरिठका ( 79707 ५०ंथ ) 
(१५) अंसकण्ठिका ( 0०५०१ ) 
प्रबंकशेस्कीय पेशी 
(३६) दीघ ग्रीबिका ( [०7४०४ ००४४9) 
(३७) दीघ शिरस्का ( !07808 0०ए90४७ ) 
(१८) शिरः पूवदण्डिका ( +७७ए8छ ए७एं॥ध४ 07४07 ) 
(३६) शिरः पाश्वेदण्डिका ( 0०७७४ (७एं08 4,80/छ8 )' 
पहने कशेस्कीय पेशी 
(४०) पश काकषणी पुरोगा ( 50%00॥08 80909707 ) 
(४१) पश॒ काकषणी मध्यगा ( 50%09708 )(6805 ) 
(४२) पशु काकषणी पृष्ठगा ( 5580॥08 ?0887007 ) 


मस्तिष्क वर्णन 
( ॥॥60 शिए्शशीद्षोणा ) 


(१) मस्तिष्क-पिण्ड तथा आवरण (7+00988 0 09 फछथा। पते [8 
7036७79 268 ) 

(२) प्स्तिष्क की रक्तवाहिनियाँ ( 3004 ५०७४४७।४ 07 ६४9 3७7 ) 

(३) मस्तिष्काघर तक ( 3888 ०0 6 छछांत ) 

(४) मस्तिष्क गोलाडों में दकछ ( 799 5पर्त७&098 रण ॥6 त0७'छगा्तों 
मशाप्रंह99:88 ) 

(५) मल्तिष्क गोलादों की आभ्यन्तरिक रचना ( 700 770707 0 ६9 
69/87/7& 09980]97/89 ) 

(६) आाज्ञाकन्द्‌ सम्बन्धी भ्स्तिष्क ( 7]9)8700900090॥%०॥ ) 

(७) म्ध्यमस्तिष्क ( 4989709.9]07 ) 

(८) मस्तिष्क-मूलपिएड-आन्तर कूचबल्लिका-पार्शियक कूच्चंबल्छिका | 
( 7096 88% ह808)9, 4797097ऋ &00 65॥9"99] 0०9ए8प्रौ७ ) 

(8) सुधुम्नाकारड ( 2/000[]8 05७छ7% ) 

(१०) पश्चिम मस्तुलुज्ञ पिण्ह ( एिए७४००70०9/&)07 ) 

(११) घम्मिल्लक ( 0 ०७/७४शप्राघ् ) 


पह्ठिष्क-चर्णंस 


६ 88 ॥7088|877/ द0 78 फिछ) ) 
इस प्रान्त में निम्त रचनाये सिलती हें-- 
मस्तिष्क गोलाद ( 0णं४ए0:68 , 
मब्तिष्कपिण्ड ( 70008 0 ४9७ फिदा। ) 
(१) अग्निश्न पिएड ( 070709)] [,006 ) 
(१) पाश्विफ पिणएड ( 7877०(9॥ ॥,0098 ) 
(३) पश्चिम पिणद्द ( 0००9|83) ॥,098 ) 
(४) शंखिदक प्रिण्ड ( 7९79908] 7,006 ) 
(४) प्रच्छुच्व पिण्डिका ( हएा& ) 
इनके वीच की सीतायें-- 
मत्तिष्फ़नसेतु ( 00फुप8 08॥0500७ ) 
सरितिष्काबरज ( '४धयांगरछछ०७8 04 ४५० अिछां॥ ) 
वराशिक्धा ( छ0908687 3 


फ 
हि 


अलदाओिफा ( अऑछड 0००४७४ 
बन्‍-्सबनिका ( +6प7४0पंघ्राछ (७८७०३ ) 
उन्‍्-्लघुदात्रिफा ६ आह 0०४०० ) 
४०-चह्बत्तिका ( /०छ7४ 8778 50]|8७ ) 
नीशारिका ( &780॥700 ) 
चीनांशका ( 79798(७० ) 


भस्तिष्क्त के आवरण या बृत्तियों और रक्तवाहिनियों को ढीक प्रकार से 
९ ७ 
अध्ययन करने के पूर्व अंग का हश्व तथा उसके प्रधान भागों का एक-दूसरे से 


उम्बन्ध-विषयक्त ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है । यह ज्ञान दो प्रकार से 
किया जा सकता है| सब्तिष्क के मॉडल से या शव से निकाले दूसरे 


मस्तिष्क से लिस पर से आवरण और रक्तवाहिनियर पृथक की जा चुफी हो। दोनों 


“. मस्तिष्क-गोलाडु (ि०७आ३७०४७:०४) अन्य सभी रचनाओं को ढके रहते हैं । 


मस्तिष्क वणन ३०७ 


स्थृल्तया प्रत्येक गोला चार पिण्डों में विभक्क दै--(£) अग्रिय पिण्ड, (२) 
पा श्विक पिण्ड, (३) पश्चिम विश्ठड और (४) शंखिक पिशड | इन पिण्डों 
की स्थिति इनके नामों से स्पष्ट हो घाती है । इसके बाद इन पिण्डों की एक 
दूसरे से प्रथक्‌ करनेवाली सीतार्ो को देशना चाहिए । बध्यान्तरा सीता अग्रिम 
ओर पाश्विक पिण्डों के बीच में है। पाश्व पश्चिसान्तरा सीता पाश्विक और 
पश्चिम पिण्डों को एधक्‌ करती है | शंख पाश्वॉन्तरा लीता ऊपर की ओर अप्रिम 
और पाश्विक पिण्डों को तथा नीचे की ओर अग्रिम तथा शंखिक पिण्डो को 
वियक्क करती है। मत्तिप्क का पेंचश पिण्ड प्रछ्धिन्पिशिडका (78008 ०० 
धुब्रगत0 हिश]) सीता के मूल पर होता है थो घूछ के दोदों ओषछ्ठों को एथक 
बरने पर दिखाई देता हैँ । मस्तिष्दमृणारूक ( (०र्शछ #20प70९]७ ) 
गोलादों के नीचे से निकलते हैं | पश्चिममस्तुलुद्ध (970-9 कांड) में घ॒म्वि- 
ल्‍लक पीछे की ओर तथा सुषुरग्ना शीषक और उष्णीषक आगे को ओर होते 
हैं । घम्मिल्लक में दो गोरा हैं| दोनों फो शलमभिका ( ५७7८८५४ ) नाम 
रचना संयुक्त किये रहती है। गोला प्रष्ठों पर झसंख्य ठेढ़ी लमानाव्तर परिद्धायये 
हैं। उष्णीषक से ऊपर बर्तिष्क गोलाद, नीचे सुघुम्ना-कछ्लीषक और पीछे 
घग्मिल्लक होते हैं। सुषुम्ना-शीषक उष्णीषक की अघोधारा से प्रारम्म होता 
है ओर नीचे सुघुम्ना-क.ण्ड का रूप घारण दर लेता है। मब्तिष्क मोल्रों 
पर उभार या उत्सेद है जो चक्राज् ( 557 ) कहलाते हैं। इनको एक दूसरे 
से प्रथक करनेवाली नत परिखायें हैं बिन्‍्हें सीता ( #580768 07 5प्रो 
कहते हैं। अनुदीधों महासीता दोनों गोलाद्धों को एक दूसरे से प्थक्‌ करती 
है। इसके तल में मस्तिष्क सेतु ( (0०79ए8 0&]]08प778 ) नामक रखना 
है जो दोनों गोलाडों को एक दूयरे से बाघे रहती है | सेतु का आगे का भाग 
मुड़ा हुआ है। उसे जानु ( 5७ाप ) कहते हैं | पीछे फा शिरा मोटा दे ! 
उसे सेतुमीति ( 09907ए४ ) कहते हैं| 
मस्तिष्कवृत्ति या अस्तिष्कावरण ((०७मांग्रढ९8 ०" (9 छि9वंग) «- 
मस्तिष्क को ढकनेवाली ये तीन इत्तियाँ या आवरण होते हैं; जिनमें से सबसे 
ऊपर की ब्त्ति को वराशिका, मध्य में रहनेवाली इति को नीशारिका ओर 
सबसे भीतर की ओर रहइनेवाली इति को चीनांशुका कहते हैं। 


श्रेण्य अभिनव शवच्छेद्‌-विज्ञान 


बशशिका (0प7800&०"--या बहिद्व त्ति-्सम्पूर्ण मस्तुलु गन को ढ कने 
वाली करोटियुद्दा के भीतर रइनेवाली इच्त या आवरण का यहद्द नाम दै । 
इसका निर्माण दृढ़ स्नायुओ से होता है। कहीं-कह्ीं यह अट्थिघरा कला से 
सम्बन्धित होती है ! इसमें प्रायः दो रतर ६, परन्तु देखने में प्रायः एक ही स्तर 
दिखाई देता है। दाहीं-कही दोनों स्तरों के बीच में अशुद्ध रक्त को लोटाने के 
लिए. नलिकायें बन जाती हैं जिन्हें शिरासरित ( 7०४ ) कद्टते है । मस्त॒लुच्च 
के विभजनानुसार वराशिका के चार भाग किये णाते हैं । 

१०“दात्रिका ( एफ 0००४० )--यह वराशिका का विशिष्ट भाग 
मह्तिष्क गोछाड्रों के सष्य में सहासीता मे अनुदीर्ध स्थिति में रहती ऐ । उसको 
ऊध्व परिधि मे उत्तरा दी्िका शिराकुलया (5707०. 99887 छिंग्राप9) 
और निम्न परिधि में अधरा दीधिका शिराकुत्या (!पराणिप॑णा 5988: 
57008 ) नामक रचनायें बनती हैं । 

२--जधनिका ६ +60607प098 (ए०:४००७४ )--सरितष्क और अनु- 
सह्तिष्छ को विभलन झरनेवाढी यह रचना करोटियुह् की पश्चिप्त खात में 
रहती है। दात्रिका ओर जबनिफा के मध्य ये दीबिका योजनी शिराहुल्‍या 
(६ "0 कं86 अंछए8 ) रहती है | 

३““लेघुदाडिका (9७ 0००७०) वराशिका का यह विकोणाकार 
भांग है, जो पश्चिय धम्मिल्‍्लक खांत में रहता है | पश्चिम कपाहिका शिराकु- 
ल्‍वा ( ए०४6७ण०० 0०52ह90७] 89पघ ) इसमें रहती है । 

४--चक्वुस्तिका ( /089॥788749 , 50!!96 )च्यूह वराशिका का 
वह भाग है जो पीयूष या पोषणक ग्रन्थि के चारों ओर रहता है । 

नीशारिका या मध्यसा वृत्ति--(379०॥7०0)--यह अत्यन्त पतली 
कटा है। मस्तिष्क के दोनों गोलाझों को यह ढकती है | यह आभ्पन्तरी बृत्ति 
के ऊपर चढी रहती है । बस्तिष्छ आधार पर इन दोनों आवबरर्णों के बीच में 
स्पष्ट स्थान दिखाई देते हैं, जहाँ पर सध्यया चृत्ति मोटी है और जाम्पन्तरी 
चत्ति के बीच में अन्तराल (3प्र-&६०१०००१ (8097080) बनते हैं। अस्व - 
न्तरी बृत्ति सस्तिष्क खीता और सीतिकाओं (ए8807७७ ध्याते 5णोेणओं) में भीतर 
तक नहीं पहुँचती, वह उनके ऊपर ही रहती है, परन्तु अनुदीर्षा महातीता में 
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यह दृत्ति सीतिकाओं के भीतर भी प्रदेश्ष करती है। वराशिका और 
इसके बीच के स्थान को अन्तवराशि का ( डपफटणाओ 90206 ) स्थान 
कहते हैं। इसमें लसीका सहश एक द्रव रहता है। इसी प्रकार इसके 
ओर आमभ्यन्तरी बत्ति के बीच के स्थान को ब्रह्मोदकुल्या ( 5परॉ०88- 
क्ाणंतव (७णह् ) कहते हैँ। इचमें ब्रह्मोदक ( 0०७-०शा०धञजंगन 
शधणं0) रहता है। इन दोनों आवपरणों के बीच में संगोषक घातु के कुछ घन 
(+790060प७७) तथा कृण ((/'०7्रप&४0०78) मिलते हैं घो उन्हें एक दूसरे 
से सम्बन्धित रखते हैं | मस्तिष्क ब्ह्मोदकुल्या का सम्बन्ध सुषुम्नाशीषक और 
अस्तिष्क्ष्णुह्ा की ब्रह्मोदकुल्या से है | मोलारों के पाएवं पृष्ठ पर मध्यसा ओर 
आध्यन्तरी दतति के बीच का यह रणन अत्पष्ट है, परन्तु मस्तिष्क आधार पर 
कुछ स्थानों से यह व्थान सुस्पष्ट मिलते है । इनको निशारिका चीनाशकान्‍्त- 
राल (8ए98780070 0 (४80९४8०) दहते हैं| ये मिग्नाकित है-(९) अचु- 
सस्तिष्क सुषुम्तान्तराल या सहान्तराल (ए88870988 (/97806|07760 7] 8एं8 
07 (8।908 98709) अनुश्नश्तिष्क के अधःपृष्ठ से सुघुम्नाशीषक तक के 
इथान की हल नास से पुकारा जाता है; (९) उष्जीषकान्तराल ((8॥9/89 
+0०768) ++उष्णीषक के अघःप्ृष्ठ पर बह अन्तराब है। इसमें सस्तिष्कमूलिका 
घमनी (3%8]97ए 4७0॥879) रहती 0; (३) मस्तिष्काधघस्तलान्तराल्त ((89- 
ए7& 398908 0 (8679 7शफूश्तेपाठएछाप8)--यह वह अन्तराल 
ह जो एक ओर के शंखिक पिंड से दूसरे जोर के शतक पिंड तक होता है| 
इसमें महध्तिष्काधसदल घमनीचक्र ((॥70प्रीपछ &' ॥970808) नामक रचना है; 
(४) दृष्टियोजनिकान्तराल ( ए80687& ((पञां्षएह७!ं8 )--यहू स्थान दृष्टि 
योजनिका के सासने होता है | इसमें अग्रिम्त सहत्तिष्क घमनियाँ (8॥000+07 
(००७ 3 0०७१68) रहती है। (५) मस्तिष्क पाश्वॉन्तराल (एश077& 
08896 (0७607 ,%&०:9)9)--प्राश्विक सीता के ऊपर यह स्थान बनता 
है और शंखिक, अग्निम और पाश्व॑ विंडों के बीच में यह होता है। (६) दीघ 
शिरान्तराल (08078 ए७9७७ 790827096 (०/०707)--मस्तिष्क पेठु के 
पश्चिम शिरे ओर_धम्मिल्लक के ऊध्व पृष्ठ के बीच का यह अन्तरालछ है। 
इसमें दीघे मस्तिष्क शिरा (97880 0श०97७ प्रछ7) रहती है । 
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चीनशुका या आश्यन्तरीवृति (0898॥०9)--यह र्तवाहिनियों 
से युक्त क॒ठा है। अर्थात्‌ इस फ़छा पर रक्तवाहिनियाँ प्रसारित हैं। छला के 
गय्मीर पृष्ठ से सूद्स घमनियाँ निकलकर मह्तिष्क पद्यार्थ हैँ प्रवेश करती हैं 
मस्तिष्क पदार्थ में प्रवेश करनेवाली रक्तवाहिनियों का कोष ( 505960 ) बह 
ज़रा बनाती दै। इसी प्रकार मस्तिष्क नाढ़ियों को भी उद्गम स्थान पर यह 
कला झाह्त्त करके कोष बनाती है| दोनों सरितिष्क़ की सीता और परिखाओं 
में यह झूछा भीतर तक प्रवेश करती है; परन्तु परनुषसप्तिष्क को आदत करद 
वाली कछा पतली है और उऊ्में अहप रह्तवाहिनियाँ होती है। मब्तिष्क के 
भीतर यह कला प्रवेश करदे न्रिष्थ झोर तृवीव शाह्य को शिर (सञ्जरिदः 
(४०7०0 2०5४७) बनाती है। चतुथ गुद्दा मे सी इससे शझिराआारक निधित 
होता है। जाभ्यन्तरी दू ते से तीन छिद्र पाये जाते हैं >नद् हास ब्रह्मोद 
कुल्थागुदाओं से रूग्बन्धित हो जग्गा है। एक छिद्र भेजेण्डी का छिंढ़ 
(मऊ ए॥९४ 0 ३०४0७) कश्लछाता है घने उतु्भ गुह् छुत के अघ 
कोण दी मध्यरेखा में स्थित है। झन्य दो घलिद्र चतुर्थ गुह्दा के पाहुव प्रबधनों 


5 शिरो के ऊपर पाएग में होते है। ब्विण्थ गए के अधाश्चज्ञ के खिरों पर 
जश्यन्तरी कला मे दो अन्य छिंद्र थी दताये झाते हैं । 


सास्तणक की घद्द|नर्थों' (3कञापं०8 एा 093 90७0) -«"सस्तिष्क़ को 
रह देदेवाटी घमनिर्या दोरों मस्तिष्कमातृका तथा दोसों अन्तर्मातुका घसनियों 
की शाझाय ६। इन झाणल्यशों के मिलने से श्स्तिष्क 


का अचहतल से एव 
महत्व एूण घमनीचक्र बनता है, जिश्ने सह्तिष्कमूलि नीचकर (फएणे० 
07 छारा8, 070 जाण्पेप्र6 ध्वा2१0६8ए७) कहते लि | 


इस प्रान्त में रक्तताहिनियाँ निम्न मिलती हैं :०+- 
अन्तमौतृका चघमनी ( [9+0७"0७] 07050 छाए ) 

शाखायें--(१) अग्रिशा मश्तिष्कानुगा (878४ 97 (७०७०-82) 3 ७7/ए)- 

(२) सध्यसस्तिष्कानुगा (0006 0७७79] 7 ६979) 

(३) पश्चिमयोबनिका ( 7086व3००. :छशपरगंणकाम छः 
शा ) 

(४) पूवं मंजरिका शादा (379+छ8४9०० (४०जजंतश) 4 +०७'ए ) 
मस्तिष्कमातृका घमनी (ए2+१०७८७] +छ%9) 
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शाखाय ( १) मस्तिष्क वृत्तिगा शाखा ६ चै०्गा।898] उ्याणं ) 
(२ ) पश्चिमपृष्ठवंशान्वरीया ६ +0&07१०7 एप ) 
(३ ) पश्चिमाषःभनुस स्तिष्कीया घम्रती ( की0४शप07 करवा 00 
(790609)87 87७7४ ) 
(४ ) पूर्वपृष्ठबंशान्चरीया [ 08७४० 8छ॥६! ) 
(४) सुबुम्नाशीषंगा ( ४०१ &'ए 07070॥88 ) 
मस्तिष्कमूलिका घमनी ( 397 37६79 ) 
मस्तिष्कमूलिका घमनीयक्र ( (ए०णॉप७ &78708प8 ) 
मस्तिष्क की शिरायें ( (७७8 ० ४86 97! ) 
तन्तर्मावृका' घमनी ( [09009] 08700 &00'ए ) यह घमनी 
वराशिका को जतूका के अग्निम्म गुलिका प्रव्धनों के अन्तः ओर भेदकर 
मस्तिष्क की ओर जाती है। शंखपाश्वन्तरा सीता के अन्तः सिरे पर पहुँच 
कर अग्रिम ओर मध्यम मब्तिष्कानुगा घमनियों में विभक्क हो जाती है। इ 
धमनी के मस्तिष्क सम्बन्धी साग से निम्नांकित शारगायें निकलती हैं_< 
(१) अग्निग मस्तिष्कानुगा (९) मध्यम मल्तिष्छानुगा (३) पश्चिल योज- 
निका (४) पू्वर्मंजरिका शाला । 
मस्तिष्कानुगा धमवियों का मस्तिष्क पाश्व॑पृष्ठ 
पर वितरण 
( 388 [8४४75 एदुछ७ 057 88९६78४%9 ७९8७790988 ७छए 
088789578॥ 7698088 00 ६/78 8887/84$ 
8906808 ७* ६:४9 >शएज्ला5) ) 
अग्निम मस्तिष्कानुगा ( #व97+07 097877७] ) 
पश्चिम मस्तिष्फानुगा ( 708/9707 6७४४9 ) 
मध्यम मस्तिष्कानुगा ( #700॥6 00/997७ ) 
अग्रिम मध्तिष्कानुगा घरती (&08००९ 087९०७। 3ै0/०ए)--- 


यह घमनी जागे ओर भीतर की ओर चलकर दृष्टि नाड़ी के ऊपर 
होकर अनुदीर्धा महासीता के पूर्व शिरे तकआ जाती है। यहाँ पर दूधरी 
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ओर की घमनी के पास यह आ जाती है और पूर्व योजनिका घमनी 
(37५०० (00णवलाधप्रगांदक्षा।र 37०79) ह्वारा दोनों ओर की घमनिरयाँ 
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एफ दूसरे से सिल जाती हैं। तत्पश्चात्‌ अग्रिम्त पिण्ठ के अब्तः ओर होकर 

सह्तिष्क सेतु के जानु भाग पर घूम्र कर सेतु के ऊपर पृष्ठ पर होकर पीछे की 

ओर जाती है ओर झेतु श्रित्ति पर पहुँच कर पश्चित्त मल्तिष्कानु गाधमनी से 
मिल जाती है। इससे दिम्नाँकित शाखाबे निफलती हैं-- 

(१) पू्वोन्ताःकन्दपोषणो, शाखायें [ #8णं0-नछ0तीवी 8५7ट070 
07&7०॥९४ )-+ये छोटी घम्ननिर्याँ हैं; थो घूदर पदाथ को सेद कर 
शफरीकन्द पूवशिरा; सेतु आदि रचनाओं को रह्क देती हैं । 

(२) पूर्वांध शाखायें ([7/0707 70709) 378707४४)--ये संख्या में दो 
या तीन होती हैं जो अम्निम पिण्ड के लेत्रसम्वन्धी पृष्ठ, प्राण मूलिका 
ओर उसके वल्व को छाती है । 

(३) पूर्वा ्रिम शाखाय ( 37800 #7०ाांछे फिछ्याण68 )०>अग्रिम 


पिण्ड पाश्व पृष्ठ के ऊपरी भाग और भीतरी पृष्ठ के आगे के भाग को 
ये शाखाये रक्त देती हैँ । 


+४) मध्यमाग्रिम शाखायें ( १06७ प्रफ्णाएछ 9-७7०68 )“अग्निस 


पड के अन्तः पृष्ठ यो तथा अन्तिस शाखायें ससीपस्थ पाश्व॑प्रष्ठ को 
रक्त देती हैं । 
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(४) पश्चिमाग्रिम शाखायें ( 70860" #०7दव!ं 977870698 )चपाएवँ 
पश्चिमान्तरा सीता ( +&०००-००७ए/७)। #[४8508 ) के आगे के 
मस्तिष्क कै भाग को ये शाखायें रक्त देती हैं। इनकी अन्तिम सूच्ष्मघम- 
नियाँ समीपस्थ पाश्विक पिण्ड के पाश्वंप्रष्ठ को रक्त देती हैं । 
मध्यम मस्तिष्कानुगाघमनी ( (600 0००४7७ .474७9 )--यह 

धमनी शंख पाश्वान्तरा सीता कै लाथ गमन करके पहिले पाश्व की ओर, फिर 

पीछे चलकर प्रच्छुन्न पिण्डिका ( [780& ) पर पहुँच कर अनेक शाखाओं में 
बेंट जाती हैं | हसकी निम्बाह्लित शाखायें होती हैं। 

१-पूवपाश्व कन्दपोषणी शाखायें (87॥०७0 7.8#07७] (7878070) 
97870॥68)--ये बहुत सी शाखायें हैं | पूव छुषिर पश्रक को मेदकर ये धूसर 
पदाथ को रक्षक देती हैं । 

२--अचःपाश्बाप्रिम शाखाये (7शप ०" 4,8878] #५00॥9] ॥- 
0०॥6४)->छग्रिस पिण्ड के पाश्व पृष्ठ के नीचे के भाग और नेत्र सम्बन्धी पृष्ठ 
के पाश्व भाग को ये शाखायें रक्त देती हैं । 

३--आरोही अग्रिमा शाखा € 08007दी7? ई7076७] ऐए/छाठी )-- 

मध्यान्तरा सीता के आगे स्थित पूवभध्यम्त फर्णिका ( .0छाशप07 06778) 

89708 ) को रक्षक देती है | 
४-“आरोही पाश्वगा शाला (68007078 +क्षप॑ं०७] छ&87007)--- 

मध्यान्तरा सीता के पीछे स्थित पश्चिस मध्यम कणिका को यह रक्त देती है | 
प०-पाश्वशंखिका शाखा (7&7०00-76छ8090७) 3/87007]--पाएव- 

पिण्ड के अचः थाग ओर शंखिक्क पिण्ड के पश्चिस भाग को यह रक्त देती है | 
६--शंखिका शाखाय (/०707078! 57270॥68)--घूम्रकर नीचे की' 
ओर चर कर शंखिक पिण्ड के पाश्वप्रष्ट के अग्रिम भाग को ये शाखायें रक्त 
देती हैं । 
मस्तिष्कानुगा धमदियों का मस्तिष्क श्रन्‍्तः पृष्ठ पर वितरण 
(एफ ठाडए9ए08889 ीं 20609 528708788 एा 08/87%9/ 
ब0ए28768 00 ध8 75864 हप८श486 ए ६8७ 7270, ) 
अग्रिम मस्तिष्कानुगा ( 378707 ए९/०7:8! ) 
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परश्चिप्त सस्तिष्फालुगा ( 20४90" (0०/श१०७) ) 
अध्यस्त सस्तिष्कानुगा (६ शातव)० 0०७४७) ) 


पश्चिम मोजनिका चमनी (?०08७70 ऐ०फाएएशवथ08 7५ 
4७ )“यह शाला सीधे पीछे की ओर जाकर पश्चिम सब्तिष्कानुगा हक 
पल जाती है। इससे अनेक सूद्म पश्चिमान्तः कन्दपोषणी शाखा निकलती ह | 


पुरवे्न॑जरिका शाखा (396००७ 0॥70ण॑गंतेश &7शार/) पश्चिम 
ओजनिका शाखा के उद्गम स्थान के पाल ही अस्तर्मातृका घसनी से यह शा 
सिकलती है। पीछे और पाश्व की ओर चलकर जिपथगुद्य के अधः स्ज्े मे 
पहुँच कर शिरामंदरिका रचना को यह शाखा रक्त देती है। 


मस्तिष्कशातुका जमत्ती (ए७+७००७ ७7०४९०४७)०->सहाविवर के द्वारा 
करोटि गुहा में यह प्रवेश करती है; और सुघुम्ताशीषक के पाश्व में होकर 
आगे बढ़ती है ओर क्रमशः उसके आगे आा घाती है | उष्णीषक की अधोधारा 
पर पहुँच कर ये दोनों ओर की घमनियाँ आपस से मिलकर मस्तिष्कमूलिका 
या अग्रमूलिका ( छि&छ&7 ॥७07ए ) नामक घमनी झा निर्माण करती हैं । 
करोटि के भीतर इसकी निम्नांछित शाखायें निकलती हैं--- 


(१) मध्तिष्कवत्तिजा शाखा ( (७०४) 9८७७० )--पश्चिम 
.. करोटि खात में स्थित वराशिका को यह रक्त देती है। 


मह्तिष्क-वणन ३१५, 


(२) परिचय पृष्ठवंशाण्तरीय धमनी ( ?096४07 छिएएड 
स0एए )--सुषुस्ता शीषक के पाएश्व॑ में मस्तिष्छझ-मातृका घसनी से यह 
निकठती है और रुषुस्तानलिका में नीचे छी ओर उतरती है | 


(३) पश्चितावा अनुघस्तिष्कीया घब्रनी (096ल्‍007 उर्ताछपं०' 
2०7808|]&7 47009'9)--मत्तिष्कमातृका घन्षनी की यह सबसे बड़ी शाखा 
है। यह पीछे चलकर सुषुम्ता-छीषक के पाएव में होकर अनुमष्तिष्क के अधः 
पृष्ठ पर अन्तः (शि००७)) ओर पाश्विक (६,छं०'७) नावबक दो शाखाओं 
में बढ जाती है'। अन्त! शाखा अनुमस्तिष्क गोठाडों के पश्चिष्त बिरों के 
वीच में स्थित खात की ओर गमन करती है.। पाश्विक शाला अनुमस्तिष्क 
गोलाद अधगृष्ठ जौर पाएवं घादा को जाती है। 


(४) पबंपृ'्ठवंद्ञाग्तरीया' शाखा (306०: 5एांग्रक &०9)--- 
उष्णोषक की अधोधारा के उमीप से यह निकलती है। नीचे और भीतर की 
ओर चठकदर सुबुन्ता-शीषक के पूर्वपष्ठ पर आ जाती है तथा महाविवर के 
शामने दूसरे ओर की अपनी नाम को पघनी से मिल जाती है। इस प्रकार 
मिलते से एक घमनी बन जाती है जो सुषुस्नाक्ान्ड की पूर्वान्तः परिखा 
(0.697048606/90 #8850/78) में द्वोकर नीचे उतरती है। 


(४) सुषु8स्भशी षगा शाख।यें (6940]97ए 9"907०8)-*ये छोटी 
अमनियाँ हैं छो झुघुस्ता-शीषक के पदाथ में प्रविष्ठ होती ६ । 

अस्तिष्कछूलिका या अग्रपुलिका बबनी (85897 0007ए)--< 
यह एक छोटी घमनी है जो ऊष्णीषक को जअघोद्ारा से ऋष्वबारा तक रहती 
है ओर दोनों मह्तिष्क्ृभातुका घमनियों के मिलने से बनती है। डण्णीषकाधः 
पृष्ठस्थ मध्यपरिखा में होकर यह चलती है ओर पश्चिम अत्तिष्कानुगा नामक 
दो शाखाओं में विभल्ा हो जाती है। इससे दोनों ओर निम्नांकित शाखायें 
निकछती हैं--(१) उष्णीषक पोषणी झाखायें (00४76 87/%70768)--ये 
अनेक सूद्म धमनियाँ हैं जो उष्णीषक के पाएवं में चलकर उसको रक्त देती हैं। 
(२) अन्ताश्रुविगा (7/0छाक्तं &पता॥079 4009)-यह एक लम्बी शाखा 
है जो श्रुति नाढ़ी के लाथ चछकर अन्तःकर्ण को रक्ष देती है। (३) पूर्वाचः 
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घम्मिल्लका चमनी (8.॥070/ 7पं०7० 00४४ ७/ ह४७०7४)-घम्मिल्ल 
के अधाप्ृष्ठ के पूर्ठभाग को यह रक्त देती है। (४) ऊध्व घम्मिल्डक घमनी 
(50965००07० ०९/७0०९)]७7 7०७"ए)--अग्नपू लिका 'घमनी के अन्त भाग से 
यह निकलती है। मब्तिष्कसुणालक पर घूमकर घम्मिल्‍्लक ऊध्वपृष्ठ पर पहुँच- 
कर उसे रह्त देती है। (४) पश्चिम मस्तिष्कानुगा घसनी (र08७707 एश/8- 
७०७) &00ाश--यह घमनी पाश्व की ओर चढती है। ऊध्वे घम्मिल्लक 
घमनी से नेत्रचेष्टनी नाड़ी (207700607 ७7७) इश्ले एुधक फरती है। इसऐ' 
शीघ्र ही पश्चिम योषनिका घमनी जाती है। इसके पश्चात्‌ यह पीछे की ओर 
गमन करती है ओर सस्दिष्क-सूणालक पर घूप कर सस्तिष्क पश्चिसपिंडाधस्तल 
पर सेतु सिश्चि के समीप तक पहुँचती है। पश्चिम मस्तिष्कानुगा घम्तनी की 
अधोलिखित शाखाय हैं---(१) पश्चिघ्वान्तः कन्दिका शाखाय ( ?7089970- 
73९08) 8य्ाष्ट7/एणां७ 079700388)-ये छोटी शाखायें हैं जो प्रधान घम्तनी 
के उद्गम स्थान के समीप ही निकच्ती हैं दथा ऊपर की ओर गमन करती हैं। 
पश्चिम सुषिरपीठिका (00809707 ?७४४०%९0 89098687909) तामझ रचना 
को भेदकर ये धमनिर्यां आज्ञाकन्दों ( 3०709 ) को रक्त देती ४ । (२) 
पश्चिम शिरामंगरिका घमनी (?090७707 (॥०-०१७)| 8४०७7) >>सेतु 
मभित्ति के नीचे होफर यह घमनी आगे जाती है | तृतीय रुहा में होकर त्िपथ- 
गुह्द की श्िरा संजरिका को रक्त देती है | (४) पश्चिम पाश्वकन्दिका शाखार्ये 
(?087७'0१8६श९'& 8898)0770 0709/0068)-ये शाखाय मह्तिष्कमृणाकक 
पाश्व पर घसनी से निकछती हैं। वे ऊपर की ओर जाकर ज्ञाज्ञाकन्दों फो 
रक्त देती हैं । (४) पूर्व तथा पश्चिम्न शंखिका शाखा (6॥02०० छत 086- 
€ण० ४०००७) 0709700968) ये शाखाय पाएवे की ओर चलकर शंखिक 
पिड के अधः पृष्ठ को रक्त देधी हैँ। (५) वक्रान्तरा शाखा ((/8)0७॥५9 
797000)--यह धसनी वक्रान्तरा सीता के साथ गमन करतो है और पश्चिम* 
पिंड के अन्तः भाग को रक्त देती है। (६) पाश्व-पश्चिम घमनी (रिक्षपं०४०- 
(0०० ७9४४$ ह7977)--बह घमनी पाश्व-पश्शिमान्तरा सीता के साथ गसन 
करती है और इस सीता के आगे और पीछे की कर्णिक्ाओं को रक्त देती है | 
इसकी अन्तिम शाखायें पश्चिमपिण्ड के पाश्व॑पृष्ठ को रक्त देती हैं । 


मह्तिष्क वर्णन ३१७ 


मस्तिष्क की धमनियाँ श्रौर मस्तिष्क मूलक धमनी चक्र 


( 57६९7768 0 ४8 ##ब्व॥ 390 ६86 870७४49 2|72० 
2६ ६8 0286 0० ४४6 9४947 ) 
4. मस्तिष्कमातृका घमनी ( "७४७४ ४८] &" 8768 ) 


£, पूर्वपृष्ठवंशान्तरीया शाख।यें मिठ्कर एक घमनी निर्माण करती हुईं (877(6- 
णै07 छान फद्काजा68 परगंप्तं& ६0 ई0070 & 8778]6 ५८४७७) 


नी 





७, पश्चिमएष्ठवंशान्तरीया घमनी ( 0086707 5फञांप्! 5879 ) 

4, मह्तिष्कमातृका घमनी की मह्तिष्कबत्तिगा शाखा ( 4460778९७) ॥378- 
ए० 66 ४७४७ 4+छ०छ ) 

». पश्चिसाधः अनुमस्तिष्कीया घमनी ( ?08शिप07 वैंपा0ल0# (७७७७९- 
[७7 06767ए ) 

6. मस्तिष्कमूछिका घमनी उष्णीषक पोषणी शाखायें देती हुई--( सद8] ७7: 
धा0'ए 8ए779 077 709678 ४97&0 88 ) 

7. पंश्चिमानुमस्तिष्कीया घमनी ( 08990 0७7/७४७७)।&- दटशाए ) 

6. पश्चिम मस्तिष्कानुगा चमनी ( 70809907 ००७७४७७] क्षापए ) 

२१ 
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9, अस्तर्मातृका घमनी पश्चिमवोजनिका शाखा ( श088007 ०08 दप- 

छॉांठ्कांएए गरद्याएं एा 7086980% (०ए०ं0 दवा | ) 

0, अन्तर्मातृका घमनी ( 770907७ 0७/०४त 8७७/ए ) 

4., चाज्नुषी घम्तनी ( 09४90 छ४श'ज 3 

9, सध्यम मस्तिष्कानुगा घमनी ( /600]9 06/७7/& &"'०/प्र ) 

48, अग्निष्न सस्तिष्ज़ानुगा घमनी ( &7/छ५07 0078७ ०४८०४ ) 

4, अग्निम योजनिका घमनी (8-9॥शर507 00७ एप ०७ ४ं।8 ०7597) 

45., पूर्वा्तः कन्दपोषणी शाखाय ( &ए०/००-वर्व&] (छाछ्ग०णा:० 
छाद्याला€8 रण 38870" ०७6०078 छा0ा'ए ) 


6, म्रध्यम सस्तिष्कानुगा घमतनी को पूववपाएवं कन्दपोषणी शालायँे-- 
( &70870-4 6०७५७) (छ0गा5 >ब्ाणा०8 ० शी१09 
०भा०ोणछ धा।छाए ) ह 

47, पश्दिस सब्तिष्क्रानुगा घप्तनी को पश्चिप्रान्तः कन्दिका शाखायें-- 
( 7080870 एछ्यांककं छ७०0९07र७ छैडाओ ए०एी॑ 70007 
087००7७) 87979 $ 


मस्तिष्कपूलिक्त धमयों चक्र या मस्तिष्काधस्तल घमनो चक्र 
६ (ज7उचाघि७ 470265घ5 07 (020 ० फ्प5 ) 


यह महत्वपूर्ण घमनीचक्र मस्तिष्ड्राघार पर ब्रह्मोदकुल्या ( शिपर-का&- 
०प्रणंत (रा ५5) में उष्गीषक के ऊपर रहता है। सामने अग्रिम मस्तिष्का- 
लुगा घसनियां इसझे निर्माण में भाग लेती हैं जो पूर्व यो जनिका धमती से 
मिली रहती हैं। णश्वे की ओर पश्चिम योजनिका घमनियाँ हैं जिनमें से 
प्रत्येफ अपनी ओर की अन्तमोतृका घमनी को आगे ये और पश्चिम यो जनिका 


को पीछे के मिछाती हैं। पीछे की ओर दो पशिचस सर्तिष्कानुगा घसनियाँ 
इस घश्नीचक्र को बनाने में भाग लेती हैं। इस प्रत्नार एक सुरचित घम्ननी- 
चक्र बन जाता है। इसमें रक्त चारों ओर से मस्तिष्क पोषण के लिए सदैव 


आता रहता है। इस प्रकार ग्रीवा की किसी बड़ी रक्तवाहिनी के रुक जाने 
पर भी रक्ष मस्तिष्क को मिलता रहता है । 
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घमनियों की दो प्रकार की शाखा मश्तिष्क को रक्त देती हैं--एक 
प्रकार वह है जो मश्तिष्क के बाहरी पदार्थ (007०5 ) को रक्ष देती हैं 
और भिन्न-भिन्न पिण्डों फे प्रृष्ठों को जातो हैं और उनसे छोटी घमनियाँ 
निकलकर मस्तिष्क पदाथ में प्रवेश करती हैं। ये दूसरी घमनियों से अन्त में 
मिलती भी हैं। इसको मल्तिष्क बाह्य , पदाथ-पोषण विधि ( 00#ांव्यां 
39868:9 ) को धमनियों कहा जाता है |. 
दूसरे प्रकार की धमनियाँ वे हैं. जो मस्तिष्क कन्दिकाओं को ' जाती हैं 
ओर इसे कन्दिका-पोषणी विधि [ 09प8270076 5ए8/0४ ) की घमनियाँ 
कहते हैं। ये घमनियाँ मरितष्छ पदाथ भेद कर कन्दिकाओं में जाती हैं । ये 
घमसनियाँ अन्य घम्तनिरयों से मिलती नहीं हैं । 
सस्तिष्क की शिरायें 
€ श९४०७७ ७* ६9७9 82679 ) 
मस्तिष्क की सम्पूर्ण शिरायें, शिशासरिता या शिराकुल्‍वा ( एा॥०प४ 
धां77988 ) में आकर रक्त देती हैं। इन शिराओं को दो समुदायों में बाँटा 
जाता है | एक प्रकार की मब्तिष्क बाद्या ( जि०'7०७] ) और दूबरी प्रकार 
की मत्तिष्कान्तरीया ( 77/9779/! ) शिरायें हैं। बाह्य मस्तिष्क बाह्य पदाथ 
- के रक्त को और आशभ्यान्तरीया मश्तिष्क के पदार्थ के भीतर से रक्त को 
वापिस छाती हैं । बाह्य समुदाय की शिशाये मस्तिष्फ के भिन्न-भिन्न भागों के 
रक्त को छाती हैं ओर उन्हीं स्थानों के अनुसार उन्हें उत्तर ( 5:9७०४०० ), 
मध्यम ( शतत6 ), अघर (9०7१०० ) ओर आधघारस्थ ( 3888! ) 
कहा जाता है | 
मस्तिष्काम्यन्तरीय शिराय मब्तिष्क के भीतरी भागों से रक्त छाकर अन्त 
में दो बड़ी शिराओं का रूप घारण कर ल्लेती हैं। एक को अन्त्य मूलिका 
(॥७0एांएके 0०ए०७४७ ५०75) ओर दूसरी को अनुश्यज्ड लिका (20070 6 
जश०ंग्र5) कहते हैं। इन दोनों के मिलने से महती मस्तिष्कमूलिका शिरा 
(976७ ए0०-७४६७) ए०ंछ8 07 ए७४७ (७279 09।67ं) कहते हैं। यह 
दीघिका योजनी शिराकुल्या में खुलती है। अनुमस्तिष्कप्रभवा शिरा भी उत्तर 
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और अघर दो सम्रुदायों में विभक्त की जाती हैं। उत्तरा शिराय दौधिका 
योजनी शिराकुलया में ओर अघरा शिरायें पार्शिंका शिरासरित में रक्त लाकर 
डालती हैं | ये शिरासरित अनुमन्या ग्रीवा की शिरा में रक्त डालती हैं। 


विच्छेदन--रुचवाहिदियों और आवरणों को म्स्तिष्कपृष्ठ पर से 
पृथक कोजिये। यह कार्य चिमटी ओर केंची की सहायता से ही करना 
चाहिये। मह्तिष्क पाइवंपृष्ठों से इन रचनाओं को आसानी से पृथक 
किया जा सकता है। श्स्तिष्क के अधस्तल पर इस कार्य को विशेष 
सावधानी से कीजिये तथा उच्च स्थानों पर विशेष ध्यान दीजिये जहाँ 
नाड़ियाँ सम्बद्ध हें। नाड़ीयूलों की देखभाल था अध्ययन - करने के 
पश्चात्‌ ही सुषुब्ताशीर्षक पर स्थित चीनांशुका आवरण को पृथक 
करना चाहिए। इस स्थछ पर सम्पुर्ण घस्तिष्क पर की आवरण कला 
को पृथक करता जावश्यक नहीं है। जैप्तेजैपे विच्छेदन कार्य बढ़े उन- 
उच स्थानों से इन वत्तियों को पृथक्‌ करते हुए चलवा चाहिए। 


जि पदार्थ का सामान्य विभाग--इस सस्पूर्ण पदार्थ को तीन 
भागों में बांढा जाता है। (१) एक घृ्रित मस्तुलुच्च पिश्ड ( #079 
शिक्यंत 0. 708७700008]09 )“>इससें दोनों गोला और उनके 
बीतर स्थित त्रिपथ गुहायें हौती हैं। दाय ही दाथ ढतीय ग्रह या ब्रह्म 
शुह्ा तथा उसकी समीप की रचनाओं का समावेश भी इस भाग में 
होता हे। (२) मध्यक्ष सहतुलुज्ञ पपण्ड ( 6३0. छाक्य। ०. ](७8श१०७- 
90807 ) - मह्तिष्क का हुह़रा विधाग है। इससें मस्तिष्कप्णा लक, 
चतुष्टकछाधिका ओर बह्म द्वार सुरद्धा नापक रचवाओं का सम्मावेश 
होता है ० ये रचनायें अग्निष्त और पश्चिम पस्तुलुज्ध पिण्डों को संयोजन 
कराती हैं। (१) छतीय विभाग को पश्चिम मस्तुलुंग पिण्ड ( पाांगत 


जिक्षंत 0० फिए०कोथा००्छाहता ) कहते हैं । इसमें सुषुम्ना शीषेक 
दा पशम्सिललक और प्राणगुहा आदि रचनायें समराविष्ट 
तीहें। 
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मस्तिष्काधस्तल 
( 3796 8886 ० ६96 87278 ) 

मस्तिष्क के आघार या अधरतल पर स्थित सम्पूर्ण रचनाओं को देखिये । 
शीषणी नाड़ी या मस्तिष्क नाड़ियों (०&7॥9] 00 0०७/७०/७! ए०/२०९४७) के 
उत्तान प्रभव स्थानों को इस समय नहीं देखना चाहिए। निम्नाँंकित रचनार्ये 
देखिए---(१) अनुदीर्धा महासीता का पुरोभाग | (२) हस भाग के दोनों ओर 
ण नाड़ीमूलिकाओर दोनों अग्रिम पिण्ड । (३) मस्तिष्क सेतु का पूर्व-अन्तिम 
भाग ( ४) अन्तिम पत्रक । (४ ) दृष्टि नाड़ी, योषनिका ओर दृष्टिमूलिका | 
(६) अग्रिम्त सुष्रिपत्रक । (७) घूसरोत्देद | (८) पोषण ग्रन्थिवृन्तिक सहित । 
(६) दो वठ छाकार चूचुक ग्रन्थियाँ। (१०) पश्चिम सुबिरिपीठिका। (१९) 
शंखिक पिण्डों के अघः पृष्ठ । (१२) मस्तिष्क मुणालक | (१३) उष्णीषक 

आर सुघुम्ना शीर्षक के पूर्व पृष्ठ | (१४) घम्मिल्लक का अधः पृष्ठ | 


पस्तिष्क शअधस्तल 
( 38886 0₹* ६86 0४879 ) 


8, प्रण बल्ब ( (0![80०0079 7पो४० ) 

9, प्राणमूलिका ( (0[80079 47806 ) 

(2, दृष्टियो भनिका ( ००० 70 एधा&४877& ) 

2, पूर्वंसुषिरपत्रक ( 876007 70७7४078660 हप78&7०७ ) 
ऊऋ), हष्टिमूलिका ( 0900 77७०6 ) 

क्ृ, चून्तिक ( ॥एघ्रशताऐणंपात ) 

(>चूजुक वतु छ ( (४0०7७ 788009।/]]977& ) 

पे, पश्चिम सुषिरपीठिका ( कए8०२०७ ए०४०7७/8प 8प्रॉ2809706 ) 
१. दष्टिनाड़ी ( (0900 )४०7"ए७ ) 

२, नेत्रचेष्टनी नाड़ी ( 0०८प्रॉणा80007 ]४७/४७ ) 

३, कटाक्षिणी नाड़ी ( 7700७0987 ४७०२७ ) 

४. त्रिधारा नाड़ी ( /!8०779/]. ।२४०7ए७ ) 

थू, नेश्रपाश्िकी नाड़ी ( &200प70७॥॥ ९०४७ ) 
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8, वक्‍त्र और श्रति नाड़ी ( 808) 876 8007800 ]४४४ए७ ) 

७ कणठरासनी नाक्ी ( ७)08809087ए70898) 'प्र&'४७ ) थ 

८. प्राणदा नाड़ी ( ४०80४ ४७7२७ ) 

६, ग्रीवाएष्ठिका नाड़ी ( 3-0088807४ ४७7४७ ) 

१०, जिहातालिका बाढ़ी ( जिएए०६80888) ७7४७ ) 

११, प्रथम अनुग्रीविका नाड़ी ( मीएश। 0०/एं०७] ७०७ ) 

इनमें अनुदीर्ध मद्ासीता का पुरोमाग, अग्रिम सुषिरपत्रक, अग्रिम और 
शंखिक पिण्डो के अधस्तल सह्तिष्क गोलाद्धों के अध्ययन काल में देखे जावेंगे। 
मस्तिष्क-सेतु का चंचु भाग ( 9097पएवथ ) भ्ली उसी ससय देखा जावेगा | 

अन्तिम पृन्रक (ॉ,छाएआंव8 पीछापांगरदो8 00 ]छाशं१७ अं0०१98)- 
इसे देखने के लिए दोनों गोलछाद्धा को एक दूसरे स्रे सावधानी से थोड़ा उथक 
करिये । साथ द्वी साथ दृष्टि योजनिका को पीछे हटाइए । ऐसा करने पर धूसर 
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पदाथ से बना एक अत्यन्त पतला पत्रक मस्तिष्क सेतु से दृष्टि योजनिका के 
ऊपर तक लगा हुआ दिखाई देता है जो नीचे और पीछे की ओर जाता है। 
इसके आगे के विच्छेदन में यह ब्रह्म गुदह्ा की आगे की सीमा बनाता हुआ 
दिखाई देगा । 

इृष्टि-पोजनिका (09४0 क्ांडाश8 ०. 0986 00शाशांधछप'०)-यह्‌ 
ऐसा स्थान है जहाँ दोनों दृष्टि-नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। दृश्निड्ियों के 
अन्तः सूत्र ((608) क70768) एक दूसरे को उल्लंघन करते हैं। इस योजनिका 
के प्रश्चिम पाश्वेकोणों से दृष्टि मूलिकाये ( 0990 "४६० ) पीछे और पाश्व॑ 
की ओर म्णालूक पर घुमकर जाती है। दृष्टि-नाड़ियाँ इस योजनिका के पू्े- 
पाश्व कोर्णो पर आकर मिलती हैं । 


मुणालकाण्तरिक खात ( 7॥9790०0प्ा6प्रक" 40889 )--इस खात 
के आगे दृष्टि-योजनिका, पूर्वपाश्व में दृष्टि मूलिकायें, पीछे उष्णीषक आर 
पश्चिम पाश्वे में मृणालक होते हैं। यह स्थान गुह्ाओं का तल बनाता है और 
इसमें आगे से पीछे के क्रम निम्नलिखित रचनाये होती हैं**बृन्तिक सहित 
एक उत्सेघ, पीयूष अन्थि, बतु छाकार चूचुक अन्थियाँ, पश्चिम सुषिर-पीठिका 
ओर नेत्र-चेष्टनी नाड़ियाँ । 


धूमर उत्सेद ( 7ए०७' (7श०प४ )--यह धूतर पदार्थ का एक 
इल्का-सा उभार है णो दृष्टियोजनिका के पीछे दृष्टि-मूलिकाओं के बीच में 
होता हे । 

बन्तिक (7ण707पंप्रात)--गोदुम आकार का पोछा यह एक प्रवर्धन 
है जो उत्सेद्‌ से निकलकर पोषणक ग्रेन्यि के पश्चिम पिण्ड से छगा रहता है । 

पोषणक या पीयष ग्रश्यि (लएणफरजशंड ०: 0(प्रॉ्ाए 80१9)- 
यह अण्डाकार लाल घूसर पदाथ की एक ग्रन्थि है जो घतूका के खात में रहती 
है। इसके चारों ओर चक्रव्तिका वराशिका बृति का भाग छगा रहता है । 
इसका लम्बा अक्ष अनुप्रस्थ स्थिति में है। यह ऊपर से नीचे तक चपटा है। 
इस ग्रन्थि में एक बढ़ा पूर्व और दूसरा छोटा पश्चिमपिण्ड होता है | पूर्वपिण्ड 
पतली रेखा, द्वारा पुनविभक्त हो जाता है, जिन्हें अग्रिम (रिक8 &:4७707) 
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ओर मध्यम ( ?क8४ ॥7/09"26079 ) पिंड कहते हैं | पश्चिम पिण्ड उत्सेघ 
से इन्तिक द्वारा सम्बन्धित है। ग्रन्थि का पूव से पश्चिम ओर तक विभाजन 
करिए और पूर्व तथा पश्चिम पिण्डों के सम्मेलन को देखिए, । 

वरतुलाकार चूचुक ग्रंथिर्या (७०फ०७ वाया] १8 0० (079०8 
3008709)--मटर के आकार की दो छोटी गोल श्वेतवर्ण की ग्रन्थियाँ 
हैं। ये उत्पेद्‌ के पाश्वों में प्रत्येक ओर एक-एक स्थित है | इनमें बाहरी ओर 
श्वेत पदार्थ तथा मीतर घूशर पदार्थ होता है। छत्रिका स्तम्भ और आशाकन्दों 
का हनसे सम्बन्ध आगे देखना चाहिए । 

पश्चिमसुषिर-पीठिका ( ए0808707' ?७४४०0/8॥60 8प्री)988703 07 
39909 )*यह घूधर पदार्थ का होता है। इसफो सुषिर स्थान इसीलिए 
कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक छोटे रहावाहिनियों के लिए छिद्र होते हैं। 
पश्चिमान्तः कन्दिका घमनियाँ इसको सेदकर भीतर जाती हैं | वतु लाकार 
'चूचुक ग्रन्थियों इसके आगे और मस्तिष्क-सूणालक पीछे होते हैं । 

मस्तिष्क मणालक, उष्णीषक पूर्वपृष्ठ, सुघुम्नाशीषंक और घम्मिल्लकाघः 
पृष्ठ आगे अध्ययन किए जावेगे | 

सस्तिष्छ़ से सीधे सम्बन्ध रखनेवाले बारह ( १५ ) नाड़ियों के घोड़े होते 
हैं। इनमें से प्रत्येक मस्तिष्क पदार्थ पर ऊपर छगा रहता है जिसे उसका 
उत्तान प्रभव (5प्ए७पीणं&] 07९09) कहा जाता है। संचालक (!र0007) 
नाढ़ियों के विषय में यह कहा जाता है कि वे वास्तव में उस प्रभवस्थान से 
निकलक्कर आगे जाती हैं, परन्तु सांवेदनिक ( 5078079 ) नाड़ी तो उस 
ज्यान पर वास्तव में सस्तिष्क़ में प्रवेश करके भीतर जाती है। अतः इस 
उत्तानप्रभव को उच्चान सम्बन्ध ( 5प96"ी०॑७] #बणंक्राछा ) कहना 
अधिक उपयुक्ष है। यदि इनको भीतर मस्तिष्क की ओर देखा जावे तो इनका 
ञन्त एक धघूसर केन्द्र ( ००० ०7 8789 5प8४४४706 ) में मिल्तेगा जो 
उचालक नाड़ी का उदय केन्द्र और सांवेदनिक नाड़ी का अन्तिम केन्द्र होगा | 
एक तेरहवाँ मस्तिष्क नाढ़ियों का जोड़ा अन्तिप्त नाड़ी (४०/ए० _७घापा।०- 


बुक ) नामक होता है जो साण-नाड़ियों से सम्बन्धित है। यह प्रत्येक नाड़ी 
__ एवं सुषिर पत्रक से लगी रहती है । 
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- शीषण्य नाड़ियों के उत्तान सम्बन्ध ( 5प9०"गलंक् ॥#६०70765 
९0 $॥6 0७/९००७) ७४०३ )--सबसे आगे प्राण नाड़ियाँ (0)90॥07फए 
गए७/ए९४ ) और घ्राण-पिंड ( 0]/98००07"ए प्ा० ) होते हैं। दृष्टिनाड़ी 
( 07४० 'ए७/४७ ) दृष्टियोजनिका के पूर्वपाश्व कोण में आकर मिलती है । 
पेत्र-चेष्ठ नी नाढ़ी ( ०0०प।णा००' ४७१४७ ) एक परिखा में छगी रहती है 
लो सस्तिष्कसुणालक के अन्तः ओर है। 


कटाक्षिणी नाड़ी ( 770079&7 |४७"ए७ )--म्रध्यम मह्तुलुक्ष पिएड 
के ऊध्वं पृष्ठ से चतुष्क्रोणाकार पिंडों के पीछे रे निकती है। मस्तिष्क- 
-सृुणालक पर घूमकर यह अधस्तऊ पर आती है। त्रिघारा नाड़ी ( 789- 
पांपव पी७प७ )-हसमें एक बढ़ा सांविदनिक घूल तथा छोटा संचालक 
मूल होता है। उष्णीषक के अघःपृष्ठ पर ऊधष्बंघारा के समीप दोनों नाड़ियाँ 
सम्बद्ध रहती हैं | संचालक सूत्र सावेदनिक उूत्रों से भीतर की ओर रहते हैं । 
नेत्र-पाश्विकी न ड़ी ( £0000७॥॥ ७7४७ ) सुघुम्ता-शीषक ओर उष्णीषक 
की अन्तःघारा के बीच की परिखा मेँ यह नाढ़ी रहती है। वक्त नाड़ी 
( 780०8]! 'ए९"ए8 ) उावेदनिक और संचालक सूत्रों से निर्मित भ्रुति-नाड़ी 
(800०४8४० '४७/४७), जिलमें अग्निन्न (४७॥४7७)) ओर पश्चिम (72078&/) 
-मूछ द्वोते हैं, एक परिख! में होती हैं. जो उष्णीषरू की अघोघारा के पाश्व॑ 
भाग के नीचे स्थित है। वकक्‍त्र नाढ़ी श्रुति नाढ़ी की अपेक्षा भीतरी ओर होती 
हैं। कंठरासनी (5]088090७7"9789&)) प्राणदा (५७४0७) ग्रीवापृष्ठया या 
नागिनी (800४४8०'४) नाड़ियाँ एक्क रेखा में सूत्जों के रूप में लगी रहती हैं। 
यह रेखा सुघुम्ना शीषक के पश्चिम-पाश्वे परिखा में होती है । जिह वातलगा 
वा जिहवामूलिनी नाढ़ी (899027088&] 'प९7४७) सुघुम्ता-शीर्षक के पूर्व- 
'घाश्व॑ परिखा में बहुदुश्न रूप से छगी रहती है । 
मस्तिष्क गोलादों के तल या पृष्ठ 
(फ७ 8प#8९6 छई ७ (४7४० १व ६26007998768 ) 
इस प्रान्त में निम्न रचनायें देखनी चाहिए--- 
तल ( 507&088 ) तीन 
घारायें ( 80700५४ ) चार 
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सीतायें ( #&प68 )-- 

(१) अनुदीर्घा महासीता (णाह्ठापपीएो (0७/७४७/७) 0550९) 
(२) शंखपाश्वन्तरा लीता ( 0०७) ए०/०० ४) प्रपुंछडपाः8 ) 
(३ ) मध्वान्तरा सीता ( ए७॥0.७ 80॥008 ) 

(४ ) पाश्व पश्चिमान्तरा ( 79छ९॥0-060 49) ) 

(४ ) प्रच्छुन्नचानुषी ( (॥0प्रोक्षाए 8प्री०प४ ) 

(६ ) वक्रान्तरा ( (8।०७/"॥06 ) 

(७) पाश्व'पश्चिसान्तरा ६ (72०९६४०-०८० ७7४४७) ) 

(८ ) सरलान्तरा 

अग्रिम पिण्ह तथा उसकी सीतिफा और कर्णिका ( #॥0749) 7५006 
(8 ध्प्रौॉएए8 & 8ए7ए08 ) 

पश्चिम; पाश्विक, शंखिक प्र, गर्भ विण्डिका, प्रच्छुन्न पिण्डिद्या ओर 
घ्राण-पिण्ड । 


हन्मस्तिष्फ वा मस्तिष्क में दो मोलाड ( थि०ां8छ०/88 ) होते हैं । 
इन दोनों को अनुदीर्षा महासीता एक दसरे से पृथक करती है । इनके तदा 
पर कुछ उसार हैं जिन्हे कणिका ( 9एए ०५ (०॥९०४७०४०॥४ ) कहते हैं । 
इनके प्रथक करने के लिए गएरी रेखा या परिखायें हैँ जिन्हे सीता ( ?880* 
768 00 50७ ) कहते हैं । कर्णिका और सीतायें आकार में सभी मस्तिष्की 
में एक-ली नहीं होतीं। कभी-कभी तो वे दोनों गोलादों में भी अख्मान 
होती हैं । 
प्रत्येक गोलाद में तीन तछ, चार चारायें और तीन शिरे होते हैं । 
बहिस्तलू (4,9/67'8) 30775०0७) उच्नतोदर है ओर करोदि की नतोदर खात 
में रहता है | अन्तरतल (0९०७) 80र्५"&0०) चपटा है ओर दूसरी ओर के 
गोलाद्व के तल से दातन्रिका छ्वारा एधक किया जाता है। अधरतल ( [768- 
शं० ० 5प7790०) अनियमित आकार का है और स्थिति के अनुसार तीन 
भागों में विभक्ष किया जाता है। सबसे आगे का भाग नतोझुर है। यह नेत्र” 
गुह्द की छत पर रहता है। यह अग्निम पिण्ड का अध! पृष्ठ है दूसरा मध्य 
का भाग है जो शखिक पिण्ड का अधघरतल है। यह उन्नतोद्र है ओर 
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मध्यम करोटि खात में रहता है। तीसरा पश्चिम भाग पश्चिम पिड के 
अधस्तल से बनवा है। यह नतोदर ओर णजवबनिका ( 7०7/७7४एरए 
ए७०'७०७९) के सम्पक में रहता है । 

घारायें ( 8070०78 ) इन तल्ों को एक दूसरे से प्रथक्‌ करती हैं। 
(१) उत्तरान्तरा धारा ( 509००-॥०09) 80709" ) आन्तर और 
बहिस्तलों को प्रथक करती है; (२) पारदवाघरा घारा ( [७0-80 
8070७ ) बह! और अघर तडों को प्रथक करती है । इसका आगे का भाग 
नेश्रोत्तरा घारा ( 5००५ ०ं।७7ए 307667 ) कहलाती है। पार्ड्वाघरा धारा 
के अन्तिम भाग में एक खात है जो पश्चिम पिडाग्रिम खात (78000 एक 
70०७) कहलाती है; (३) नेधान्तरा धारा (१४००४७] 07% 8070७7) 
आन्तर ओर नेत्रोत्तर तों को एथक करती है; (४) पश्चिमान्तरा घारा' 
( (लता! 06ण9ंणॉकं 8009/ ) आनन्‍्तर तल और पश्चिम पिंड के 
अधस्तल को प्रथक करती है। प्रत्येक गोला के आगे पीछे और नीचे के 
शिरे क्रमशः पूव ( #ए०7(०) 90]७ ) पश्चिम ( 0९० ७॥०)] 909० ) और 
शांखिक ( 7»7997075) 70]6 ) बिरे कहे जाते हैं । 


रचना की दृष्टि से बाहरी ओर घूबर पदार्थ ( 079४ 8प्ड&706 ) 
रहता है | इसे बाह्य पदार्थ ( 00०७5 ) कहते हैं । इससे मीतर श्र पदार्थ 
(५४४४६८ 8प08687०06) होता है। इसे आन्तरिक पदाथे ( (७०धपरोक्षाप 
5प08/9706 ) कहते हैं। इनके अतिरिक्त मस्तिष्क आधार पर घूसर पदाथ 
की कुछ कन्दिकाय होती हैं. घिन्‍्हें मस्तिष्काघरतलीय कन्दिकायें ( 98847 
0&78!08 ) कहते हैं । 

अनुदीर्घा महासीता ( ४७०प्रद्ड॥पकांगद् 0००0७ म४8प/७ )-+ 
दोनों गोलाद्ों के बीच में पूव से पश्चिम तक मध्यरेखा में यह छक गहरी 
परिखा है। आगे और पीछे यद्द दोनों गोलाद्धों को एक दूसरे स्रे स्पष्ट रूप से 
प्रथक करती है; परन्तु बीच में एक बढ़ा अनुप्रस्थ संयोजक सूत्नसमूह है, इसे 
मध्तिष्क सेतु कह्दते हैं । यह महासीता का तल बनाता है ओर दोनों गोलाद्ों 

सम्बन्धित करता है। महासीता के तल में सेतु का छुत्रिका नामक-भागम 
( ए७]5 0०७0० ) उभरा हुआ रहता है | 
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मस्तिष्क गोलाद़ों पर दो प्रकार की सीतायें पाई जाती हैं | एक पूर्ण और 
दूसरी अपूर्ण कही जाती हैं । पूर्ण खीतायें ( 0ण॥०9]०6 8877० ) वे हैँ 
जो मस्तिष्क की पूरी मोटाई तक जाती हैं और इसके कारण उभार ((:0768- 
7०70ंगड ०0०ए०४०॥७) बनाती हैं। वक्रान्तरा ( 0७६।०७४४४७ ) ओर 
तरलान्तरा ( 00800: ) नामक सीतायें ही ऐसी हैं। अपूर्ण सीताये 
([70009]006 #587768) वे हैं णो बाहरी धूखर पदाथ तथा शुत्र पदायथ 
में परिखायें बनाती हैं, परन्तु इनके कारण सस्तिष्क़ गुह्ाओं में उभार नहीं 
बनते । इसके अतिरिक्त इन सीताओं को एक दूसरे प्रकार से भी बाँट्ते हैं । 


पिडकान्तरिक ( 700१09%7 ) जो पिण्डों को एक दूसरे से पथक्‌ करें और 


पिड्ान्तरीय्‌ ( [7078]00७ ) णो भिन्न-भिन्न कर्णिकाओं का सम्बन्ध पिड़ों से 
निदश करें। 


प्रत्येक गोलाड' के बहिस्तल पर पिंडफ्लान्तरिक परिखायें निम्नलिखित हैं । 


(१) शंखयाश्वॉनतरा (१ ) मध्यान्तरा [ ३ ) पाश्वे पश्चिसान्तरा और 
(४ ) प्रच्छुन्न घानुषी । 


शंख पारवाच्तरा (७७) 0७७7 मरछप्रा'9 ७० प्पछ8परा'8 ए 
5श्ाशंप8)-->यह सीता मस्तिष्क सीता अधर तल पर प्रारम्भ होती है ओर 
डसके बहिस्तछ पर समाप्त होती है। इसका एक सूल भाग और तीन शाखायें 
होती हैं | घूछ भाग ( 5007 ) पूर्व सुषिरपत्नक से प्रारम्भ होकर पाश्व॑ की 
ओर अग्रिम पिंड के नेश्नोत्तर अघः पृष्ठ और शंखिक पिंड के पूर्व सिरे के बीच 
में होकर बहिस्तल की ओर आता है, जहाँ वह तीन शाखाओं में विभक्त हो 
जाता है । एक पूव क्षितिज शाखा (#.र७पं०० #00 90768) 7७४५७) है, 
जो लीघी एक इश्च के लगभग पूर्वपिण्ड के बहिस्तल के नीचे के भाग में 
आगे की ओर जाती है। दूसरी पूर्व आरोही शाखा ($7छपंणा' 880७70 7 
78900४) है, जो अग्रिम पिड के बहिझतछ के नीचे के भाग में सीधी ऊपर 
लम्बवतू-दिशा में एक इश्च तक जाती है। तीसरी पश्चिम शाखा (7080070' 
ए०59) है, जो मूल से पीछ और ऊपर की ओर जाती है। इसकी लगभग 
दीन इश्च लम्बाई है | पूर्व और पार्श्विक पिंडों के बीच में यह ऊपर की ओर 
और शंखिक पिड के नीचे की ओर होता है। इसका अन्तिम भाग ऊपर की 

ओर झुका हुआ है और पार्श्विक पिड के अघः भाग में प्रशृष्ट होता है । 


मस्तिष्क-वर्णन श्र 


मध्याग्तरा सीता ( एच 8प्र0प8 0" अप॑छ्परौी8 07 0]8- 
700 )--अनुदीर्षा महासीता के मध्य के कुछ पीछे से यह सीता प्रारम्भ होती 
है ओर कुछ तिरश्चीन (00]000०) स्थिति में गोलाद बहिस्तल पर नीचे 
ओर भागे को गमन करती है। इसका अन्त शंखपाश्वान्तरा की पश्चिम 
शाखा के ऊपर उस स्थान पर होता है; जहाँ शाखा के अग्रिम और मध्य 
तिहाई भाग मिलते हैं | सीता के मार्ग में दो मोड़ (3०709) होते हैं । ऊपरी 
मोढ़ ऊध्व जानु (579०7१०' 0०70) कहलाता है और उसका नत भाग 
आगे की ओर रहता है। नीचे का मोड़ अधघः जानु (0/6007 00) 
कहा जाता है ओर उसका नत भाग पीछे की ओर है। यह सीता बहिस्तल 
पर अग्रिम और पाश्व॑ पिण्डों को एक दूसरे से प्थक करती है। 


पाववे पश्चिमान्तरा सीता (?००७०४०-०८७ंए६७] रपृंछप/९) -- सीता 
का एक छोटा भाग गोलाद्ध बहिस्तल पर दिखाई देता है। इसे सीता का 
पाश्व भाग (7.8०/७) 77870) कहते हैं | इसका बढ़ा भाग गोलाद आन्तर- 
तल पर है। पाश्व भाग अनुदीर्षा सीता से प्रारम्भ होकर पाश्वं की ओर 
१३” या ९” होता है और पश्चिम पिंड के आगे तक आता है। अंतः भाग 
(0(०09] 7?974) आन्तरतलू पर नीचे ओर आगे चलकर स्ेतुमित्ति के पीछे 
वक्रान्तरा सीता में मिल जाता है | 


ध्रच्छ्न धानुषी (ए7#8णो६० $िप्रोठ्प्ठ ० वगंधांएिड छप्रीएपढ 0० 
9])--पिघान कणिका की प्रच्छुन्न पिडिका (एशपोॉ७) के चारों ओर यह 
सीता होती है । इस कणिका को शंख पारश्वान्तरा सीता की पश्चिम शाखा की 
ऊध्व और अध! सीमाओं को एथक्‌ करने पर देखा जा सकता है। प्रच्छन्न 
घानुषी सीता में तीन शाखाय दिखाई देती हैं। ऊध्व शाखा (09787 ॥7790) 
पिधान कर्णिका को अग्रिम ओर पाश्विक पिंडों से पएथक करती है । अघः 
शाखा ([.0फ़67 ॥#7) इसे शंखिक पिंड से प्थक करती है। पूव शाखा 
(470०7०7 447) इसे अग्रिम पिद् के नेन्रोचर पृष्ठ से एथक्‌ करती है । 


गोलाद्ध के पिगड-(१) अग्रिम, (२) पश्चिम्त, (३) पाश्विक; (४) शंखिक 
(५) प्रच्छिन्नपिंडिका, (८) गर्भपिंडिका । 


डे३० आभनव शवच्छुदनवशान 


अग्निप्त पिण्ड ( #70708! ॥4009 )>-गोलादड' के बहिस्तल पर अग्रिम 
पिंड की लीमायें निम्न प्रकार से बनती हैं । पीछे सध्यान्तरा सीता और नीचे 
शंसापाएवॉन्‍्तश सीता की पश्चिम्त शाखा इस पिड को सीमित करती है | पिंड 
के अधःपृष्ठ या नेत्रोचर पृष्ठ को शंखपाश्वान्तरा सीता का मूल भाग पीछे से 
सीमित करता है। आन्तरतल पर इस पिड को प्रथक करने के छिए कोई 
सीता नहीं है; परव्तु एक रेखा यदि मध्यान्तरा सीता से सीधी लम्बवत्‌ 
नीचे को खींची जावे तो हस कल्पित रेखा से अग्रिम पिंड पाश्विक पिंड से 
पृथक हो जाता है| अग्रिस पिण्ड के वहिह्तल पर तीन प्रधान सीतायें ओर 
चार कणिकार्यें होती हैं ! 

वास मस्तिष्क गोलाड का षाश्विक पृष्ठ 

(6६6४४ 807#8९8 66 ६98७ ७६४ ७७४९०४७ 96फ77559॥676) 
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जऊत्तरा अग्रपिंडकणिका ( 50१०० #फ०ग्रात! &ए79 ) 
अग्र ऐिडोचरा सीतिका ( 53799४०" फफए०॥%] 8प्रोछय8 ) 
अध्यमा अय पिंडकणिका ( धीतत6 मफणाांछ छापा ) 
अग्र पिंडहाघरा सीतिका ( 40907 #7079] 8प्रीछप8 ), 
अघरा अप्नपिंड कर्णिका ( पालि07 ई707 ७] 89708 ) 
तेश्ोत्तर कर्णिका ( ?िछ्रा8 07098 ) 
यूव ब्षितित्ष शाखा ( 3909००० #07407॥9 7%00घ8 ) 
त्रिकोण कृणिया £ 7%ए8 ल9परढपा&छंछ ) - 
पूबे आरोड़ी शाखा ( &.5॥०४07 ६४७७॥वां। 2 79प्घ्8 ) 
पिधावकर्णिका ( 7०४४ उि्शीकापंड 00 09श'6णे७ापं5 ) 
पश्चिम शाखा ( स0४छ707 डिक्याप्रपर३ ) 
शंखपाएगानन्‍्तरा सीता ( 49 08/0वथां ७९४7०७997)]) अपछकठ्ठपा'९ ) 
पुरोमध्यान्तर ठीता ( एि7००९॥४ छ8प्नी०प्8 )....' 
अध्यान्तरा अग्रिम कर्मिका ( 39॥900: 60778] छफ्प8 ) : 
अध्यान्तरा सीता ( (००७४४०७)] धर्याएपढ ) 
'अनुमध्यान्तरा कणिका € ?08ज707 58806789]! 2 ए7"प5 9 
अनुमध्वान्तरा सीतिफा ( ?08४0908778] 8प्राठपड ) 
उत्तरा शंखिका कर्णिका ( उपए98७ण४०7 ७0907 छजञापा8 ) 
' अध्यमा शंखिफा सीतिका ( 379७१०० ए७४७907७ा 8ण०प७ ) 
अघरा शंखिका कणिका ( 'चींतत6 +शष्धए0७ 8ए708 ) 
अध्यमा शंखिका सीतिका ( 'चींतवे3]8 ए०७४8३30०9०/७) 8प्रोजा3 ) 
अधरा शंखिक्षा कणिका ( एरकछिपं0० 7७७90 2ए78 ) 
-अत्तरा पाश्वफणिका ( 5प्00707 ए&००७ 4,00ए०७ ) 
पा£श्विकान्तरा सीतिका ( [9678 9%79७] 8प]008 ) 
अघरा पाश्वफर्णिक्रा ( एकितंण' एक्वापं9छों ॥00ए०6 ) 
. चारोत्तरा कनिका ( 57फएाग्ाधब्रा'डांत थ छफ्ञ08 ) 

कोणिका कर्णिका ( 780" 8फ7प8 ) 
आश्व पश्चिवान्तरा खीता ( +&0900500०अंए 6 #85प7/6 ) 


. ल्जक 
है 
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वक़पाश्व पश्चिमा कणिका ( 0४ ए909000000ए%78 ) 

पश्चिमोत्तरा सीतिका ( .7878ए0788 ०७००४७ ४ ४8०५४ ) 

पश्चिमाघरा सीतिका ( [+8/00४/ ००७ंएं& 8900७ ) ह 

(१) पुरो मध्याध्तरा सीता (279-००॥४०७। 8प/००8)--मध्यान्तरा 
सीता के सामने समानात्तर यह सीतिका होती है। इसके दो भाग होते हैं; 
एक ऊपरी और दूसरा नीचे का भाग जो प्रायः एक दूधरे से मिले नहीं 
रहते हैं । 

(२) अग्नपिण्डोत्तरा सीतिका (89७7०. #०पांक्र 8पर००७)-- 


पुरोमध्यान्तरा सीतिका के ऊपरी भाग के सामने से सीची यह आगे की ओर 
होती है । 


(३) अग्नपिण्डाघरा सीतिका ( [79७४०० ए#४७०708) 8णोौ७०७)--- 
पुरो मध्यान्तरा सीतिका के नीचे के भाग के साझने से प्रारम्भ होकर सीध में 
यह कुछ नीचे की ओर फ्ुक्की रहती है। कर्णिकाये ( 0५४ ) चार होती हैं । 

(१ ) मध्याण्तरा अग्निवकर्णिका (80॥9707 (09708) छफएएए8 07 
थ्ाशप07 फ-णा9) 0०एणेएणांणा) >यहू फर्णिका सध्यान्तरा सीता 
ओर पुरोबध्यान्दरा सीतिका के बीच फा स्थान है। इसके विषय में यह 
स्मरण रखना चाहिए कि यह संचालन ताड़ी क्षेत्र ( ४0007 87९७ ) है। 
सभी बाहु, पाद और वक्‍्त्र आदि अंगों के संचालन निषन्‍्त्रण सम्बन्धी केन्द्र 
इस ज्षेत्र में रहते है | 

(२) उत्तरा अग्रपिष्ठक कणिका (89०व४०0० पएफ्ठ्ांबो 8ए779)- 
अग्रषिंडोत्तरा डीतिका के ऊपर यह कर्णिका होतो है। यह आन्तर तल पर भी 
जक हे है| यहाँ पूवपश्चिमा परिखा, जिसे पूर्वान्तरा सीतिका (?ि&78- 
78908) 87079) 80078) कहते हैं, इसके द्वारा यह कर्णिका ऊध्वे ओर 
अघः भागों में विभाजित हो जाती है । 

( है) मध्यमा अप्रपिण्ड कणिका ((११॥९ प्र८०फछ उप्राणप-- 


यह कर्गिका अग्रविंडोच्तरा ओर अघरा सीतिकाओं के बीच में होती है। इसके 
पीछ पुरो मध्यान्तरा सीतिका होती दै। यह कर्णिका ऊष्च॑ और अघः नामक 
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भागों में बेंट जाती है। इस३विपन को अग्रिमान्तता सोतिका ( रै०तांछा 
(0ग्रार्छो 800008 एा 5097805]]97 ) करती है | 

(४) अधरा अग्नपिण्डक कषिका ([76णंता' फफपांकोी 8ए"पघ8)-- 
पुरोमध्यान्तरा सीता से सामने और अग्रतिंडाघरा सीतिका से नीचे यह कर्णिका 
होती है| शंखपाश्वान्तरा सीता की अग्रिम दो शाखाओं से श्सका तीन छोटी 
कणिकाओं में विभजन शो जाता है । एक नेत्रोचर कर्गिका ( 7478 0फा- 
375 ) यह अग्रिम क्षितित्र शाखा के नीचे की कणिक़ा है। दूसरी त्रिकोण 
कणिका ( ऐथा8 ७७728 ५8१४ ) दोनों अग्रिम श खाओं के बोच का यह 
स्थान है। तीसरी पिघानकर्णिक्ना ( 7878 08908&ए०8 ) अग्रिम आरोही 
शाखा के प॑ छे की कर्णिका इस नाम से पुक्तारी जाती है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वाम अबराग्रपिण्डिका वाड मयोचारक प्रवत्तंक क्षेत्र (0०7७ 
0 5986८0 ) माना जाता है। ब्रोका ( 3005% ) नामक पराश्वात्य शरीर- 
शास््रश विद्वान ने इसका सबसे पूर्व पता लगाया था । 

वाम श्रग्रिम पिण्ड का चक्ष सम्बन्धी पृष्ठ 
( 07छ्राघ्बी 8प्एए9९० रण हं6 ६7०7४ 7006 ) 


घ्राण पिण्डोत्तता कणिका 
( ७97०8 :60प5 ) 
प्राण-सीतिका ( ०0॥8०- 
$07ए 8प्रो0प्6 ) 

आन्तरा नेश्रकणिका 

( 26९099) (0779७! 2प- 
778 ) 

अग्रिम नेत्रकर्णिका ( 47- 
९०7" 00708) 28ए7प्र5) 
नेत्र-ःसीतिका ( 0फां+छो 
5प्रो078 ) 

पश्चिम नेत्रकर्णिका 

र्र्‌ 
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( ?08089007 ०ऐशं।») 8९7७७ ) 
पार्शिका नेत्रकर्णिका ( 8608 ०0७) 8पफ7०8 ) 
प्रच्छुज्ञ पिण्डिका ( “78098 ) 


अग्रिम पिण्ड के अधघस्तल पर दो सीतिकायें होती हैं, एक घ्राण ( ०)५- 
००: ) ओर दूसरी नेत्र ( "जा ) सीतिका कहलाती दे । प्राण सीतिका 
भीतर की और होती है और उसमें प्राण पिण्डिका तथा मूलिका नामक 
रचनायें रहती हैं । 


नेश्रसीतिका चतुभु ज् में के समान स्वरूप की है। इनसे पाँच कर्णिकाये 
बन जाती हैं। (१) प्राण पिरडोत्तरा कणिका ( 0703 ह8४०8 ) 
अग्रिम पिण्ड की अन्तःधारा और प्लाण सीतिका के बीच का स्थन है । नेत्र 
सीतिका के आगे को कर्णिका अर्थात्‌ में के मध्यरेखा से आगे का भाग 
अप्रिम नेत्र कर्णिका ( &78707 0४%! 28ए7०३ ) पीछे का पश्चिम नेत्र 
कणिका ( 7080070' ०४४9) छ8णए7ए७ ) और भीतर की ओझोर का आनन्‍्दरा 
नेत्रकणिका ( (९७४) 070०) 2५7७७ ) तथा पाश्वे की ओर का पार्श्विक 
नेत्रकर्णिका ( ],8७/90 ०0»४७) 89708 ) के नाम से पुकारी जाती हैं । 


अप्रिम पिण्ड का आन्तरतलू आगे अध्ययन किया जायेगा | 

पाश्विक पिएंड (?&70०७) 4.000)--इस पिणड का बहिस्तल सामने 
से मध्यान्तरा सीता से; पीछे पाश्वे पश्चिमान्तरा सीता के पाश्व भाग से ओर 
एक कल्पित रेखा से सीमित होता है जो पाश्व॑पश्चिमान्तरा सीता के नीचे के 
भाग से पुरो पश्चिम खात ( ?76-०००ंए/७) ४०४०० ) को मिलाती हुई 
सखींची जावे। नीचे की ओर इसकी सीमा शंव्राश्वौन्त रा सीता की पश्चिमा 


शाखा और एक कल्पित रेखा बनाती है जो उसी शाखा से पीछे की ओर 
पश्चिम सीमा को मिलाने के लिए खींची ज्ञाती है | 


हे इसमें निम्नलिखित सीतिकायें पाई जाती हैं। (१) अतुमध्यास्तरा 
सीतिका ( ?080 ०७४४४) 80७]०प८४ ) -- मध्यान्तरा सीता के पीछे उसपे 
समानान्तर होती है। यह मध्य में कुछ पूर्ण-सी होती है; अतः ऊष्बे और 
अघः शाखाये इसकी कही जाती हैं । (२) पार््वाग्तरा सी तिका ( [707&* ' 
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शबाप्रशंश 5प्रोौषप०)--अनुमध्यान्तरा सीतिका के मध्य ग्रे पीछे की ओर यह 
सीघी जाती है| यह पीछे पश्चियपिद में पश्चात शाखा के रूप में जाती है | 

कवगिकायें -( € ) अनु मध्यान्तरा कणिका ( ?0809707 0७7४७ 
8ए7प8 07 #8007तोंप्र्ठ ?द्व708] ए०7ए०॑प्र/ं०00 )--इस कर्णिका के 
आगे मध्यान्तरा सीता और पीछे अनुमध्यान्तरा सीतिका होती हैं | इसे सांवे- 
दनिका नाड़ी क्षेत्र (307807ए 8798 00 00768] 8789 407 €०ए॥- 
७8 8०787 ४0% ) मानते हैं। (२) उत्तरा पाश्वकणिका ( 800७0 
28008] [,00प5) सामने अनुमध्यान्तरा सीतिका, पीछे पाश्व पश्चिमा सीता, 
नीचे पाश्विकान्तरा सीतिकासे यह कणिका सीमित है । ( ३) अघरा पाइव॑- 
कींणिका ( रहित एिद्रापं७होी ,00प्रौी8 )--इसफे सामने अनुमध्यान्तरा 
सीतिका, ऊपर पार्शिकान्तरा नीचे पाश्विक पिण्ड की अधः सीमा और पीछे 
उसी कल्पित रेखा से यह कर्णिका सीमित है लो पा्श्विका पिण्ड को पीछे से 
सीमित करती है । इस कणिका का घारोत्तरा ( 5०ए०/७॥&7४77&) ) और 
कोणिका ( 878परोकए ) नामक कणिक ओं में पुनः विभजन हो जाता है | 


इसके भी अन्त) तल की आगे देखभाल की जायगी । 

पश्चिमपिए॒ड ( 000७7! ॥9009 )--गोलाड के पश्चिम भाग से 
यह पिण्ड बनता है। इसके बहिस्तल के सामने पाश्वपश्चिमा सीता और 
पूव॑वर्णित सीमा निर्देशक कल्वित रेखा रहती है | बहिस्तल पर दो सीतिका 
ओर तीन कर्णिकायें होती हैं | (१) अनुप्रस्थ पश्चिम्रा सीतिका या पश्चिमो- 
तरा सीतिका ( 77678 ए0788 (000०7978] छठप्रोीएप8 ) यह पाश्व पश्चिमा 
सीता के पाश्व भाग के पीछे होती है। सामने की ओर यह पाश्विकान्तरा 
सीतिका की पश्चिम शाखा से मिल जाती है। (२ ) पार्श्विका पश्चिमा 
सीतिका या पश्चिमाघरा सीतिका ( ४९.8) 00००॑ंफ़रॉको 5प्री०७प४ )-- 
पश्चिम पिण्ड के बहिश्तछ पर पीछे से आगे को जाती हुई दिखाई देती है । 

कर्णिकायें--उत्तरा पश्चिमा कणिका (80ए0७प४०९०  0०लंज़ाॉक। 
(0४7७७ ) पश्चिमाघरा सीतिका के ऊपर यह कणिका होती है। (२) अधरा 
पश्चिमा कणिका ([पएरतिण' 000. 09778)--पश्चिमाघरा सीतिका 
के नीचे यह कर्णिका होती है। (३) वक्त पाइव पश्चिमा कषिका ( 7078 
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ए9४४०७० ००णंज्र8॥8 ) --यह अनुप्रश्थ पश्चिमा सीतिका के सामने होती 
है। पश्चिमपिए्ड का अधघस्तल वा यवनिका तढ ( 7थाणां» 80708 ) 
शंखिक पिण्ड के अधर तल से छगा हुआ है | इन दोनों पिण्डों के अघरतली 
को एक दूसरे से पृथक्‌ वह रेखा करती है णो पुगेपश्चिम खात से भीतर की 
ओर अनुधस्थ दिशा में खींची जावे | इस तल पर सरलान्तरा ( (00४0४) 
8पी०ए३) का पश्चिम मांग होता है जो रासन कर्णिका ([गाष्ठणछक 897०७) के 
नीचे के भाग को वेघकर्णिका (?प्र्शाणप॥ 2970७) के पश्चिस भाग से प्थक्‌ 
करता है । वेमकर्णिका पाश्वे को ओर रासन क्णिका भीतर की ओर स्थित है। 

इस पिण्ड का अन्तस्तल आगे अध्ययन किया जायगा | 

शंखिक पिण्ड +2९9007/8) ,009)--यह पिण्ड शंखपाश्वान्तरा सीता 
को पश्चिम शाखा के नीचे और पश्चिम पिण्ड के आगे स्थित है। इसके 
बहिस्तल पर दो सीतिका और तीन कर्णिकायें होतो हैं। (१) उत्तरा शंखिका 
सीतिका (5७ए००४० "0७७एफछो छ्पघोटप8 0" 7७०) 5प्रोएप3)-यह 
परिख। शंखपाश्वान्तरा सीता की पतश्चिप शाखा के नीचे होती है और उसके 
समानान्तर रहती है । 

(२) मध्यमा दांखिका वीतिका ( ]४000 ७००78) 5प्रोषप8 ) 
प्रथम सीतिका के नीचे परन्तु समानान्तर स्थिति में होती है । 


कणिकाय--उत्तरा शंखिका कॉणिका ( 5प0७7०७ '७४४४७ण'ों 
(09) --थह शखपाश्वॉन्तरा सीता की पश्चिम शाखा और उत्तरा शखिका 
सीतिका के बीच की कर्णिका है। (२) मध्यप्ा शंखिका कणिका ((00]9 
4७79078॥ 297५७)--उत्तरा और मध्यमा शंखका कर्णिकाओं के बीच में 
यह कर्णिका होती है। (३) अवरा शंखिका कषिका ( ॥ए6ण0०' शा 
?0०») 8970७) उत्तरा और मध्यमा शंखिका सीतिका के नीचे होती है और 
पीछे अघर पश्चिम कर्णिका से मिली रहती है। 

शंखिक पिष्ड के अधरतल पर निम्नलिद्धित सीतिकार्य मिलती हैं-(१) 
अधघरा शंखिका सीतिका (रकहिणं0० ए७छ्फछ्णछी 807७) 


यह पाश्वे 
को ओर स्थित है जो शंखिक और पश्चिम शिरों के मे गेसे 
पीछे की ओर जाती है। 902, ध के 
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(२) सरलान्तरा सीता (00808! 75प्रा'0)--यह सीता त्रिकोण 
पिण्डिका ( मप्र 89708 ) के भीतर की ओर होती है और इसको 
रासनकणिका से एथक करती है, पीछे की ओर तथा आगे इसके और उपधघान 
कणिका (777970०००70७ 89708) के बीच में रहती है । पीछे की ओर 
यह पश्विम पिण्ड के अघः पृष्ठ पर जाती है ओर सामने शंखिक शिरे 
(7९७7707/8) +06) के कुछ पीछे समाप्त हो जाती है । 


(३) क्षिरामंजरिका सीता ( 000णं)ंतद एपं35पा७ )--इस सीता 
का एक भाग सेतु-मित्ति के नीचे से शंखिक पिण्ड पूव शिरे की ओर तक 
दिख।ई देता है। यह शंखिक पिण्ड की अघः ऊपरी और भीतरी सीमा बनाती 
है। इसी के द्वारा रक्तवाहिनीयुक्त चीनाशुका और शिरा संभरिका त्रिपथगुहा 
के अचः £ ग॒ में प्रवेश करती हैं | 

(४) वक्रान्तरा सीता का मूल भाग ( 80७7 ० 0906&07७ 
ग66प8 )---अघध्तल कणिकायें (१) अधरा। शंखिका कथिका (76०४०07 
पृछशएण७) 8ए778)--अपने नाम की सीतिका से पाश्वं की ओर रहती 
हैं। (२) वेमकथिका (#'पष्ठा7एएा 89708) सरलान्तरा सीता और अघरा 
शंखिका सीतिका के बीच की यह कर्णिका है। पीछे की ओर यद्द पश्चिम 
पिण्ड के अधघल्तल से मिली हुई है। (३) उपधान पिशिडका (879900&- 
४078 09779)--शिरामंघरिका सीता और सरलान्तरा सीता के बीच में 
यह कर्िका होती हैं। इसका आगे का शिरा कुककर अंकुश सहश हो बाता 
है | इसे अंकुशकर्णिका (07078) कहते हैं। शंखिक शिरे ओर इसके बीच 
में एक शंखिका परिखा ( 770॑5प्रा% 7७7४70079)8 ) होती है | पीछे और 
नीचे यह रासदकणिका, पीछे ओर ऊपर अधिसेतु-कर्मिका ( 0एह्वपो॥(० 
2५7७8 ) से लगा हुआ हैं जो मत्तिष्क सेतु के ऊपर स्थित है। स्वादु का 
सांवेदनिक नाड़ी क्षेत्र ( 50786 ०0 798॥० ) उपघान कणिका है। 


शंखिक पिण्ड के ऊध्ब तल पर कुछ कर्णिकायें शंखपाश्वान्तरा सीता की 
पश्चिम शाखा में आचछन्न स्थिति में रहती हैं। ये कर्णिकायें पीछे से आगे 
और पाश्व की ओर जाती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ शंतिक कर्णिकार्य (77978- 
इए७786 ]6७घञ9078 8ए7णी) कहते हैं। ये प्रन्छुन्नपिणिडिका ( 08प& ) 
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को ढकती हैं। अग्रिम अनुप्रस्य शंखिक कर्णिका और उत्तर शंखिका कर्णिका 
का मध्य का तिहाई भाग मिलकर श्रुति या भवण के केन्द्र हैं। अतः इस च्षेत्र 
को श्रवण क्षेत्र (890॥80 8९7£८१9 8€9, वह्ते दें । 
गर्भपिण्डिका (.॥7290 4.00८)- मरितिप्क गोलादों के अन्तस्तल या 
आन्तरतल ( ४608) £घा६९6 ) पर स्थित कुछु वणिकार्मों को मिलाकर 
गर्भपिण्डका नाम दिया जाता है। अतः इरुका आम्तर तल के साथ अध्ययन 
किया जाता है । 
प्रच्छन्नपिरिबका ( ॥ा ६08 ०0" 48870 ८ फिक्षी )- मरितिष्का का 
यह पिरड शंखपाएवॉन्तरा सीता कै मूल भाग में प्रच्छन्नावस्था में मिलता है | 
अतः इसे देखने के लिए सीता के दोनों ओष्ठों को एक दूसरे से प्रथक करना 
आवश्यक होता है। यह पण्ड ब्रिकोणाकार उभार के रूप में दिखाई देता है 
जिसका शीषक शंखपाश्वान्तरा सीता के मूल भाग के प्रारम्म की ओर होता 
है। इस पिण्डिका के चारों ओर प्रच्छन्न घानुषी ( 0एए०)६7० 9०९०९ ) 
नामक सीता होती है । श्खपाश्वन्तरा सीता को सीमित करने वाली क्णि- 
कार्य जे प्रछन्नपिण्डिका (एश८प्र& ८६ (४७ $ग्रष्पो8) कहलाती हैं। ये 
संख्या मे चार होती हैं नो शंखपार्श्बान्‍्तरा सीता को तीन शाखाओं से एक 
दूसरी से पृथक की जाती हैं । | 
नेत्रीय पिघानकर्णिका (009॥8) 09०८णेणा))-- यह शखपाश्वॉन्तरा 
सीता ओर उसकी पूर्वोक्षातण शाखा के बीच क॑। कर्षिका है। अप्रिम पिघान- 
कणिका (#7०॥७) ०ए७०८००7४) यह पूर्व आरोही और पूर्वश्चितिज शाखाओं 
के बीच का स्थान है। अग्रिम पर्श्विक पिघानकर्णिका (सफण्णा०-एक7ं0ांको 
०70००ए०) यह कर्णिका पूर्व आरोही शाखा और पश्चिम शाखा के 
अन्तिम भाग के बीच का स्थान है। शंखिका पिघान कर्णिक (/0एएण४छ 


07श८पौपाए) परिचम शाखा के नीचे का स्थान है ओर उत्तरा शंखिका 
कणिका की ऊध्वघारा से इसका निर्माण होता है । 
प्रचछन्नपिण्डिका की चणिकार्ये-- पिचा 


इस ि०्ड की क७् कार्य स्पष्ट दिखा 
(घो(छ8 0६४5 


न कणिकाओं को प्रथक्‌ करने पर 
ः ई देती हैं। इसका पृष्ठ मध्यस्थ सीता 
(8)98 37 घो४९) द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता दे । 
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यह सीता शीर्षक से ऊपर और पीछे की ओर चलती है। सीता के सामने 
तीन या चार लष्षी कर्णिकार्ये ( 9707५ 057 ) होती हैं और सीता के पीछे 
एक लग्बी कणिका ( 7.णाए् 8970७ ) होती है [ प्रच्छुन्न पिए्डका को “रील 
द्वीप” ( एहोठाते ० रि०। ) भी कहते हैं । 

घ्राणपिण्ड (0)78007ए 4,009)--मत्तिष्क के कुछ भागों को मिला 
कर यह संशा दी जाती है। इसमें प्राणमूलिका ( 0)६6079 ४७७ ), 
प्राणपिण्ड या चल्व ( 08007ए 2 ), प्राण जिकोण ( 0]4800'फ 
80०78 ), ब्रोका का प्राण क्षेत्र और पू्वसुषिरप्र॒क नामक रचनायें 
समाविष्ट हैं | 

प्राण-पिएड (0॥8००7०४ 700)- प्राणमू लिका का अग्रिम फछा शिरा 
बल्ब कहलाता है | यह झञझरास्थि के चालनी पटल के ऊध्व पृष्ठ पर स्थित 
परिखा में रहता है | इसके अधस्तलछ से प्राणनाड़ियाँ सम्बन्धित हैं । 

प्राणमूलिका (0800077 4/800)--बल्ब से पीछे यह संकुचित भाग 
है जो आंग्रम पिण्ड के नेत्रोत्तर भाग पर प्राणस्थित परिखा या सीतिका में 
ध्थित है। मूलिका काटने पर त्रिकोणाकार दिखाई देती है जिसका शीर्षक 
प्राणपरिख' की ओर है । 

प्राण-त्रिकोण (०860007ए9 4772076)--यह उभरा हुआ त्रिकोणाकार 
स्थान प्राणमूलिका के पीछे और पूर्वसुषिरपत्रक के आगे होता है । 

ब्रोका का प्राण-क्षेत्र ( 7िक/0व०007"7 37868 ० 27008 )--यह 
त्रिकोणाकार छोटा क्षेत्र है जो उपाधिसेतवुका ( 50700००७]08%)! ९५7०४ ) के 
सामने गोलाद्ध के भान्तर तल पर स्थित है । इस क्षेत्र और कणिका के बीच 


में एक विभाजक सीतिका होती है | 
पूर्वसुषिरपत्रक (70707 ?९र्शणक्कार्त 5प्र४/७॥09०)--यह स्थान 


पूवपाश्व कन्दिका घमनिरयों के द्वारा भेदन करने के कारण सुषिरपन्नक 
कहलाता है । इसके आगे प्राण त्रिकोण ओर पीछे दृश्टिमूलिका नामक रचनायें 


होती दें । 
विच्छेदन--( ॥)886८४०7 )--इसके पश्चात्‌ गोछाद़ोों के आन्तर 


तल का अध्ययन करना चाहिये। ऐसा करने के लिए वाम गोलादध को 


४० अभिनव शवच्छेद-विज्ञान 


मस्तिष्क सेतु से आधा इद्ध ऊपर एक हरूम्बे चाकू से काटकर पृथक 
कर दीजिये इससे दक्षिण गोलाद्ध' के आन्तर तल को स्पष्ट देख सकंगे। 
कटे पृष्ठ पर एक अर्‌डाकार शुभ्र वस्तु का बना स्थान दिखाई देता है 
जो चारों बोर से धसर वस्तु के स्तर से आवृत हे । इसे मध्य अर॒डा- 
कार स्थाव ( (७१7४"णा 078)6 'शै008 ) कहते हे ] इस स्थान में 
लाल घब्बे छोटी रक्तवाहिनियों के कटने से दिखाई देते हैं । इन्हें रक्त 
बिन्दू ( रिप्ग05 ४७३४०प|०५७ ) कहते नि | 


वाम गोलाद्ध का आन्तरतल 
(०त48] 8ए७8९6 ०९ ६86 ]9/"६ ०७४०४७४४ ४९7४४४७४८:४) 
त्रिकोण-पिण्डिका ( (ध्रा।८ए8 ) 
वक्रान्तरा सीता ( 08॥087१08 'िं8&प०8 ) 
राखनकरणिका ( ंप&०७) छफ्॒ा7ए8 ) 
योजन कणिका ( [8007प8 ) 
सरलान्तरा सीता ( ४०)७४७०७) प्रहठप्रा'€ ) 
वेमकणिका ( शिप्र्भाणाय 897प७ ) 
अघरा शंखिका सीतिका ( 70ण07 ७०७००] 8प्रौ०५७ ) 
अधघरा शंखिका कगमिका ( [ए७0०० ७७ )0/७] 8ए708 ) 
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मह्तिष्क-वणन १४१ 


उपघान विण्डिका ( 779790९87रंए8) 2ए/"प8 ) 

अंकुश कर्णिका ( ए7008 ) 

आग त्षेत्र ( ?ि्वा!ए8007ए 8788 ) 

छत्रिका ( 07775 ) 

मस्तिष्क सेतु ( ए0फप४8 (४0807 ) 

अधिसेतु कर्णिका ( (आएपोकां० 89708 ) 

उत्तराघिसेतुका सीता ( 0॥४४पौ०७ 5प्रोठप8 ) 

उत्तरा अग्रविण्ड कणिका ( 50907 07 फि0ाबों छज्ाप्9 ) 

अनुमध्यान्तरा कर्णिका ( ?8780९॥ 78] ॥,090॥]6 ) 

मध्यान्तरा सीता ( ०707७ #प्रो०्प8 ) 

चद्॒रल पिण्हिका ( ९८४०९४७ ) 

गोलादे का आन्तरतल ( 609] छ5प्रार्ष६०6 एणाण ४8 0०७७काधो 
प्र०शांध्छ्ोश० )--इस तल पर ( १ ) अधिसेतुक्ा सीता ( 08॥08क]| 
57008 ) है जो मस्तिष्क सेठ ओर उससे ऊपर स्थित कणिका के बीच में 
होती है; ( २) उत्तराधिसेतुका सीता ( (४ए2्)08/७ 5प्रा०प७ ) है, जो 
सेतु अग्रिम शिरे के नीचे से आरम्म होकर आगे और ऊपर जाती है और 
उससे आगे जानु के आगे होकर पीछे अधिसेतुका सीता के सामानानन्‍्तर जाती 
है; इन दोनों सीताओं के बीच में अधिप्तेतुकर्णिका होती है; (३ ) पाइ्व॑ 
वश्चिमान्तरा सीता का अन्तः भाग (४००8७) एश7+ रण 6 ?िद्वापं०ा0- 
060 ए 9 785प79 ) इस प्रृष्ठ पर ऊपर की ओर पाश्वे ओर पश्चिम 
पिण्डों के बीच में दिखाई देती है; ( ४ ) वक्रान्तरा सीता ( 0800&0776 
प्प७७०7७)-- यह पूर्ण सीता होती है, यह पश्चिम शिरे (?0806707 £0!0) 
के समीप से प्राश्म्म होकर आगे ओर - कुछ ऊपर षणाती है | इसके पश्चात्‌ 
सेतु-मित्ति के कुछ पीछे पाश्व॑ पश्चिमा सीता से मिल जाती है। इस सम्मेलन 
के बाद भी सीता आगे की ओर जाती है ओर सेवु-भित्ति के नीचे समास हो 
जाती है। सीता का पूर्वभाग त्रिपथगुह्ा के पश्चिम मार्ग में उपलवत्तिका 
उत्सेघ (02047 4रा8) बनाता है। त्रिकोण रासनी ( ४५०७०-पपथो 
89708 ) कर्णिका सीता के पूर्व और पश्चिम मार्गों के बीच में मिलती है । 


३४२ अभिनव शबच्छेद्‌्-पिज्ञान 


यही इस बात का प्रभाण है कि सीता के ये दोनों भाग प्रथक्‌-प्थक सम्ब्धित 
होते हैं। वक्रान्तरा सीता के समीप का मस्तिष्क का बाह्य पदार्थ विशेष सूप 
से दृष्टि ज्ेत्र (५४:ए०७ &769) है यद्यपि पश्चिम पिण्ड का यह स्तर सम्पूण 
रूप मे दृष्टिक्रियाओं स्रे सम्बन्धित माना जाता है। इस सीता के समीपस्य 
भाग का छेंदन करने पर उसमें आभ्पान्तरिक रचना में एक शुश्र रेखा 
दिखाई देती है जो धूछर पदाथवात्ते भाग को बाहरी और भीतरी स्तर में 
बाँट देती है। शुश्र रेखा को गेनारी रेखा ( 5008 (शापद्वातं 0: ढाते 
० (शाप) कहते हैं; उपपाश्विका सीता (5प79%7०8]) 5000७) 
उत्तराधिसेतुका के पश्चिम भाग ओर पाश्वपश्चिमा सीता के अन्तःस्थ भाग 
के बीच की यह सीता है। अग्रत्रिकोण पिण्डिका ( 776८प्राथ8 ) और 
अधिसेतु कणिका को यह प्रथक्‌ करती है। 

आन्तरतलस्थ कणिकायें--( १) उत्तरा अग्रपिणिडक कथिका 
( 5098० फए०॥४७] एप »बहिस्तल पर यह देखी जा चुकी है | 
वहाँ इसके नीचे अधिसेतु कर्णिका, ऊपर-ऊर्थ्वान्तः घारा, पीछे उत्तराधि- 
सेतुका साता की शाखायें जो ऊपर की ओर पुरोमध्यान्तरा सीता के ऊपरी 
शिरे की ओर जाती हैं; ( २) अनुमध्यान्तराकणिका ( एथ्ाइट्शा'क 
//0५७ )--इसके आगे उत्तराघिसेतुका सीता की शाखा और पीछे उसी 


की ऊपर जानेवाली शाखा होती है | यह ऊपर अग्निम और पश्चिम मध्यान्तरा 
कणिकाओं से मिली रहती है । 


( ३ ) चंतुरख्पिरिड का ((२०७१०६६७ 07 [%6९परा6प३ !,008 )-+ 
उत्तरा-पाश्विका क्णिका का अन्तस्तल यह वास्तव में है । इसके आगे उत्तरा- 
घिसेतु सीता का ऊपर को गया भाग; पीछे पाए्व॑ पश्चिमा सीता का अन्तः 
भाग, ऊपर ऊर्ध्वोन्तः घारा, नीचे उपपाश्विका सीतिका है। 

( ४ ) त्रिकोण-पिण्डिका ( (प्रा८प३ )-यह ब्रिकोणाकार  कर्णिका 
है लो पाश्वे-पश्चिमा सीता के अन्तः भाग ओर वक्रान्तरा सौता के बीच में 
स्थित है । 

(५ ) रासत्-कषणिका ( 4ग९प६रो एए7 0८७) 


-वक्रान्तरा ओर सरला- 
_ न्तरा ( एणी8॥७४) प्रपं४६परा० ) सीताओं के बीच 


की यह कर्णिका है| यह 


मस्तिष्क-वर्णन श्डे 


गोछाद्ध के अन्तः और अधस्तल पर होती है। यह आगे उपघानपिण्डिका 
( तछऊए०छाशएचो 8५708 ) से मिली होती है | 
(३) अधिसेतु कबिका ( 0782प8/० 8४7०8 )-इसके ऊपर 
उच्चराधिसेतु सीता, नीचे अधिए्रेतु सीता होती हैं । इन दोनों के बीच की यह 
लग्बी मुड़ी हुई कणिका है | यह मह्तिष्क-सेतु को ऊपर से ढ के रहती है पीछे 
की भोर सेतुभित्ति और उपघान पिण्डिका को मिलानेवाली एक पतली कर्णिका 
योजनकणिका (8077708) नामक दे जो सेतुभित्ति और वक्रान्तरा सीता के 
आगे के शिरे के बीच में है | 
अधिसेतु-कगिका (0780० ७४० 8४708), उपघान-पिण्डिका (थ9070- 
58798) 89708 ) और योजन-कणिका ( स्‍807 छाप्8 ) को मिलाकर गर्भ- 
पिण्डिका [ /990 009 ) ब्रोका नामक विद्वान ने दिया था । प्राणशक्ति 
विशिष्ट पश्चुओं में यह पिरिडिका विशेष परिपुष्ट मिलती है | 
विच्छेदन--गोलाडे के वाम ओर मस्तिष्क-सेतु को ढकने वाला 
अधिसेतु कणिका का कुछ भाग क्षभी शेष दिखाई देता हे। इस 
कणिका के मध्य में अनुग्रस्थ छेदन करिये। ऊपर के कटे भाग को 
आगे और पीछे को हटा दीजिये। कर्यिका के उभरे कटे पृष्ठ पर अनु- 
लम्ब श्वेतसूत्र ( [,07९/व/प0ं7७] ज79 407/68 ) दिखाई देते हैं । इन 
सूत्रों के आगे ओर पीछे के सम्बन्धों को कणिका से पृथक करके देखिये । 
अधिसेतु सूत्र (अ7980ए८४)--अधिसेतु कणिका के भीतर लम्बाई 
में स्थित वे श्वेतसूत्र हैं। पुरवे की ओर ये पु॒व॑ सुषिर पत्रक से प्रारम्भ 
होकर आगे और ऊपर की ओर जाते हैं। इसके बाद ज्ञानु पर घुमकर 
पीछे सेतु के गात्र पर पहुँचते हें ओर भित्ति पर फिर घुम्कर पीछे 
उपधान-पिण्डिका में समाप्त हो जाते हैं | 
मस्तिष्क गोलाडों की श्राभ्यन्तरिक रचवा 
(76 एाछशांठ्ल ० ६8 ए९४०४७चत्री सघ&ाछा59॥6788 ) 
इस प्रान्त में निम्न रचनायें मिलती हैं-- 
मस्तिष्कसेतु ( (०0."0५8 (8॥]05प7 ) ओर उसके सूत्र, 


है ४४ अभिनव शवच्छेद्‌-विशान 


त्रिपथ गुहायें ( (80७७) ५४००४४०९४ ) 

गुहाभाग त्रेपथिक ( 0७798) रि% ) 

शफरीकन्द ( (४४५१०७॥6 रए०९४७७ ) 

शैषिकी शिरा ( 707श77। एथं। ) 

सूत्रराजिका ( 95078 ॥७7शां॥8)8 ) 

शिरामंजरिका ( ४४०४० ०१ 9|०9०७प६ ) 

छुत्रिका ( कीणपांद ) 

आशज्ञाकन्दाश ( #99]970प8 ) 

पूबश्चच्ञ ( 6706707 (00070 ) 

पश्चिम श्वज्ष ( 708/6707: (०णप ) 

पश्चिम शज्ञालिका ( 39| 0० ४68 ?0806४०- 0077प ) 

उण्लगतिका ( 08009" / छां8 ) 

अधरश्य ग ( [00707 000 ) 

उपधघानिका ( ताएए0०६७9प ) 

स्तम्ममूलिका ( म०0७ ्राए7008॥79प08 ) 

त्रिकोणमे दिका ( 00॥80७४७] ए्मांत९१०७ ) 

शिरामंनरिका ( 0000१ [0७5७ ) 

त्रिकोण स्थान ( ए&०7प७ (00॥६ ७] ) 

काच-नत्रिका ( 909पए० #णएततप्रा ) 

छुत्रिका ( #0एांड ) 

विच्छेदन-- मस्तिष्क-सेतु के ऊपर की कथिकाओं को दक्षिण 
गोलछाड में से पृथक कर दीजिये.। सेतु के ऊपर अधिप्तेतुका सीता 
में अँग्रुलियों को लगा कर अधिसेतु-कणिका ( जाएइप्रौ५09 छ8फए7/घ8 ) 
को पाइवें की ओर हटाइये। साथ ही साथ इसे ध्यानपूवंक देखिये 
कि मस्तिष्क छेतु के सूत्र 4 +-पथक्‌ कणिकाओं को जाते हुये दिखाई 
देते हे। तत्पश्चात्‌ सेतु के बराबर तल में शेष अंश को चाकू से 
काटकर पृथक कीजिये। घूसर पदाथ्थ॑ से 


अं घिरा हुआ एक शुश्न वस्तु 
निम्तित बड़ा स्थान ऐसा काटने प्र दृष्टिगोचर होता हे। इसे केद्धीय 


मस्तिरकनव गन ३४४ 


चुहद्‌ अग्डाक्ार स्थान ( (एशार्पित (0एक00 3४५ ) कहते हैं। इस 
स्थिति में मस्तिष्क सेतु का ऊर्ष्व पृष्ठ स्पष्ट निकल आता है। 


मस्तिष्क सेतु ( (०0005 (छ708प0) )-- यह रचना खनुप्रत्थ शभ्न 
सत्रों को बनी होती हैं। इससे दोनों गोलादद एक दूमरे से सम्बन्धित रहते 
हैं। यय अनुदीर्धा महासीता के वछ में व्थित हाथी दे और जागे से पीछे तक 
लगमग चार इश्च लम्बी होतो है | यह पूवपिण्द के अधिक निकद है और 
पश्चिम पिण्ड से कुछ दूर है। इसके दोनों सिरे मध्य की अपेक्षा अधिक मोटे 
हैं। इसका ऊध्व पृष्ठ आगे से पंछे को देखा जावे तो उन्नतोदर और अनु- 
दीर्मो महासाता देः मध्यस्थ साग का तल निर्माण ऋूरता है। पश्चिम ओर 
दात्रिका इसे स्पर्श करती हुई रहती है, परन्तु आगे इसका प्रउर्घन इतना 
अधिक प्रलम्बित नहीं है। सेतु अत्यन्त पतदो धृप्तर वस्तु निर्मित स्तर से 
आइत है। इसे अधिसेतु सीतिकोत्तरा कमिक्रा (3प्र/3-0 भी09वो 897प8) 
कहते हैँ जिसे पाश्व की ओर अधिपेतु कणिका ढके रहती हैं । मध्यरेखा में 
आगे से पोछे को जाती हुई एक इल्क्रासी परिखा है । इस परिखा के दोनों 
ओर अधिप्तेतु सीतिकोत्तत कर्णिक्रा सें एक हल्की उमरी हुईं तीरणिका है । 
इस उभारयुक्ष रेशा का निर्माण अनुज्म्व सूत्रों से होता है । इसे स्थिति के 
अनुकार अन्तः अनु उम्ब तीरणिका (9009 7+0ग्रष्ठाएप्रतं8]78 760478) 
कहते हैं । इससे बाहर की ओर दोनों तरफ णरश्वों में एक अन्य हल्की 
उभारयुक्ष तीरणिका होती है। इसे पाश्विक अनुलम्ब तीरणिका ( ४078 
[क्रझाप्काव!ं8 ॥8&9'808 ) कहते है। सेतु का अघस्तठ न्रिपय 
गुह्दाओं की छुत बनाता है। इसके मध्य में आगे काचपत्रिका ( 5०7 
ए०पलंतप४ ) और पीछे छुत्रिका ( की०ण्यार ) सरूग्न हैं । सेतु का 
अग्रिम शिरा ( 47670 ७7० ) झुक्रा हुआ है। इसे सेतठ-जानु (००7०) 
कहते हैं। झुके हिस्से से सेतु का कुछ माय पीछे और नीचे को भावा है। 
इस पराबृत्त भाग को सिदुचच्चु' ( +०8४०प० ) कहते हैं। सेठचचु क्रमशः 
पतला होता जाता है और नीचे की ओर प्रान्तपत्रिका ( क्षाधा॥8 0: 
78॥8 ) नामक रचना से लगा रहता है। सेतु का परिचम शिरा हि 
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पं0ा' ७0 ) सब मार्गों से अधिक मोटा; गोल भौर स्वतन्त्र है । इश्ले सेतु 
सित्ति ( 970070ए४ ) कहते हैं । 
सेतुपष्ठ कणिका (59ए०78-०४)]08७) (जल्‍पए8 )--मत्तिष्क सेतु को 
आच्छादित करनेवाला घूछतर वस्तु निर्मित एक पतले स्तर को इस नाम से 
पुकारा जाता है । सामने की भोर यह कणिका-जानु तथा चंचु भाग को 
आजृत करती है। पीछे की ओर यह कणिका-सेतु भित्ति के नीचे एक पतली 
उमारयुक्त रेखा के रूप में हो जाती है और दन्ठर सत्रस्तर ( 85००8 
(7०8० ) कही जाती है | हु 
सस्तिष्क सेतु के सूत्र--सेतु के अनुपस्थ सत्र शुश्र अन्तःस्थ पदार्थ 
( ४४४४७ 2ै४तप))४०ए 5प्री8&॥08 ) में प्रवेश करके पेलते हुए 
६ १७१०४7४ ) बाह्य पदार्थ ( 00065 ) में पहुँचते हैं। इस प्रकार के 
विश्फारित होते हुए सुत्रों को सेतु-विस्फारित सूत्र ( िबफंध० 00908 
(28)]08 ) कहते हैँ । ये सृत्र अयने मार्ग में उन सूत्रों को उल्लघन करते हुए 
६ 7709/86007९ ) णाते हैं जो विसारि-किरणमण्डल (007078 78088) 
बनाते हैं तथा आस्तरकूच्चंबल्छिका ( [7७7७] (७ए95प्रौ० ) से मस्तिष्क 
वह पदार्थ तक जाते हैं। णानु से सूत्र गोला में प्रवेश करते ही फेल जाते 
हैं और मस्तिष्क के अग्रिम पिण्ड में पहुँचते हैं जहाँ वे आगे को गमन करते 
हैं और अग्रिम संदंश ( #070०08 &एाछप07 07 फ्रांपठ> ) कहलाते हैं| 
सेतु-मित्ति से सूत्र गोलाद्ध में प्रवेश करके पीछे पश्चिम पिण्ड में पहुँचदर 
पश्चिप्त संदेश ( म0०7९८७७४ ?086907 07 ४७०० ) नामक रचना 
निर्माण करते हैं। सेतु के मध्य भाग और भित्ति के ऊपरी हिस्से से जो सृत्र 
पाश्व की ओर गमन करते हैं वे सितुपच्च' ( 89०७ पाए ) नामक रचना 
, बनाते हैं। सेतुपक्ष त्रिपय गुदा की छत, पश्चिम-खक्ष की पाश्वंमित्ति और 


अधः “रक्ष के पश्चिम भाग की पाश्व॑भित्ति बनाता 
चुत अन्त में शंखिक और पश्चिम पिण्डों को पहुँ चते | । किक 


विच्छेदन--त्रिपथगृहाओं को खोलने के लि 

हि गु ए मस्तिष्कसेत के 
ऊध्वेपृष्ठ पर सध्यरेखा के दोनों ओर एक अतुलम्बच्छदन दीजिये | 
चाकू के हस्तमत पीछे के भाग को इसी छेदन से भीतर प्रवेश्ञ की जिये 
। ओर सेतु के पाश्विक भाग को उठाइये । पारवे की जोर संलूग्त इस 


80042: 
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छेतु के पाइवे माग को पृथक कीजिये। प्रेपथिक और पृव॑श्ुज्ञ वामक 
तिपथगुहा के माग ऐसा करने पर स्पष्ट रूप में निकल आते हैं। चाकू 
को पीछे को ओर पद्चिम्रविए्ड की छत को विभक्त करते हुए ले 
जाइये। पश्चिम श्ूक्ष को अधिक स्पष्ट तिकालने के लिए छत के एक 
भाग को पृथक करिये | त्रिपथग्रुहा में श्रेपथिक ओर पश्चिम श्यृज्ञ के 
सम्मेलन स्थान से अधर श्द्ध नामक एक खात शंखिक पिण्ड में नीचे 
ओर आगे को जाती दिखाई देती हे जो उसके आगे के छिरे तक 
पहुँचती है, अधरश्ृज्ध की पाइ्वेभित्ति को उत्तरा शंखिका सीता के 
सहारे काटिये । जब अघर श्रृद्ध प्रारम्भ से अन्त तक खोल दिया जाता 
है तो इसकी पाइव॑-भित्ति को पूरी तरह से पृथक कर दीजिये, ताकि 
अधर शखज्ञ के तल औभौर छत पूर्ण रूप से स्पष्ट निकल आवचें। मस्तिष्क 
सेतु के दोनों अनुलम्ब छेदनों के बीच के भाग को सुरक्षित रखिये | 


मस्तिष्क की त्रिषथ गुहायें 
(,8६6४थ ए०॥/(८ंटा०3 ०६ 86 7४9४7 ) 


« काचपत्रिका (30707 ?शप०ं०पा०) 

« काचपत्रिका खात (0७-7४ 569पए7 एशापलंतेप्ठ) 

- शेषिकावरण (0079प8 &#ए%6प7४) 

« मस्तिष्कसेतु परावतित (00%ए8 09]08पराद्धा 7/शी०0७०) 

० शुदह्ान्तरालिक छिद्र ([7097"ए०गरंणं०पोश/ #07६४९07) 

« सूशत्ररजिका (5008 40777978) 

» आशाकन्द (792&70प5) 

, शिरामतरिका (00070०१ ?]०50७) 
छुत्रिका (907) 

, मत्तिष्कस्ेतु का पश्चिम शिरा (708॥छ707 ७८शप्रशा(ह्र छत ०0फप् 
(४89!05पघ0) े 

» अषःश्वज्ञ का प्रारम्म (00स्‍फ%०70७४07ई ० 7070: 0०शाप) 


, महती मध्तिष्कमूलिका शिरा (39/8%/॥ (७7००४ ४७7) 
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४४ उपलवतिका (080097 ७४) 


0, ज़िपथगुह्य का पश्चिमशद्ध ( ?0#ल्‍मं०ः 60० एाी ]&0९८७) 
एशाण॑००) 


त्रिपथ-गुहा ये ([,&600'8) ए७॥ाए४0६७) “मस्तिष्क के दोनों गोलादों 
में प्रत्येक ओर एक अनियमित स्वरूप की गुहय होती है 
लाती है। इन दोनों गुह्ाओं को एक दूसरे 
जो तल से छत तक रहती है| 


जो त्रिपथगुद्दा कह- 
से पथक्‌ करनेवाली भित्ति होती दै 
इसे काचउन्रिका (369पा >&१ए०ंतप्रणो 
कहते हैं। इन गुह्दाओं के मीतर पतला अन्तःस्तर (899709729) होता है 
सोर इनमें सीरम भरा रहता है जिसे ब्रह्मोदुक (0७७970-8जं0६] 7।एां१) 
कहते हे । इन दोनों गुहाओं का सम्बन्ध तह्मगुह् (4070 प७आएन०0) से 
गुह्ान्तरालिक छिद्र ( [0027७7कावठ0] व: #078घ० ) द्वारा रहता है । 


१६ 8 आज्ञाकन्दों के सामने स्थित होता है । प्रत्येक त्रिपथ-गुट्टा में श्रेपथिक 
पैसे; परचम और अघर :शज्ञ नामक भाग पाये जाते हैं। 


प्रेषयिक ( एशापछ। 9४०६ 0. 9009 )--पीछे सेतु भित्ति से आगे 
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गुहान्तरालिक छिद्र तक शुहा का यह मध्यभाग होता है। इसके छत रेवतु के 
अधर्तर से और अन्तःभित्ति काचपत्रिका के पीछे के; साग से बनती है | पाशव 
की जोर छुत तर से मिली रहती है । इपके तल £ 0.7 ) पर आागे ले 
पीछु की ओर क्रमशः निम्न रचनायें मिलती हैं | (१) शफ्रीकन्द (8प08/9 
फप्ठोला४); ( २ ) शेपिकी शिरा (+छाताह ए७४) ( ३ ) सूबराजिका 
(779 +शपक्आ799), ( ४ ) आज्ञाकन्दांश (2039]97708), ( ५ ) शिरा- 
मंगरिका (४ण7)णंत 7०5४9) और (६ ) छत्रिका ( #0०ांद ) 


(१ ) शफरीकंद (057१6 एधठा5प9) घूसर वस्तु निर्मित यह एक 
रचना हैं जिततका अग्रिम शिरा बढ़ा होने से शिर (7०80) कहलाता है और 
णो पूर्वत्ञ में स्थित है। यह क्रमशः पीछे की ओर पतला होता जाता है। 
इसे पुच्छु कहते हैं | यही भाग अघर शरच्ठ में जाता है 

शेषिकी शिश ( क्षमा] एशंच्र ०० एछ॑ंत ० $6 00फुए४ 
80&0ए४)--यह शिरा उसी परिखा में रिथत है जिसमें सूत्रराजिका नामक 
रचना होती है ओर मस्तिष्क आश्यन्तरी शिरा [ 9(श४७] ए७छाएछं 
आछ7 ) में शुद्टान्तरालिक छिद्र के सामने खुलती है | 

सूत्ररानिका (छि079  0७:ऑं४9)8 070. 79७४० 5श्रेथा'टप- 
97४)--भाज्ञकन्द और शफरीकंद के बीच जे स्थान में यह परिखा रहती 
है। यह शश्र वस्त का सभारयुक्त रेखा के स्वरूप का सूत्र समृह्ठ है जो भागे 
की ओर गुद्दान्तरालिक छिद्र की ओर ओर पीछे अबर शग फी छव॒ की ओर 
जाता है! आाज्ञाकंद ऊध्य पृष्ठ पाएवं का एक पतला भाग शिरामजपरिका 
ओऔर सूत्रराभिका के बीच में दिखाई देता है । 

शिराग्रहजरिका ( एफऋ०0णतठांव श॒०्यप्छठ )-ठतुलली मंजरी सहश' 
सूछूम शिरा और घमनियों की यह रचना शोती है। चीनांशुका नासक मत्तिष्क- 
ब्न्ति इसको बनाती है | जिपथयुद्दा में आशाकंद और छुत्रिका के पाश्व भाग 
के बीच में शिराम्ज्नरिका रहती है | जागे की ओर गद्दान्तराहिक छिंद्र के 
द्वारा यह रचना दूसरी ओर की तिपथगुद्दा की शिराम्॑जरिका से मिली रहती 
है। पीछे यह अपरश्ग | चली जाती है। इस रचना पर गुद्भ्यन्तरीय 
युच्टमतर कला ( 0०009४७88] 00०० ४९ ) चढ़ी रहती है । 

श्र 
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छुत्रिका ( #00गरंड )--इसका सेतुपक्ष ( 3309 ) का पाश्वे शिशा 
त्रैपथिक भाग में दिखाई देता है। यह पतला होता है तथा शिरामज्जरिका 
को ढके रहता है | त्रिपयगुह बह्मगह्य से एक छिह द्वारा सम्बन्धित रहती है। 
इ्पें गुहान्तरालिक छिंद्र | [68०ए९०(छ6पावा' एक्क््क्राछा ) कहते हू । 
छिद्र के आगे छत्रिका स्तम्म और पीछे आश्ञाकर्दों का पूर्व शिरा रहता है ! 

पूरब खुद्धपथ ( &या6007 एएछाप्ाए 0 छा यह श्ट से गुहान्त- 
रालिक छिंद्र के आगे की ओर रहता है। यह जागे पाश्व॑ और कुछ नोचे 
की ओर अग्रिम पिण्ड मे जाता है। इसकी छात सेतु के आगे के भाग वे 
बनती ए | तक का निर्माण अग्रिप पिगड का सेज-नसम्बन्बी भाग करता है | 
अत्तःमित्ति काचपप्रिका के श्पमने के भाग से और पाश्वभित्ति शफरीकंद 
के शिर से बनती है। 

पश्चिम श गपथ ( 0080७४0७ 0०-य०७ 0० ७०७० )--पह » गबत्‌ 
ठेढ़ा पथ पश्चिम्रपिण्ड की ओर जाता है | इसका उद्यत ठेढ़ा भाग पाएव में 
रहता है। इसका छुत तथा पाश्वंसित्ति का निर्माण स्ेतुपश् करता है। अन्त 
मित्ति पर दो छम्बे उभार होते हैं। इनमें से ऊपरी उधार को पश्चिम 
श बालिका (उप्यी0 ए क8 ?०४णप१०७ 0जफपो कहते हैं। इसको 
पश्चिम ढंदंश सूत्र बनाते हैं। नीचे के उभ्ार को उपछवतिक्ता [290 
9938 07 [0099004379 908 घड्ं 000) कहते हैं, बक्रांतरा खोता का अग्रिम 
भाग गुहा को प्रित्ति को दबा कर इसे उसन्त करता है। किप्तो यत्र को 
वक्रातरा सीता में प्रवेश फरके इशकझो देखा जा समता है, पश्चिप्श्श ग का 
पर्दिम शिरा क्रमशः पीछे की ओर पतण हो जाता है । 


03 2५ बे थृ धर २३... .. 
मस्तष्छ की जिपथगुहा के श्रवर और परिचय ज्यज्भ 


( 9#2ए468 888. ए958[8909 ७८७४८ छः, 9६ ६७8 १8६8 
इछछा52६७7878 87 96879 
9. उपचानिदा प्ररदद ( 698 तिफछ20डक्रछा ) 
डि, स्तम्भमूलिका ( एफ्रापं& निएछछ998 
उपधानिका ६ मर99008799प5 ) 


एड 


छह ) 
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०, उपधानिफा दन्तुरकठा ( अछत्लंछ 
3788 ) 
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आी, छूव्टिता'स्तम्सिया ( कटी व 
( गा ता ऑकिशांड- एक ) 
उपल्यतिका ६ यश्चिमसंदंश इसके 
अस्य और दिखाए देता £ सेतु मित्ति 
मे मिला हुआ ) 
[ (डॉट +, (७ फांट परत 9 4070099 
ए0- 39" उठ हल्ला. 00 ४6 
घालछाद। छंए6 0 पांह दत्त ठ0त॥ी- 
ग्रपा(ए छाए) 0 ह8जी0गंपात ) 
से, मस्तिष्कग्रेतु की मित्ति ( कटी हुई ) 
(5ए097ंप्र- ए 0०708 ०७0807-00६ ) 
4, पश्चिमश्चद्ध ( 005६9007 50 ) 
अधब्खश्ुद्धयूय ( [8900% 0005प 07 48829790॥99 |#07५7 )ज+ 
त्रिपथगुद्दा का अधरश्ज्ञ शंखिक पिण्छ से जाता है । पढ़िले पीछे और पाश्व॑ 
की ओर, डबके पश्चात्‌ यीचे और आगे को, अन्त में कुककर भीतर की ओर 
ग्रमन करते हुए शंखिक जिरे के छग्भय एक इंच पीछे समाप्त हो जाता है। 
इसकी पाश्वमित्ति सेदुइल ( "89०४प७ ) ले बनती है! अस्तः सित्ति पर 
“शिरामंजरिका सीता (750०१ंण॑तव] 65078) दा नीचे का भाग दिखाई 
देता है जिसे शिरामजरिका को हटाकर भलेभाँति देखा या सकता है! इसकी 
छत सेतुपक्ष से बनती है। शफरीकन्द की पुत्शु का अन्तित्म भाग छुत पर 
दिखाई देता है जो घूलर पदार्थ निर्मित केन्द्र में समाप्त होता है। इसे शफरी- 
कन्द पुच्छस्थ केन्द्र (5747849]04 ९०७79) कहते हैं । श्स केन्द्र के 
द्वारा छत के पूर्व लिरे में एक उभार उत्चन्न हो जाता है। केन्द को पाटकर 
विभक्त कीजिये । ऐसा करने पर उसका घूसर पदार्थ दिखाई देवा है । बूज- 


( 
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राजिका छुत पर होती है ओर इसी केन्द्र में आकर वह समाप्त हो जाती 
है। अधघर शड्ध के तठ में निम्नाकित रचनायें दृष्टिगोचर शोती हैं--[ १ ) 
उपधानिफा। (१ ) रतम्भमूलिका, ( हे ) ब्िकोणदेदिका, (४) शिरा- 
मंजरिका ओर (५ ) ब्रिकोग स्थान [ 7७७००एपा४ 009४0/०9 )। 


उपधानिका (नराए0008777प09)-« यह छू्े उमारवाली रचना द्देणो 
अधर»्ट ग के तल में पूरी ठम्बाई में होती है | यह &ग की सोढ़ के अनुसार 
ही मुढ़ी रहती है| इृका नीचे का सिरा फैठफर पशु के पंजों के सहशस्वरूप 
का हो जाता है। इसलिए इस शन्तिम भाग को 'उप्धानिका प्रवद! ( 285 
र09008709) कहते हैं। शफरीकन्द पुचछरध देन्द्र उपघानिकाप्रपद के 
सामने छुत पर स्थित है। शिरामंघरिका से उपधानिका आउछ्लादित रहती है। 
इसमें प्रधानतः घूसर बत्ठु होती है, परन्तु शुश्रवस्तु का बना एक पतला स्तर 
उपधानिका के गुद्गान्तरीय भाग पर चढ़ा रहता है | इसे शुभ्रत्तर (8ए०ए७) 
कहते हैं । 

स्तम्भमूलिका ( प्रताप सएए००87एाॉ, 00705 फ्पवपंद- 
कण, 480778 79700000ए)--उपघानिका की अन्तः नतोदर घारा 
से संलग्न श्वेतवस्तु निर्मित बह पतली रेखा है । ऊपर की और यह छुन्रिका 
से मिली रहती है और नीचे की शोर अंकुछ-फर्णिका (0900७) में समाप्त हो 
जाती है। इसकी अन्तःघारा स्वतन्त्र ३। णश्व की और यह उपघानिका 
फो आच्छादित करनेवाले श्वेतस्तर से मिलता रह्त्त है | 

जिकोज-वेदिका (५ (/0॥86६7&)] आदत 6७ )चञचर हू ग के तल 
में उपधानिका के पाश्व को ओर यह एक हरूग्या उत्देष है। यह पीछे की 
ओर त्रिकण स्थान तक है। सरहूान्दरा सीता की गुहाधिति पर दबाव के 
फारण यह उत्पेघ बनता है । लरलान्तरा सीता हें चकू का पीछे का भाग 
प्रवेश फरके इसे देखा जा खक्धता है। 

शिरामंजरिका ( (४०जंज6 7]65 घ 
शिरारओं का चीनांशुका निर्शित संजरी 
प्रिपथगुष्टा के अघर आर गपथ में 


)--यह सूकछ्स घमदी और 
सह्ञ् (झालरदार किनारा) रचना है जो 
सीता में होकर प्रवेश करती है। यह पीछे 
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की ओर आज्ञाकन्द से मिली रहती है और त्रिपथ गुहा के जेपथिक माग की 
'शिरामंजरी से लगी रह्दती है | 

त्रिकोणस्थान ( प-ंह0ाप्ाष्ठ (00]%9/97/8]9 )--थयह बविकोणाकार 
चिकना स्थान है जो पश्चिम ओर अधर “४ ग पर्थों के एथक होने के कोण 
पर अघर श्टवग के तल में होता है | 

विच्छेदन--प्रस्तिष्क से दक्षिण-पश्चिम और शंखिक पिडों को 
पृथक करिये। ऐसा करते के लिए पश्चिम सन्दंग जीर स्तम्भयुलिका 
को छत्रिका के पश्चिम स्तम्विका और इसके सम्मेलन स्थाह पर 
कादिये। बधरशृज्ञ के पूर्व सिरे से शंखिक विड पर होकर छेदत 
लगाइये | अब शंखिक पिड को उपघाव कंणिका के साथ अवशिष्ट 

ह्तष्क से पृथक कीजिये | एथक किये हुए भाग में अधर शूद्ध पथ का 

तल अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। स्तमस्मम्ुलिका के स्वतस्प किनारे 
को उठाने प्र एक धुसर पदाथ का पतला सदर स्पष्ट दिकल बावा है 
जिसके पृष्ठ पर अनेक अनुशस्थ परिखायें ( एगाप०छ8 ) तथा! तीरणि- 
काय ( भ48०8 ) होती हैं । इसे उपाधामिका दल्तुरझला ( महल 
87459 477]700895839] ) कहते हें | 


उपधानिका दश्तुरकला या दल्तुश्काषिका ( म'98७७ 007७७ 
ज[9ए00७7रएछं 07 ।20709856 89708 "यह उपधान कृणिका के ऊध्वें 
पृष्ठ पर पड़ी रहती है। इसके स्वतन्त्र पष्ठ पर उभ्चरी तथा चत 
रेखाये स्तम्मपूलिका मे ढकी पड़ी रहती हैं | स्तम्भयूद्धिका ओर इसके 
बीच की खाई दब्तु रतब्श छू लिका परिखा (00000 ६७759 8पाौएप्र8) 
कहलाती हैं। गागे भंकुद कीणिका से यह छुड़े हुए उुच्नलमृह के रूप 
मे और पीछे सेतु (बित्ति के बीचे क्षी ओर यह लगी रहता है । 

विज्छदव--भस्तिष्कसेतु के मध्दभाग को जो अबतक सुरक्षित 
रखा गया था, सावधानी से ऊरर उठाइये शीर प्लेतु अवध्तल से 
छत्रिका ऊध्ब तब्य तक रहवेवाली काचपत्रिका को देखिये। बध्यभाग 
को उठावे रखने प्र दो ध्तम्भिकाओं में विभाजित होती हुई छेत्रिका 
इृष्टिगोचर होती है। ये स्तम्भिकायें अपनी-अपनी ओर के गुहास्तरालिक 


. पाश्वंभित्ति की अन्तः 
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छिद्ों की भोर जाती हैं। मध्तिष्क सेतु के शध्य भाग को्‌ पृथक 
करिये। इसके पश्चात्‌ काचपप्रिका के दोनों पत्नकों को देखते के 
विमित्त उसे ऊध्वे घारा पर काठिये | 


काचपत्रिका ( 8९एप्रत0 +णञा[एल॑तेपा। 07 .एरलंतेपाल 2 यह 
विभाणक पदों है जो त्रिपथ-रुहाओं के पूर्वश्शंग पथ और ज्रेपथिक पूर्व भागों 
के बीच से रहता है। इतप्रें दो पतले पत्रक होते हैं जिनके बीच में अत्यन्त 
पतला स्थान होता है जो कायपत्रिका खात या पंचस गुद्दा (09007 ० ४8 
१७एप्ाए 78]0स000 07 परपा ५४००४४०७) कहलाती है । णह खात 
अनुदीर्धा महासीता का एक साग है। इसका सस्तिष्क की अन्य रुह्दाों से 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता | काचपग्मिका ऊपर सेतु के अधस्त७ से तथा नीचे 
सेतुचंचु आगे और छत्रिका से पीछे उम्बन्धित है। प 

छेंदिका (ए0ा्ांड)-- बह मह्तिष्5 सेठ के नीचे शुभ पदार्थ की एक 
रचना है। यह आगे से पीछे को तोरण (महराव 3700) बनाती है। इसका 
उन्नतीदर भाग ऊपर की ओर रहता है| रसके दो पाश्व भाग होडे हैं जिनके 
3 । आपस में सिले रहते हैं। इनके पूर्व और पश्ियस भाग एड दूसरे 
थे इथक्‌ रहते हैं। सम्प्रिठित मध्यस्थ साग को गाज या मूलछच्छुद्विक्का (30059 


07 कएाड) कहते हैं । पूर्व माग को पूवस्तम्भिणा सौर पश्चिस भाग को 
पश्चिम-स्तम्भिका कहते हैं । 


सूलछतन्रिका (3009 0 ए05फ्ांद्र)-यह्‌ 
अगशे का भाग पतला तथा पीछे 


४ 


त्रिकोणाकार होती है। इसका 
। का हिह्श चोढ़ा रोता है। सध्यरेखा में 
की ऊध्वे् आगे काचपत्रिका से तथा पीछे सेतु अधस्तल से संलूस्त 
रइता है। ऊरध्वपृष्ठ के पाश्वे भाग त्रिपथगुद्ञा तक से छगे रहते हैं। इसझ्ा 
अधश्तलढ चीनांशुकाइति के उन रछतरों पर आश्रित रहता है जो तृतीय ग॒ुद्य की 
छत बनाते हैं। इसकी पाश्वे चारा आश्ञाकन्द से शिरामंजरिका के बीच में 
रहने के कारण पथक रहती है। 

्तम्मिक्ा (00ंप्राप्राह 07 &080- शा 


ज ।978) “>युहान्तरालिक छिद्र 
स आगे वह नीचे को उत्तरती हुईं रचना है। प्र 


त्येक स्तम्मिका ब्रह्मगुड्ा की 
कला से आधजतावस्था हें मक्तिष्काधर तल की ओर आकर 
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चूचुक वतु ल नामक ग्रन्थियों में समाप्त हो जाती हैं। यहाँ से एक नवीन सूत्र- 
समूह उदय होकर आशज्ञाकन्द के पुरवे पिण्ड की ओर जाता है। इस सूत्र- 
समूह को आशाकन्द चुूचुक-संयोजक-सूत्र ( +9]87708 उ्छाशां।७7ए 
म६४४०७८०।०७ ) कहते हैं ) ब्रह्मगुह्दा को देखने के बाद स्तम्मिका तथा इन 
सूत्रों के गसन मार्ग को देखा जावेगा । 
पश्चिम स्तम्मिका ( (ए7प्र/& णए +6 झ0ाफांड ०णा 9088907 
98 )-मूलच्छुत्रिका के पीछे से निकले हुए भाग को इस नाम से 
पुकारा जाता है। यह प्रारम्म में सस्तिष्कसेतु के अघस्तल से संलग्न होता 
है। स्तम्मिका का अत्येह मूल प्थक्‌ होकर पाश्वे की ओर मुढ़कर नीचे 
आज्ञादन्द के पश्चिम सिरे पर घमकर जाता है। इसके बाद यह त्रिपथरुहय 
के अधर #&ग में जाता है ओर उपधानिका के नतोदर भाग में रहता है | 
इसके कुछ सूत्र उपधानिका पर फैल जाते हैं ओर शुभ्रस्तर ( &ए605 ) 
बनाते हैं । शेष सूत्र र्तम्भमुलिका से मिल जाते हैं। यदि मूलच्छुत्रिका का 
अ ध्य में छेदन अनुप्रस्थ रेखा में किया जावे और पीछे के भाग को पश्चिम 
आर इटा दिया जावे तो एक त्रिकोणाकार पत्रक पश्चिम स्तम्मिका मूलों के 
बीच में मुलाघस्तल पश्चिम भाग में दिखाई देगा। इसे “छुश्नपत्रिका' 
( 4,प7& 07 78&]60णऊ, ) कहते हैं। दोनों पश्चिम स्तम्मिकार्ओों को 
संयोजन करानेवात्ते अनुप्रस्थ सूत्र इस पत्रिका को भेदते हैं और इन्हीं के हारा 
दोनों उपधानिका एक दूसरे के सम्बन्ध में आती हैं । इन अनुप्रध्थ सूत्रों को 
डपधानिका संयोणक चूत्र ( 97०0क7०७) (0छागरंघहप्रा० ) कहते है । 
शिर।मंजरिका सीता ( (॥07४०व8! #789प्र )--इस ठीता को पूरी 
लम्बाई में देखिये । इससे नीचे के भाग में त्रिपथयुश के अघर श्टगपथ की 
शिरामंग्रिका रचना रहती है। इसका ऊपरी भाग शुद्दान्तरालिक छिद्र से 
प्रारम्भ होकर मूलच्छुत्रिका की पाश्वंधारा और आज्ञाकन्द के ऊध्वंतल के 
बीच में होकर पीछे जाता है। अघर » गपथ के प्रारम्भ होने के स्थान पर 
आशाकन्द पश्चिम साग और मूलब्छुत्रिका के बीच यह सीता रहती है ! 
अघर>» ग में छुत पर स्थित सूत्ररजिका ओर दल्स्थ स्तम्ममूलिका के वीच 
यह सीता रहती है। इसी ठीता मैं होकर शिरामंजरी त्रिपथगुह्ा के जेपथिक 
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ओर अघर शव गपथ में अन्तःकछा को जागे ढक्केलकर प्रवेश करती है । अन्न 
गहा की मंजरी पत्रिका ( मैं०७ ए0॥07 0009 ण 6 शांत ए७॥एं- 
०७० ) यह चीनांशका के दुइरे स्तर से बनी रचना ( ए४शेपा ॥0797- 
शांपा॥ ) है जो सेतु-भित्ति के नीचे मध्यभाग की अनुप्रत्थ सीता में होकर 
गुशओं में जाती है। यह मूठच्छत्रिका के नीचे होती है और त्ह्मगुद् की 
छ्त पनाती है। यह बत्रिकोणाकार है। इसका शीर्ष गुद्दान्तरालिक छिंद्र तक 
पहुँचता है और जाधार सेतु पिक्ति के नीचे अनुपस्थ परिखा या सीता में 
रहता है| इसकी पाश्व घारा के सहारे त्रिपथगश की शिरामंजरिका होती दे 
जो ग॒हा के त्रेपथिक सागर में तत्तम्बन्धी सीता के ऊपरी भाग द्वारा निकली 
हुई रहती है | इसके अधस्तल पर सध्यरेखा के दोनों ओर सुच्ठम शिरा घमनी 
रचित झा।लछरदार रचदा बल्लगुद्य की शिराम॑अरिका [ ए०+०व१ 8]65प१ 
07 ६06 0 ए68फ्ात0]७ ) कहते हैं । इस रदना के दोनों रतरों के ब्रीच 
आभ्यन्तरी सरितष्क झिराये ( [7ल्‍6व8) (७7९०-३७) श०ंग्रह ) दोनों ओर 
रहती है। ये क्षिराये गुझान्तरालिक छिद्र के आगे शेषिकी और मंजरी 
शिराओं के प्ितने से बदती हैं। शिरासंडरिका से निक कर यह पीछे 
सध्यरेखा तक जाती है और उसी ओर की आपार हिपत शिश ( 3889 
शा ) से पिलक्षर दूसरी ओर की शिता से मिलती है ओर बृहन्मस्तिष्क 
शिरा ( ७६४ (०छछो जशं॥ 0 ए०७ शबट58 छद्योणां ) 


वदाती है जो दीर्षिका योजनी शिराकुल्या ( 59800 छग्रप ) में 
खुलती है । 


सस्तिष्क की अनुप्रस्थ सीता ([7976ए०१४७ एषह5प"8 0 ह38 37छ&7)-- 
यह एक परिखा या खाई है। सिलके हारा ब्रह्मगुहय की मंगरी-पत्रिका तथा 
तिपथयहा ले ऊधरशआगपथ की शिरासंघरिका नासक रचनायें निकली हुई 
रहती हैं| एसझके भधष्य तथा दो पाश्ण साग होते हैं। सध्यभाग ऊपर की 
ओर सेतुमिक्ति और भूछच्छुत्रिका के बीच मे और नीचे की ओर सध्यमस्तिष्क 
के बीच में होता है । से जी पत्रिका का आधार दृ9 सीता के सहारे होता है । 
दोनों पाएगे भाग शिरा मंजरिका सीता के नीचे के भाम से मिलते हुये हैं। अनु- 
_- -*थि सीता और शिरामंजरिका सीता के अन्तर को स्पष्ट सम्ननश्न लेता चाहिये | 


दर अं) "कं 
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प्रथम सीता का पाश्विक भाग और द्वितीय सीता के अघः भाग एक ही हैं। 
लेकिन अनुप्रस्थ सीता का मध्य भाग दूसरी सीता से ऊपरी भाग से मिछता 
हुआ नहीं है | दूसरी सीता का ऊपरी भाग मूलच्छुत्रिका की पाश्वंघारा और 
आआजशाकन्दों के बीच में रहता है | 


ग्राज्ञाकन्द सम्बन्धी धक्तिष्क 
हू ।]499/002068579865 ) 

इस प्रान्त में निम्न रचनाये देखनी चाहिये ॥--- 

आज्ञाकन्द ( /98]907प8 ) 

तृतीय हकूकन्दिका ( 778७] 8005 ) 

पश्चिय बोजनिका ( ?090७१०७ ०0धप्रांछप्रष्ट ) 

अग्रिस योजनिका ( 2.76007 60थाशांहछपा'8 

बह्मगुह्ा तथा उसके भीतर की रचना ( 7 तात ए०७॥४४०॥७ ) 

घूलत्रिकोण ( +77890700७१ 9&090प्रौ&७ ) 

आजशाकन्द ओर तत्सम्बन्धी म्रत्तिष्क की कुछ रचनाओं को मिलाकर इस 
गान्त का यह नाम दिया जाता है । 

विच्छेदन--सरितिष्कास्यब्तरी शिराक्षों को गुहान्तरालिक सूक्ष्म 
'विवर या छिद्र के बागे काधिये। मंबरीपणिका को शीषक पर बिमटी 
से पक्डुकर उठाइये और इसे पीछ की ओर हटठाइये। मंब्रीपत्रिका 
को हदादे मे ठृवीय इक कन्दिका सुरक्षित रहे, इसका ध्यान रखना 
चाहिये । गह ग्रत्थि संजरी पत्रिका के अधास्तर से आवुत्र रहती हे। 
जब मसंजरी पत्चिका एूर्णछप से पीछे की कोर हटा दी जाती है तो 
आज्ञाकन्दों के अध्वंपृष्ठ और ब्रह्मगृहा ध्पष्ट मिकल आती हे। 

सुषुम्नाशीषंक, मध्यघस्तुलुद्ध-पिण्ड और शआाज्ञा- 
कृन्द सम्बन्धी मस्तुलुद्ध 
हू 4/8 ६९८ ए४8 85860 88६8, िं७8800897%05 बधवें 
3 88805765089&७709 ) 


6, तरिपथगुहा का पूवश्च्ध (+प्राटापं०० ठ0क्‍प्र ण ॥,490ढ 7९०॥77०७) 


हज अल 


. ह. कथाथषिणी नाड़ी ( 77007]७७/ कं ७-ए७ है 
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9, काचपत्रिका ( 5090४ ४शीपण॑तप्रा ) 


९, छुपरिकास्तम्भिफा ( 00ए४७ 0 #0फांड ) 

5, गह्न्तरालिक छिद्र या विवर ( वश ए०7)प०पध्रा' 077०7 ) 
3, सूपराणिका ( ७78 0७छआंगकं8 ) 

४, मध्यपत्निका ( (७88७ [0$९706508 ) 

0 पश्चिबवोजनिका ( 708श"00 6007प्रांघछ्या७ ) 

लि, तृतीय हककन्दिफा सुणालक ६ 58९ 07 9 7569) 20०0७ ) 
4, तृतीय हककन्दिका 
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आज्ञाकन्द (708]&शप्र8 00 0900 77७ शाप्झ)--यह वायताण्ड 
सहश धूसर वस्तु निमित एक बड़ी रचना है। इसके ऊध्वपृष्ठ पर एक शुक्र 
वस्तु निर्मित पतला इतर चढ़ा रहता है। इसे कन्दास्तरणी ( 5ं7४एएा+ 
£०7१8)9 ) कहते हैं। आशाकंद दो होते हैं जो ब्रह्मगुद् के दोनों ओर एक- 
एक स्थित हैं। प्रत्येक आज्ञाकंद में चार पृष्ठ और दो शिरे-हैं। ऊच्वधृष्ठ 
उन्नतोदर है। इसके पाश्व की ओर इसे एक तिरश्चीन परिखा सीमित 
करती है। परिखा शफरीकंद ओर प्रृष्ठ के बीच में स्थित है | इस परिखा 
में सूरराजिका और शेषिकी शिरा रहती हैं। एक उत्सेघवाली रेखा उत्तरतल 
या ऊध्वष्ृष्ठ के अन्तः ओर आगे के आधे भाग में रहती है। इसे आाज्ञाकंद 
स्फीत (७०7४४७ 7%७॥97४४) कहते हैं | इसी रचना से अल्मगुद्या का अन्तस्तल 
(0070 9॥08) मंजरी-पत्िका के अचस्तछ तक परावतिंत होती हुईं रहती- 
है। इस पृष्ठ का एक विरछी सीता द्वारा पुनरविभाग हो जाता है, णो मूलच्छु- 
' त्रिका की पाइ०्घारा की ओर है। इस विभाग से पाश्व और जअन्तःमाग हो 
जाते हैं। पाश्व॑माग त्रिपथगुहा के जेपथिक भाग का तछ बनाता है । अन्ता- 
भाग ब्रह्मगुह् की संज्री-पश्चिका से ढका रहता है| अघ:पृष्ठ ऋश्तिष्क सूगाकक 
ऊध्वंप्ृष्ठ पर आश्रित रहता है। अन्तः प्रृष्ट अह्मग॒ह्य की पाश्वंभित्ति बनाता हैः 
और दूसरी ओर के आश्ाकंद के अन्ताप्रष्ठ से एक मुदु धूसर पदार्थ से जुड़ा 
रहता है। इसे मध्यपम्तिका ६ २७88७ 3/छा73808 0०7? ४068 
'००्ण्रापांछपा6 ) कहते हैं। पाश्वं श्वेत वस्तु निमित आन्तरकूचेबल्लिका 
( पाशप्रक्के ए9758पौ० ) नामक के विपरीत दिशा में होता है| पूवशिरा 
(37०707 ७70) आगे और भीतर की थोर होता है। आगे की ओर 
आकर पूव शिरा अपने लाथी दूसरी ओर के पूर्व शिरे के समीप आ जाता 
है | वहाँ उसमें पूष पिंड (80070 ''प०श७००७) नामक एक पिंड मिलता 
7 छो गुहान्तरालिक विवर की पश्चिम सीमा बनाता है। पश्चिम शिरा 
(?086707 6०0) पीछे और पाश्वं की ओर निकला होता है। यह अपने 
दूसरे ओर के साथी से फैलकर दूर हो जाता है। इसका अन्त भी एक पिडक 
में होता है । इसे पश्चिम पिंड (7एोरांप्र&") कहते हैं। पश्चिम पिण्ड के 
नीचे एक मटर के आकार का अंडाकार उत्सेघ या उभार है जिसे अन्तः 
अधिपीठिका (चघिंध्वांद] (७7/००७४४७ 3009) कहते हैं. जो अधरालिका 
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([परक्षिंण' छाप) के ह्वारा अधरकलायिका [[िण "०"ॉऑई- 
0प७७) से सम्बन्धित है। पश्चिम गिंड के नीचे और पाश्व की ओर एक 
दूसरा उभार है जिप्ते पाएवं अधिपीठिका (/क्रशठं 00ग/०प्रौ०४७ ठ009) 
कहते हैं, जो उचरालिया (500970०' अि5ठआंण्प्) के द्वारा उत्तरकलायिकी 
(8प99७१०१ 00!९प्रौपछ) से सम्बन्धित हैं । 


छुतीण दृवकत्दिक्ा (762 00ए)-यही छोटी कोन के आकार 
की रक्वर्ण की एक ग्रथि ६ जो सेतुसित्ति के नीचे ऊपरी दो दलायिकाओं 
के बीच के निम्व॒ स्था> मे द्थित है। यह चीनांशुका से आइत है! यह इति 
बह्मगुह्दा की मंजरीपत्रिका के अघा स्तर से इपर की ओर आतो है। कफंदिका 
का शीर्षक पीछे की ओर है और इसका जाघार जो जागे की और विखाई 
देता है, एक सुणालूय या डंठल के द्वारा स्थिर होता है | डंठल अग्निय और 
पश्चिम दो भागों ये बेंट लाता है। अप्रिम साग (पे०छ७वे) फएशए) एक 
अनुप्रस्थ सूच उसृह से टगा हुआ है; जो रवेतबूत्र कंदिका के चीचे पड़े होते 
हैं। इसे पश्चिम योजनिदा (?ि080709 (ए०४णशांषध्णा०) झहते हैँ । 
पश्चिम भाग ( 7085] ४57५ | दो में फिर विषय हो जाता ६ जो रखा के 
आफार का होबर अपनी भोर झाशावन्द पर झाकर उसके स्फीत से मिले 
जाता है। 


परश्चिष घोजनिका (९0860 ठ0एछ0भंषडपा'0)->यह झमुप्रस्थ 
श्वेतसून्रों का सस्‌इ & जो हा.३ सुरंग ० ऊूपीगी छ्विरे पर होता है । यद 
तरहाग॒हा के पीछे होता और तृतीय इक्कन्दिफा इसके ऊपए स्थित है| 
गैनों और एक केन्द्र छल से ल्ग्व॒धित है जो व्ल्यद्वार सुरंग क्के 
वह दोन। ओर एक कंन्द्र (िघ०६छ४७) से ल्म्बाघद है जो ब्रश्नद्दार सुरंग 
६ ९. रे प् 5५ पक 
सध्य घुसर पदाथ में स्थित है। इस केन्को पश्चिस णोषनिका कैद्र 
(िघणेल्प३ रत 6 ई0शण्पए ०00सांध्श्पःछ) बहते हैं 


अग्रिम योजनिकह ( 4एाछतण: (0५ 9छांछप्राठ )--छुशिका की 


स्तम्भिकाओं के सामने अनुप्ररथ दिशा में स्थित एक श्वेतसन्नों का समूह है । 


उसी को अग्रिम योजनिका वहते है। इसके सन्न नीचे ओर पीछे की ओर 
शंखिक पिण्ड में जाते हैं। 
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ब्रह्मगृहा ( 7770 ए४७॥४छ००७ )>-दोनों आज्ञाबन्दों के बीच में यह 
पतला गहरा अन्तराल है जो नीचे मस्तिष्श के आधार तक होता है । इसमें 
छत, तल, पूर्व और पश्चिम सीमा तथा दो पाश्व भित्तियाँ होती हैं। इसकी 
एक छुत एक पतली कला (7म्रॉंछ ०एॉ07०॥9]! 9997) से बनती है जो एक 
आश्ाकन्द स्फीत से दूसरे तक फैली रहती है ओर गुद्दा की अन्तः कला श्ले 
लगी रहती है। इसी छुव के ऊपर चीनाशका स्तरों ले निर्मित मंजरी-पत्रिका 
होती है | मंजरी-पत्रिका के नीचे ब्रह्मग॒हा को दो शिरामंजरिकार्थे मध्यरेखा के 
दोनों ओर होती हैं । मस्तिष्क अधस्तछ पर स्थित मृणालफान्तरिफ खात मेँ 
स्थित कुछ रचनायें गृद्दा का तल बनाती हैं। सुषिरि-पत्रिका, चुचुक वद्दु ल, 
पोषण अन्थि बृन्तिक सहित, सुषिरपीठिका ओर दृष्टिनाड़ी योजनिफ्रा भादि 
तल निर्माण करनेवाली रचनायें होती हैं। तल निर्माण में पीछे की ओर 
मस्तिष्कमृणालक के माग भो कुछ सम्मिलित होते हैं । पू्वसीमा ()7॥0707 
9०प्रा0ए ) छुत्रिका की स्तम्भिका पूव योगनिका और अन्तिम पत्रक 
( 4260909 '+७7तां09॥8 ) से बनती है। पश्चिम सीमा ( +08/00४ 07 
090प्रशत&7ए ) पश्चिम योजनिका, तृतीय दक्कन्दिका ओर ब्रह्मद्वार सुरंगा से 
बनती है | पाश्वे मिचि ऊपर की ओर भाजश्ञाकन्द के अन्तः ए्ट से कौर नीचे 
धूसर पदार्थ के पत्रक से बनती हैं जो गुदा के तछ से ऊपर की ओर जाता 
है। ब्रह्मगुह्दा आगे की ओर त्रिपथगुद्दा श्षे गृहान्तरालिक विवर के द्वारा 
सम्बन्धित है. ओर पीछे की ओर बहयग॒ह्ा सुरंगों के दारा प्राणगुद्द से मिली 
हुई है। इस सुरंग का छिद्र पश्चिम योबनिका के ठीक नीचे के अन्तः पृष्ठ 
की अघः सीखा प्रदर्शित करती हुईं गुद्दा की पाश्वंभित्ति पर होती है। इसे 
कन्दाबघरा परिखा ( ईएए9009)&क0 50078) कहते हैं | गुह् के छगभरा 
मध्य में सब्बपत्रिका या मध्ययोजनिका ( 28889 7072६ 68 ) नामक 
रचना गिलती है। ब्रह्मगहा की सूच्मखात ( +०088888 04 +6 ्रांपतव 
परल्मांण0७ ) ब्रह्मगह्य में पाँच छोटी खातें होती हैं। पूवसित्ति में हृष्ि 
खात ( ०७४४० 760688 ) है. जो दृष्टियोजनिका के ऊपर गुहा की पूवमिति 
ओर तह के सम्मेलन स्थान पर स्थित है | दूसरी खात ( शंपोर७ ) अग्रिम 
योजनिका के ऊपर होती है। तर में एक फनल के आकार की खात होती है 
निसे इन्तिक खात (९0858 रपरातवाएए ) कहते हैं| पश्चिप्त भिक्ति 
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पर दो खातें होती हैं| कन्दिका खात (शिं7०९७) 7९0०58) पश्चिम योजनिका 
के ऊपर तृतीय हक्कन्दिका इन्तिक की ओर होती है। वान्दिकोत्तरा खात 
( 59 )098) 7४०७४४ ) तृतीय इक्कन्दिका के ऊपर होती है । इस खात 
फी भिच्ि गुष् छुत कल से बनती है । 


बूलत्रिकोण ( 7780०70७ प्रद०४घ०७७ )--बह त्रिकोणाकार नत 
स्थान है जो तृतोब दक्षकन्दिका बन्तिक पहष्टिचस भाग के पाश्वे में तथा 
कलापिका चतुष्टय के ऊध्व (00॥0प्राप७) के सामने स्थित है। इसमें नाड़ी 
सेल ( 7०ए० 028 ) होते है। इन्हें हेवेन्यूडो फी फन्दिका (9६70 
पछन्‍्४१०७० ) कहते हैं। कन्दिका से कुछ सूप्न दूसरी ओर की कन्दिका 
तक ब्रह्मगुह्य की छुत पर होकर जाते हैं । इन सूर्जों को हेवेन्यूठी की योजनिका 
( 0०% पफांछशए०७ ) कहते हैं । 


संध्यमस्तुलुड्भ पिण्ड था सध्यमस्तिष्क 
( 788 ४888008छ999098 06 एशरईर्त-छ:88#9 ) 


इस प्रान्त में निम्न रचनायें दशनीय हैं --- 
सस्तिष्कमृगालक ( 0श/०0एाकों 02९0पल्‍४००४ ) 
कलाबिकायें ( 0७:०:७ ७११ ४०७ए४आं०७ ) 
इृष्टिमूकिका ( 0900 7७०४७ ) 
ब्रह्मह्ारसुरंग ( ००90६ ७0ए०१घ७ ) 
श्यामपत्रिका ( 5परी79७॥79 0१९78 ) 
विस-विदान ( 5889 ० ४४७ ?66घ४७6७ ) 
कुथ-वितानच ( 4'९88०7प्राछ ) 
शोणकन्दिता ( 0७१ प्रच्चण७घ९ ) 
सणालान्तरीय ग्रन्थि ( ./0फ:९०पालप] 87 शगाहांणा ) 

बल्लिका ( ,छ0ाथपरांड०प8 ) 

ऊत्तरवन्तिजा ( उज०मंपछ 007[णकीरपाछ ) 

अन्तः अनुदीघ तन्चिका (०१४ ६७] 407 शापतांतदा ६&80ं०प्राप5) 
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मध्यमस्तिष्ठ उष्णीषक और धघम्मिलक को मस्तिष्क गोलादँों से सम्ब- 
स्थित करता है। यह पोन इश्व ( ई इश्च ) छग्बा होता है। इसमें मृणालक 
नीचे की ओर ओर चार कलाबिकायें ऊपर की ओर होती हैं। कलछायिकायें 
शोल उत्सेष रूप की होती हैं। इल भाग मूैँ एक पतली नलिका मध्यमस्तिष्क 
आना जाता है | 

अनुप्रस्थ विधक्त कशके सध्यमस्तुलुज् फिण्क का 
कटा पृष्ठ 
(_ ६8.६ 58808 ७ 8४9७8 85888728[#4960 शश्िशा 
07808987569 6॥ए/0 58 ) 

3. मध्यस्य घूरारइटर ( ए97#80 8789 8॥९<पा४ ) 
3, अश्तिष्कलुरंग ( (27878 /तृुप०तेप० ) 
4). मसध्यस्थ अनुल्म्बतन्त्रिका (थिदांका। ॥णाह्ञाएएकांएक #७४8०0०प्रोपछ) 


बे टली 22५2708/% 00807 ८६/॥॥४ ५९ 
८ 2222 





4), नेजचेष्टनी नाढ़ी-परिखा ( 5प/0प5 00080-580007 0७४8 ) 
कफ, मेच्रजेष्नी वाड़ी ६ 00प॥0780007 १७०७७ ) 

मस्तिष्कमृणा लक्ष (0०४7७ ?90प्रघट०, ए'प्रा८७ 09/007)--- 
अध्यमस्तिष्क बनानेवाडी प्रधान रचना यही है । ये दो सोटी रस्सी के समान 
रचनायें हैं जो लष्णीषक ऊध्च तझ से निल्‍क्छ कर एक दूसरे से अछूग होकर 
मस्तिष्क गोलाडों के अधब्तछ में प्रवेश करती हैं | प्रत्येक मृणालक में चार 
सलू या पृष्ठ होते हैं। अग्रिम ( ए०॥/ए8) ) तल पर सामने दृष्टिपूलिका 
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( ०0०00 4780॥ ), पश्चिम तल के ऊपर चार दाज्ययिकार्ये अन्तम्तर् पर 
सणालफान्तरिक खात ( तशफश्तेणार्पोद्ा' #0कछ5 )->और एक परिसा 
होती है जिससे नेत्रचेएनी नाढ़ी निकलती है । पाश्विक तह पर पारिवक 
परिखा ( ॥8/०/8) 50०४ ) होती ९ । इसडे आगे दइष्मूलिका और पीछे 
कटाहिणी नाढ़ी रहती है। इन अंतः और पाश्व दछ की परिशथाओं से 
सृणालक का पुनविभाग हो णाता है | इनमें है अग्रिम को आधार ( 3888 ) 
ओर पश्चिम को पक्ष ( "62०7 प्राप् ) दाहते २ | 


कला पिकायें (९००78 (२०४१ 8९:0॥8)-- गोल उत्सेधों के ये वो 
जोड़े होते हैं जो घूसर पदार्थ के बने होते हैं और इन पर श्वेत पदार्थ का स्तर 
चढ़ा है । ये सध्यसस्तिष्क के पश्चिमतल ( 207६8) 5हा0ल्‍0 ) पर स्थित हैं । 
इन चार वतु लाकार कलछायिकाओं से से ऊपर दो उत्तर कछाबिका (8प79श707 
(0!॥#0०॥) और नीचे दे दो अधर कलायिका ( ९770: (0॥0०णाँ । 
फहलाती हैं। एक स्वस्तिक सीता (0एप्रभंह/७ €7000७' इन चार्रों उत्सेघों 
को एक दूसरे से इथक करती है। स्वरितक सीता की एक अनुलूग्व शाखा 
(॥.०)8/000 ४) ]00) अध्यरेखा में स्थित है | इस शाखा के कपरी शिरे 
पर एक खात है जिसमें तृतीय दृककन्दिका रएती है । इसके नीचे के शिरे 
९ छक पतला सूध समूह है। इसे तनु पत्र समूह ( श0ाजपाणश प्णा ) 
कहते हैं। यह समूह पूर्वेचूच्र पत्र ( मशाणंप ए७) ) से घिल जाता 
४ | इस पत्रक के हारा माणगुहा को छत का ऊपरी भाग बनता हैं। प्रत्येक 
कलाबिका ( (0०पप8 ) से एफ श्वेत सूत्रों का बएडछ आगे और ऊपर 


की 'ओर अधिपीठिकाओं ( 9७7०पघ्र9॥७ ७००९६ 2 की ओर जाते हैं। इन 
बण्डलों को प/छिका ( ७०४ंपाल 


2 कहते हैं । उत्तराहिका ( हघए07ं०7 
जि.8९ंणा। 2 ऊपर आगे और पाएवं दी ओर चलकर अन्तः अधिपीठिका 
और पश्चिम्र पिएड ( एपकं०० ) के बीच से दो भागों थें विभक्क हो जाती 
|| इन भागों में से एक पाश्व॑ अधितीठिका ( 780छो छ७7+0पाँदवां० 
5009 ) ञे प्रवेश करता है तथा इतरा भाग दृष्टिमूलिका से छगा रहता है| 
अधरालिका ६ गराहणठ छ970)प््त ) ऊपर ओर आरे क्री ओर चलकर 
अन्तः अधिपीठिका में समाप्त हो जाती है। 
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इृष्टिमूलिका ((09॥0 77&0४8)---हृस मूलिका का अन्त केन्द्रों में होता 
है। इसे आसानी देखा जा सकता है। मूलिका दृष्टियोजनिका के पीछे से 
निकलकर मत्तिष्कमृगाल पाश्व्तल पर आती है। मृणालक के पाश्व॑तल के . 
पश्चिम भाग में पहुँचकर मूलिका अन्तः-ओर पाश्व॑ भागों में विभक्क हो जाती 
है | अन्तः मूल ( (०१४) 7096 ) छोटी होती है और दृष्टि नाड़ी के सूत्रों 
का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता | इसका अन्त अन्तः अधिपीटिकाओं में होता 
है। इसमें अन्तः अधिपीठिकाओं को णोनेवाले सूत्र होते हैं, जिन्हें गडुन की 
संयोजिका ( 0 0णञ्ांछप76 ० (0प्रः0७ ) कहते हैं। पाश्विक मूछ 
( 8९7७४ 7000 ) में सूत्र दो ओर से होते हैं। उसी थोर के अन्तःबटल 
या दृष्टिपटल ( ०४78 ) के पाश्विक आधे भाग के और दूसरी ओर के 
इष्टिपटल के अन्त ओर के अद्धमाय के सूज मिलकर पार्शिवक मूल बनाते हैं। 
इसके तीन भाग हो जाते हैं । एक भाग कन्दीय पश्चिम पिण्ड (परंपरा) 
में, दुसरा पार्श्विंक अधिपीठिका में और तीसरा उत्तर ऋलाबिकाओं उत्तरा« 
लिकाओं के द्वारा पहुँचकर समा होते हैं । के 
विच्छेदन--उत्तरालिका की अधोषारा के तल में प्यम् स्तिष्क का 
अनुप्रस्थच्छेदन करिये। कटे पृष्ठ पर निम्ब रचनाओं को देखिये। 
(१) बह्मसुरंगा का कठा भाग (२) धृप्तर पदार्थे का कृष्ण कणयुक्त 
स्थान जिसे इयाम्पपत्िक्रा ( 8प्रष्ठा&77& 879 ) कहते हैं। यह 
मृणालक के पूर्व और पश्चिम भागों को पथक करती है । 
ब्रह्मद्वार-सु रंग या ब्रह्म सुरंग ( ए७ढफऑछ 40प्रढतप्रढ॑ 07 & वृघ- 
९0प्र०४ रण 590708 )-यह एक पतली नलिका है, णो बह्मगुद्द से प्राणगुहय 
तक घाती है| इसकी ल्म्वाई आधा इश्च है। मध्यमरितष्क के पश्विमपृष्ठ के 
यह अधिक समीप होती है ओर अग्रिम प्रष्ठ ((०7४०७)] 5प्रा4%2७) अपैश्ञा- 
कृत दूर है। मध्यमस्तिष्क के मिन्न-मिन्न त्ों पर अनुप्रत्थ छेदन करने पर 
सुरंग की आकृति मिन्न-भिन्न दिखाई देती है। ऊपरी भाग से यह त्रिकोणा- 
कार है, मध्य में अण्डाकार और अन्त में अंग्रेजी'के टी ( / ) उहश है । 
इसके चारों ओर घूसर पदार्थ का एक स्तर है जिसे मध्य धूसर स्तर 
(0०708! 87897 50"&प०) कहते हैं। इसमें नेत्रचेशनी तथा कटाशिणी 
र्४ 
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नाढ़ियों के केन्द्र स्थित हैं। त्रिधारा की मध्य मस्तिष्क मूल का कैन्द्र भी 
यहीं स्थित है । 

शाप्पत्रिका (8प088709 'ए९79)--अनुप्रस्थ छोदन पर यह मुड़े 
रुप में दिखाई देता है | धूसर वस्तु का बना गहरे कृष्णकर्णों का यह स्थान हे 
थो मृणालक के पक्ष ( +०६४77९००7 ) और आधार के बीच में रहता है 
यह उष्णीषक के ऊपरी भाग से फनन्‍्दाघरिक प्रदेश तक होता है। इसका 
पश्चिमपृष्ठ ( /0078%) 5५709 ) नतोदर ओर अग्रिम पृष्ठ ( एशाएं 
5090७ ) उन्‍नमतोदर है। अग्रिम पृष्ठ से कुछ प्रवर्धत निकलकर मत्तिष्क 
मणालक आधार में प्रवेश करते हैं। इसका अन्तः शिरा मोटा है और नेत्र" 


चेष्टनी नाढ़ी की परिखा के सामने ( 0970. ) पड़ रहता है। पालिके 
पाश्वपरिखा के सामने रहता है | 


विसवितांन या मस्तिष्ड़मुण!लक-आधा र ( 3988 ० ?60प्रा0० 
07 00४६७ 0०7 ४68 )>->अनुप्रस्थ छेदन करने पर यह अद्ध चन्द्र|कार 
आइति का दिखाई देता है और श्वेत यूत्रों के अनुलम्ब बण्ड्लों से यह बना 
होता है। इन बण्डर्लों को तीन प्रदान विभार्मों में विमक्क किया जाता है । 
( ६ ) कुछ सूत्र णो आधार के पार्श्विक पंचशांश भाग में रहते हैं। गोलाद 
के शंखिक पिण्ड से प्रारम्भ होकर उष्णीषक में समाप्त होते हैं। इन्हें पाश्व॑ 
मस्तिष्कोष्णीषकान्तरीय ( 7९ए७9छ७०००-0200976 . प्0७८४ ) कहते हैं । 
(३) विसवित्ञन के त्रिपंचमांश सें रहनेवाले सत्र सस्विष्क-सुषुम्तान्तरीय सूत्र 
( ०८०७०70 5979] ४१07४8 ) कहलाते है। ये मस्तिष्क बहिःस्तरीय चेशा- 
भूमि से प्रारम्भ होकर उष्णीषक और सुघुम्नाशीषंक के द्वारा शीर्षण्य नाड़ियों 
को संचालक कन्दिकाओं में समाप्त होते हैं। लेकिन बहुसंख्यक सूत्र सुघुम्ता की 
जोर जाते हैं। (३) विखवितान के अन्तः ओर के पचमांश में रहनेवाले तर 
अग्रिम पिण्ड से प्रारम्भ होकर उष्णीषक से समाप्त होते हैं। इन्हें अप्रमस्ति- 
प्कोष्णीषकान्तरीय ६ श०॥0-9079 ४7४७ पए१छ७ए०४ ) सूत्र कहते हैं । 


कुथ-वितान ( ९४४४७७७ए७छ )-मध्यरेखा में दोनों ओर के कुथ* 
वितान मिल जाते हैं 


न | यह घूधर तथा शुश्न पदार्थों के बने होते हैं। शुश्र 
पदार्थ अनुलम्ब और अनुप्रस्थ सूत्रों से बना होता है। इस प्रकार कुथवितान 
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जाहों से युक्ष रचना ( +१०४४०ग्रौ॥60 8#प्रठांपरः8 ) का हो जाता है जो 
सुषुम्ना शीषक और उष्णीषक की जालमय रचना के समान है, और इन्हीं 
का ऊपर की ओर वद्धित भाग यह माना जाता है। जालमय रचना 
(9०क०प्रोणा) के अनुप्रध्य सन्न नेत्रचेष्टनी और कटाक्षिणी नाड़ियों के 
उंदय होने की कन्दिकाओं या केन्द्रों से निकलते हुए सत्र होते हैं। यदि 
मस्तिष्क पदार्थ अच्छा होता है तो मध्यमस्तिष्क छोदन में अनुल्म्ब सत्र 
तन्त्रिकाओं ( ।7&०४७ ) में विभक्क मिउते हैं ( १ ) अन्तः अनुख्म्वतन्त्रिका, 
(२ ) उत्तरवुन्तिक ( ह ) बल्छिका | 

घूसर पदार्थ में शोणकन्दिका और मृणाढन्तेरीय अन्धि नामक दो रचनायें 
होती हैं । 

दोणकश्दिका ( 06; अेंप००7४ )->यदि मस्तिष्कमृगालक को ऊध्वे 
( 5090707 ००) ०पं ) पर विभक्त किया जावे तो रक्त धूसर पदार्थ 
दिखाई देता है। यह झोण कन्दिका है। यह कुथबितान के ऊपरी भाग में 
आज्ञाकन्द के नीचे स्थित इसके बहुत से सत्र इसमें समा होते हैं । 
सन्न इसपे नीचे की ओर दूधरे ओर की सुषृम्ना काण्ड के पाश्व में शोण- 
जातन्त्रिका (पिपर70श्ंगकं 778०७) के नाम से उतरते हैं। ऊपर इसका 
सम्बन्ध सूत्रों द्वारा आशाकन्द, ओर अग्रिम्र पिण्ड सै सम्बन्धित हैं | तृतीय 
नाड़ीमूल के सूत्र इव कन्दिका को उल्लंघन करके जाते हैं । 

मृणा लाग्तरीण प्रश्थि ( [760790९0ं आ56पाॉ97 (08058/॥07 )“धूसर 
पंदाथ में स्थित एक छोटा केन्द्र है जो कृष-वितान के अग्निय भाग में होता 
है जो हेवेन्यूछर कन्दिका ६ 79087प७7 8थ्गा800 ) से ऊपर एक सूत्रों 
के समूह या बण्हल के द्वारा सम्बन्धित हैं। इसे मेनट परावर्तित तन्त्रिका 
( 78800एए७ #७70क्‍9%प8 ० ०छ्ा0ा  ) कहते ३ | 

अन्त। अनुदीधे तम्चिका ( ९०8] /क्रहाप्रवेंतशे फडहल॑- 
९णोप४७ )-यह एक छोटी तन्त्रिका है यो ब्रह्मचुरंग के तल की मध्वरेजा में 
दोनों ओर स्थित है। इसमें पवयुक्त सत्र होते हैं ओर यह सुपुम्नाकाएड को 
पूव पाश्व तन्त्रिका की (70997 ई8800९०॥) का ऊपर की ओर बढ़ा हुआ 
भाग है। ये सूत्र आज्ञाकन्द फे नीचे एक केन्द्र में समाप्त हो घाते हैं शिस्धे 
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अन्तः अनुदीध तन्त्रिका का केन्द्र (०००५४ ० ६89 छ8306! परणाडाफ- 
(50००॥ #०६७७०७७ ) कहते हैं । 
बलहिलिका ( ॥./9097॥8008 07 एछप७६ )०-पह आनुदीध सूत्रों की एक 
तन्त्रिका है जो कुृध वितान के अग्रिम मांग में होकर जाती है । इसके दो 
भाग होते हैं। अन्तः बल्छिका ( चि009) [,७७75008 ] में संशावद सज 
दूसरी ओर के सुषुम्ना शीषक के ( ए०)०७७ 278०॥४8 ) और (00१8 
0७॥6&४५७ ) से आते हैं। दूसरी ओर की मत्तिष्कीय नाड़ियों के अन्तिम 
केन्द्रों से सूत्र इन सूत्रों में आकर सिलते हैं। इनमें भ्र्‌तिनाड़ी की 
(009७00%: तरांशं०0) भाग नहीं ल्लेता | सूत्र ऊपर की ओर जआाश्ञाकन्द में 
समाप्त हो जाते हैं। पाश्वंबल्लिका ( 86978) ॥+07078008 याद वह 
भाग है जो अन्तः बल्डिका से पीछे की और झुका होता है। मध्यमस्तिष्क 
की पा््व परिखा के ऊपरी भाग पाश्व॑ब॒ल्लिफा के सूत्र इथक्‌ निकलते हुए, 
स्पष्ट दिखाई देते है। यही एक पएथक तन्श्रिका के रूप में ऊपर अधाः 
( 7०7०० ००४०णै०४ ) तक जाते हैं । इस तन्त्रिका में सत्र श्र ति नाड़ी 
के (0०थग०%० फैरांशआंणा ) केन्द्र के सुत्र आते श्ि और पुफ्छए श्न्र्णंपै 
और 5ए0०7५०० 0॥र०'ए ए्रषण०ं से सुत्र आते हैं। अधिफतर सतत 
दूसरी ओर से सम्बन्ध रखते है। एक नाड़ी सेलों का समूह पाश्व॑ बल्लिका 
केन्द्र ( 'ए0०७प४ 00 67७). धाधां8008 ) कहलाता है। यह 
पाश्वबल्लिका के ऊपरी भाग में होता है। यहाँ पर कुछ सत्र समाप्त दोते हैं 
तथा दूसरे उदय होते हैं जो आगे बाग में जाते हैं। हे उत्तरबृन्तिक के 
पाश्वे भाग पर होकर अन्तः अधिपीठिका ( 'िस्तेंशी हथ्गांए्पोऑ8 
७००४७४ ) और ( 77/०४०० ००४०ण०४७ ) मैं समाप्त हो णाते हैं । 
उत्तरवुन्तिक (छि४6एंप्रत् 607[प्राठपा॥, 5च्चए9तं0णः' 0७७ 
90!]97 ?€0०७०७०)--यह्‌लूघु मस्तिष्क से निककर, ऊपर (पाशिए07 
००४ ०णेघ७७) को जाते हैं छिलके नीचे वे अदृश्य हो जाते हैं। दोनों ओर के 
इन्टिक एक दूसरे से नीचे के भाग में एक पतले पत्रक के द्वारा जुड़े रहते 
हैं। इसे (#४वतंण (९0प)७०ए प्र८ण०) कहते हैं | इस पत्रक के साथ 
ऋन्र चतुर्थ गुद्दा या प्राणगुद्क। की छत का ऊपरी भाग बना हुआ है | जऔैसे-जैसे- 
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उत्तर इन्तिक ऊपर को ओर जाते हैं, वे अपने दूसरी ओर के साथी के समीप 
आ जाते हैं और एक दूसरे को उल्लंबन ( ॥290058&08 ) करते हैं और 
अन्त में आज्ञ[कन्द ओर शोणकन्दिका में समाप्त हो जाते हैं । 
मस्तिष्क-मूलपिण्ड, भ्रान्त रकृच्चंबल्लिका, पाश्विक या 
बाह्या कृच्चेबल्लिका 
( ॥%6 8458 599279 िाल्कएर्वों छ04 सदांटवातां 
(2795प78 ) 
इस प्रान्त में अधोलिखित रचनायें देखनी चाहिये :-- 
मूलकन्दिका ( 5889 8%708!07 )- 
शफरीकन्दपुच्छस्थ केन्द्र ( 4पाए24६!०१ 'पंप्र०००४ ) 
शजिलपिण्ड ( 00फुप४ 80ंक्व॑ंप्रणा ) 
शफरीकन्द ( ०५३७७ 'रंप्रणो७पछ ) 
शुक्तिकन्द ( 4/९७४/07४ ०३०४४ ) 
कन्दपत्रिका ( (]६७घ३४पछ ) 
आज्ञकन्द के केन्द्र ( रिपणे० ० ४6 'क्वोद्मातए5ड ) 
आशज्ञाकन्द के सम्बन्ध ( (४०770800079 ०7 #06 7॥द्रद्या78 ) 
आन्तरकूब्चंबल्लिका ( पाछ.70७] 0895प०७ ) 
याह्या कूच्चंबल्छिका £ शि:७77७) 0902पो6 ) 
अग्रिम योजनिका ( 09707 00४घघां88प्रा'8 ) 

' विच्छेदन---ऊर्ष्वाधर छेदन (3987/9! ॥7रतंशं००) ठीक मध्यरेखा 
सें लगाकर मस्तिष्क के दोनों गोलाडों को एक दूसरे से पृथक कीजिये। 
यह छेदन मस्तिष्क सेतु, जानु और काचपत्रिक्रा के बीच के स्थान में 
होकर लगाता चाहिये | क्षग्रिम योबनिका जोर घृलुछत्रिका दो बराबर 
भागों में विभक्त हो जाती हैं। मध्यपत्रिका, पश्चिम योजनिका, 
जुतीय दृककन्दिका चारों कलायिकरायें और ब्रह्म सुरंग भध्यरेजा में 
विभाजित हो जाती हैं। मस्तिष्क अधल्तल पर दृष्टियोीजनिका सध्यमाग 
पोषणषक चृूच्तिका ( /ए७४ ए॥०९७ा० ), वतुंलाकार प्रंधियों ओर 
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पश्चिम सुषिरपीठिका में होकर छेदन लगाना चाहिये । मस्तिष्क शेष 
भाग के दक्षिण गोलाड़े को त्तर के रूप में काटिये। ऐसा करने के लिये 
एक पमबतल (प्र०2०॥/०) 0080०) गुहान्तरालिक छिंद्र के तल पर 
लगाया चाहिये। इससे मुझिकन्दिकाओं (3359) &% 72809») की पारस्प- 
रिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस छेदन के पृष्ठ पर श्वेद हज कीं 
मुड़ी तत्त्रिका (890 77800) दिखाई देती है। इसे आध्तरकुच्च बल्लिका 
(7/श78। 08060०) कहते हैं। इसका नतोदर भाग पाश्व की घोर 
होता है। इसके नतोदर भाग में घुप्र पदार्थ निर्मित शुक्तिकन्द 
(॥.७॥ ०७ [एप 0७) होता है। आत्तरकुच॑बल्लिका के अच्तः मोर 
बाज्ञाकल्द तथा ध्ाफरीकन्द के विभाजित हिस्से दृष्टिगोचर होते हैं। 
हफरीकल्द के पाइरव पर एक पतला इवेत पदा्थ का स्तर होता है। 
इसे बाह्याकुचेबल्लिका (#5(७४४] (/99807) कहुते हें । बाह्याकुच- 
बल्लिका से पाइवे या बाहर की जोर एक पतला घुसर पदार्थ का स्तर 
होता है, इसे कम्दपत्रिका ( 0&7४8७पा० ) कहते हैं। इससे भी बाहर 
की झोर प्रच्छिन्न पिण्डिका ([7809) होती है जिसमें इवेत पदार्थ का 
पत्रक मध्य की ओर और छुड़ा हुआ धुपर पदार्थ बाह्य पृष्ठ की शोर 
होता है। वाप गोलाड शेष भाग में होरूर एक या दो समततल छेंदन 
छगाइये। इस छंदन पर विश्ाजित भागों का पारस्परिक सम्बन्ध 
धग्निम योजनिका के पीछे का भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता हे । 


मूलकल्दिका ( 3889) 887828; )>-राजिरूपिण्ड, शफरीकन्द और 
शफरीकन्द पुच्छस्थ केन्द्र को मिलाकर मूलकन्दिका कहते हैं । 

शफरीकन्द पुच्छस्थ केन्द्र ( 35ए2१७।०१ पप्८७प७ )--इसका 
जिपथगुहा के अघरश्वज्ञु पथ के सम्बन्ध में वर्णन किया जा चुका है | 

राजिहूपिण्ड ( 0०० एछ प्रात )>-यह्‌ धूसर पदाथ की समुदाय 
रूप रचना आाशाकन्द के पाश्वे ओर सामने स्थित है। त्रिपथगुद्दा को खोलने के 


समय राजिलपिंड के कुछ भाग गुहा में निकले हुए दिखाई देते थे। इस भाग 
का नस गुहान्तरिक भाग या शफरीकन्द कहलाता है। शेष भाग जो गोलाद 
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के रवेत पदार्थ में भीतर तक चिपका रहता है, गुहा बाह्य भाग ( सिडए8- 
फथाएयंत्वॉँ&7 70007 ) या शुक्तिकन्द कहा जाता है। 

दफरीकन्द ( 08038(6 'पिप्रए०प९ 2यह एक मोटी धूसर पदार्थ 
निर्मित रचना है । -इसका पूर्व शिरा चौड़ा है जो शिर ( ०७१ ) कहलाता 
है। यह त्िपथगुद्दा के पूर्व'शक्ञ पथ में निकला हुआ रहता है। इसके पीछे 
शफरीकन्द उत्तरोत्तर पतला होता जाता है और पश्चिम ओर उसका अन्तिम 
पतला भाग पुच्छ कहलाता है जो आशाकन्द के पाश्व॑ की ओर स्थित है और 
नीचे की ओर अघर ः£ग पथ की छत पर एक केन्द्र में समाप्त हो जाता है | 
इस दे न्द्र को शफरीकन्द पुच्छुस्थ केन्द्र (720०१ ॥्पण 6८४) कहते 
हैं। शुक्तिन्‍न्द और शफरीकन्द के बीव में श॒भ्र पदार्थ का मोटा स्तर 
जान्तरकूच बल्लिका रहती है। 

शुक्तिकन्द ([,0॥ ४07४ ऐंप्०४5)--समतर छेदव पर घूसर पदार्थ 
निर्मित यह रचना दो स्थानों पर उन्नत ( 3007₹०5 ) होती है। यह नीचे 
, की अपेक्षा ऊपर अधिक चौड़ी होती है। इतके बाहरी या पाश्व की भोर 
श्वेत पदार्थ का एक पतला स्तर होता है। इसे बाह्याकूचबल्लिका कहते हैं । 
भीतर या अन्तः ओर आन्तरकूचंबल्लिका है। जितके नत भाग में शुक्षिकन्द 
स्थित है। यह ऊपर और सामने शफरीकन्द शिर से ओर नीचे अध्रिम 
सुषिरपद्रक से लगा रहता है। शुक्तिकन्द का पदार्थ तीन भागों में बंद जाता 
है। इस विभाजन को दो पूर्व पश्चिमानुलम्ब पत्रिकाये करती हैं। रचना के 
अनुसार इन्हें शुञ्र सुत्रभय पत्रिकायें ( /46008)] 879 9277938 ) कइते 
हैं। इन तीन विभागों में से अन्तः ओर के दो हल्के रंग के हैं | इन्हें शुक्षि- 
गर्भ ( 005908 728]7008 ) कहते हैं। बाहरी भाग गहरे रंग छा है | 
इसे शुक्तिपीठ ( ?िपरॉंहा7०7 ) कहते हैं। इन तीनों में होकर श्वेत यूत्र 
जाते हैं | 

कृष्दपत्रिका ( 08ए४7पथ् )--घूसर पदार्थ का यह पतठा पष्रदा है 
जिसके अन्तः ओर बाह्याकूचबल्डिका और पाशव ओर प्रच्छुन्न पिण्डिका! का 
शुअ्र पदार्थ रहता है । इसका अन्तः पृष्ठ नतोद्र दे! इसका पाए पृष्ठ उन्नती- 
दरुर और अनियमिताबार का है तथा प्रच्छुन्नविण्डिका की कम्रिका और 
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सीदाओं से मिला हुआ है। यह ऊपर की ओर पतला परन्तु नौचे की ओर 
चौढ़ा है जहाँ पर यह पूर्व सुषिर-पत्रक और शफरीकन्द पुन्छृत्व केन्द्र मे 
मिला रहता है। 
आज्ञाकण्द के केन्द्र (77307 ०ण 3 हि भथ 9) >अ[शाकाद 
पाश्व की ओर एक शुप्रतनुस्तर ( [800४ ](तपो।दषाफ 7/क्राा॥8 ) से 
आच्छादित है। इसका ऊर्ध्वपृष्ठ कन्द्ास्तरणी (5#7&63 20758) नामक 
शुभ्ष पदाथ के स्तर से आइूत रहता है। जाशाकन्द का धूतर पदाय एक 
दुसरे गुश्नह्तर द्वारा पुनः तीन विभागों में बट जाता है। यह पत्रक अनन्‍्तः 
शुभ्रस्तर ( ९७8) श०0पौधाए छायात5 ) कइछाता है। इस पत्रक 
का पीछे की ओर एक मुल ( 5060 ) होता है णो आगे दो मार्गों में बैठकर 
आज्ादन्द पदार्थ को तीन केन्द्रों में विभक्त कर देता है। पूर्वकेस्द्र ( 377" 
छंण ्रप६०७ ) अन्तः पच्रक की विभक्ष शाखाओं के बीच में होता है | 
इससें पृ्व॑ुपिण्ड ( गण: प्छञआ0०० ) और कन्दवतु लक तन्त्रिकरा 
६ 7रदक्ात0 खादड्चाती]87ए ए'8४ण॑०पराप5 ) समाप्त होती है। अत्ताकेस्द्र 
६ ४२08] पधए]७प४ ) छोटा है. और ब्रह्मगुद्दा के पाश्व मित्ति पर पढ़। 
रहता है। पाश्विक भाग या छेन्द्र।कर भृप्ति ( 5०7७) ]ए 302०३ ) 
सबसे बड़ा भाग है। इसमें आज्ञाकन्द का पश्विव शि । समाविष्ट है। अस्त 
या सध्यपत्रिका अन्त; और पाश्िक केन्द्रों को एक दूवरे से पृथक करती दे । 
आंज्ञाकन्द के धश्चृन्च ( (/०॥7९०४०४४ 07 ४0७ 795५]3 छाप )- 
जाज्ञ कन्द कन्दिकाओो का एक बढ़ा समुदाय है जिसमें विसवितान (7०९0८ 
0४ ) की आरोहोतन्त्रिका और दृष्टितन्त्रिका के बहुतंख्पक सूत्र समाप्त होते 
। आशाकन्द सेल के सूत्रों में से आशाकन्द बहिःस्तरीय सत्र ( लए 
00०7४05] #१0768 ) निकलते हैं जो सश्तिष्द् सहिःझ्तर ( (9-697/8] 00 
न्द ै हम मं जक को भाँति फैड जाते हैं। यह आज्ञाकन्द सूत्र 
तरण्‌ ३38070 १४५७+$।0४७ लाता है 
को चार समझें में विभक्क किया बट हम 37 
07 #०0काछ] 50७9) -- शी 


हे ह आन्तरकूच बल्छिक्क के अप्रेपांत में होकर अप्रिप 
. अण्ड में प्रवेश करते हैं, (२) पार्क सृत्रगुच्छ (९००४७ 3ञ्ा८)आजा इन्‍्द _ 
के पाश्विक भाग से उदय होकर पार्श्विक पिण्ड हें समाप्त होते हैं; [ ३) अपर 
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सूत्रगाच्छु (7070" 7०907 88) आज्ञकनद के अन्तः ओर अघः 
'इष्ठ से उत्पन्न होकर श॒क्तिकन्द के नीचे चलकर शंखिक रिंड ओर प्रच्छुन्न- 
पिंडिका में समाप्त हो जाते हैं; (४) पश्चिम सूत्रगुच्छु (?08/0/407 07 (00०॑ं> 
फालो छंगोीर 0० 03098) ए807०४070)--ये सूत्र आज्ञकन्द के पश्चिम 
सिरे से चलकर आन्तरकूच बल्लिका में होकर पश्चिम पिंड को जाते हैं । 
मेनट का फ्दा्थ (8प्रः॥ंद्बमात04 407.077708॥% ए (७७7०५ )--- 
आआश|कन्द के पूव भाग और शुक्तिकन्द शुश्र ओर घूसर पदाथ निर्मित स्तर 
का यह नाम दिया जाता है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर तीन स्व होते 
ह्। (१) ऊध्व स्तर (5पए9श४ं०४ 07 & घ8& 4+07# 07"7700)--चहू शुक्ति- 
कन्द के आन्तरिक पत्रक से सम्बन्धित है ओर आज्ञाकन्द के अधस्तल की 
ओर जाता है। (२) मध्यस्तर ()6070]6 ]892"--पार्शविक पिण्ड और 
अन्त! अनुदीधातन्त्रिका से आये वूत्रों से बनता है। (३) अघस्तर (7शि707 
3897) ““आश्[कन्द के अघश और शंखिक सूत्रों से बनता है | 
विच्छेदत--मस्तिष्क के वाम गोला के अवशिष्ट भाग को लेकर 
प्रच्छचन्ष पिशिडिका की सीताओं और कथणिक्राओं को काटियि ओर 
क्रमश: अन्त) ओर की रचनाओं को काठ-छाठकर देखते चलिये, 
जबतक़ कि बाह्याकृचंबल्छका पृथक कर दी जाती हे और शुक्ति- 
कल्द का पारित्रक पृष्ठ स्पष्ट निकछ जांता है। थागे की बोर 
शुक्तिकत्द और आज्ञाकन्द की ध्यिति को समझिये। शुक्तिकन्द को 
भली भांति देखकर उसके भीतर की शोर स्थित आशन्तर कुचेब ल्लिका 
को देखिये। सुसंरक्षित कठोर मस्तिष्क में शुक्तिकन्द, शकरीकस्द 
ओर आज्ञाकन्द सावषानी से आन्तरकूचेल्लिक्ना से पृथक समझे 
जा सकते हैं। यदि मस्तिष्क का दूसरा गोछाइंप्र प्त हो सके तो 
अस्तिष्क सेतु हारा आच्तरकुचबल्लिका के सूत्र मत्तिष्क बहि्तर 
को जाते हुए देखे जा सकते हे। कथिकाओं को अंग्रुडी से तोड़कर 
पृथक करते चलिये ओर बान्तरकुचबल्लिका के प्रसारित सूत्रों 
(रित्वधंधएड़ 00758) को जो मत्तिष्क वहिःस्तर को जाते हैं देखिये । 
ये सूत्र विसारिक्तिरणमण्डछ़ (09075 रिबतांछांक ) कहलाते हैं । 


३७४ अमिनव शवन्छुद-विशन 


इस काये के साथ ही लस्‍्बे सयुज सूत्रों ( &68008|70) ग7९8 ) 
के कुछ बण्डलों को देखिये जो भिन्न-भिन्न पिण्डों की भिन्न्भिन्न 
कर्णिकाओं को जाते हैं। उत्तराअनुदीर्षा तन्द्रिका ( 50एणाण 
7.0 87/पक)० 9७६०॑८पॉ०४ ) को देखिये जो घुक्तिकन्द के ऊपर है 
ओर अग्निमा्िए्ड से पश्चिमपिण्ड की शोर जाती है। अधरा 
अतृदीर्घा तन्त्रिका ( [670 7,7ह्ञाएकेएछ सछडलं०्णोप8 ) त्रियय- 
गुहा के अघर शुद्ध पथ की पाइव भित्ति एर होकर शंखिक दे और 
पश्चिमपिण्छों को सम्बन्धित करते हुए होते है। अंकुश-तन्त्रिका 
( "7र०४ं०७/७ #४६९८प्रोए5 ) शैखपाद्वाप्तर; सीता के तल पर होकर 
ग्रह तत्त्रिका अग्निम्म पिण्ड को शंखिक पिण्ड के अग्निम शिरे पे 
संस्वधित करती है। पश्चिसाग्रिमा तब्त्रिज्ञ ( 0०8 फंड फी०:४ 
88००४ ) विद्ारिकिरण मशडल के भीतरी और होकर यह 
तल्त्रिका अग्निमविश्ड से पश्चिमपिण्ड की ओर जाती दिखाई देती 
है। अब; पाश्विक पिण्ड से चीचे शंखिक पिण्ड तक जाते हुए एम्बवतु 
स्थिति में सूत्र होते हैँ। इसे रूम्बवत्‌ तल्निका ( एशफुणातीायाकि 

#5६०९एं०४ ) कहते हैं । 
आस्तरक्रच्चेबल्लिका ( छाप] (3057७ )-शत्र पूर्नो का यह 
कूव्च के आकार का गुच्छा है जिसे बाहर की ओर शक्तिकन्द और भीतर 
को ओर आज्ञाकन्द और शकरीकरद रहते हैं । मस्तिष्क बहिःसतर, मूहपिण्ड, 
महितष्क़ नाड़ियों की कन्दिकाओं और सुषुसनाकाण्ड से यह रचना मइत्त्व- 
इश उम्बन्ध स्थापित कराती है। रुप्रतछ छेंदन (प०णंड००४5] 8०४09) 
पर इशमें एक मोड़ (0४7४०००७) दिखाई देवो है जिसे कोण (3९7००) 
दा रे सं उसे शक कर हा वाज्ञाकन्द के बीच में रहता 
पश्चिम भाग छा हे आर व आह अव लक 2 आकर 
4+श0) मिलाकर 6 अली और अग्रिम शाखा ( 05 
आगे तथा पाश्वे के के जी बल का तृतीयांश भाग बनाती हैं ओर 
कल्द्‌ के अग्रिम भाग के बीच में हू कस अब पे 
थत है। इसके सूत्र निम्नक्रम में 


- मह्तिष्क-वर्णन ५ ३७४ 


रहते हैं (१ ) कुछ सूत्र आाश्ञाकन्द स्रे ऊपर की ओर अग्निम पिण्ड तक 
जाते हैं। द्न्हें आश्ञाकन्दाग्रिम पिंडीय सत्र (क0-#कांदा 7905) 
कहते हैं। ( २ ) दूसरे वे सूत्र हैं जो शुक्तकन्द और शफरीकन्द को संयोजित 
करते हैं। (३) तीसरे प्रकार के सृत्र.हैं जो राजिलपिंड (00708 58/एंद्वापाध्) 
ओर मस्तिष्क बहिःस्तर (०7४०5)को सम्बन्धित कराते हैं। (. ) चौथे प्रकार 
के सत्र मस्तिष्कमृणालक के आधार के अन्‍्तः पंचमांश में होकर अग्रिमविंड 
से उर्णषक कन्दिकाओं तक जाते हैं। इन्हें उष्णीषकाग्रिमपिंडीय सत्र 
(#707609079४7७ 008978) कहते हैं । कोणभागीय सत्र (9०गरंटप्रो6 


7078) मह्तिष्क बहिःस्तर के चेष्ठाप्रद क्षेत्र से उदय होकर मृणालकाधार 
में होकर ये सूत्र गमन करते हैं और वेणीबन्धक्रम में एक ओर से दूसरे ओर 
के स॒त्रों को उल्लंघन करके दूसरे ओर को चेष्टाप्रद नाड़ी-कन्दिकाओं में 
स्मास हो जाते हैं। इस बल्लिका के पश्चिम भाग के अप्रिम दो तिहाई सूत्र 
मस्तिष्कसु घुसा काणडीय सृत्र होते हैं जो मस्तिष्क बहिःस्तर चेष्टाप्रद क्षेत्र से 
प्रारम्भ होते हैं और मणालकाघार के तृपंचमांश में होकर उष्णीषक के 
द्वारा सुघुम्ताशीषंक की मुकुलिका (7ए77काए08 0 +6 77009 090- 
7843) में समास होते हैं। पश्चिम भाग के पश्चिम तृतीयांश में निम्न सूत्र 
मिलते हैं । ( १ ) एक संशावह स्त्र (9७78079 ॥9769) हैं जो आज्ञाकन्द 


धो 


से आते हैं। इनमें से कुछ मध्यबल्लिका ((०व१ांछ] 7980780प8) से आते 
हैं। ,(२) दूसरे सूत्र इृश्टिवितरण ( 058० 7२८तांब्र्णा ) के हैं. जो निम्न 
दृष्टकेन्द्रों (,0ज़छ0' एाहपढा (०7068) अर्थात्‌ आज्ञाकन्द पश्चिमपिंड 
(7प्रौरांग), पारश्विक अधिपीठिका ([.96676] (9७४४०ए७॥७ 3009) 
ओर उत्तरालिका (809७४ ० (०॥०प्रीप8) में उदय होकर पश्चिमपिंड 
बहिःस्तर तक जाते हैं। (३) तीसरे सूत्र श्र्‌ तिवितरण (20००प४6 7&0&- 
07) के हैं जो अन्तः अधिपीठिका और अघरालिका से प्रारम्भ होकर 
शंखिक पिंड के बहिंस्तर तक जाते हैं। (४) चोथे प्रकार के सच पश्चिस 
ओर शंखिक पिंडों के बहिःस्तर से प्रारम्भ होकर मृणालक के द्वारा उष्णीषक 
कन्दिकाओं में समास होते हैं। यदि आन्तरकूच्च॑बल्लिका के सूत्रों को ऊपर 
की ओर देखा जावे तो वे सूर्यकिरणों के समान अर्ध॑मण्डलाकार स्वरूप में 


8७६ अभिनव शबवच्छेनन्‍विजश्ञान 
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विसरित होते हुए दिखाई देते हैं। सूत्रों के इस मण्डल को विसारिकिरणमणडढछ 
(00078 हि&08/०) कहते हैं। ये सत्र फैलकर मस्तिष्क बहिस्‍्तर पर 
प्रसारित हो जाते हैं और मस्तिष्कसेतु के प्रसारित सूत्रों को उल्लंघन (ग/0- 
8000) फरते हैं। आन्तरकूच्चंबल्छिका के अग्रिम भागीय सन्न अग्रिमपिंड ग्रे 
सम्बन्धित हैं, कोण और पश्चिम भाग के पूर्व तृतीयांश सूत्र बह्िःस्तर के संचालक 
क्षेत्रसे स्बन्धित हैं। पश्चिम भाग के पश्चिम तृतीयांश के' सूत्र पार्क, 
शंखिक ओर पश्चिम बहिःर्तर प्रान्तों से सम्बन्धित हैं | आन्तर कूच्च॑ब॒ल्लिका 
के निम्न सूत्र मस्तिष्क्म्ृगालक आधार की ओर जाते हैं । 

बाह्याकुच्चेबल्थिका (प्र्त0णा»ं 0&9570)-«यह शुअ्ज पदार्थ का 
पतला पतन्रक है जिसद्ठे भीतर की ओर शुक्तिकन्द और बाहर की ओर कन्द- 
पत्रिका नामक रचनायें होती हैं। यह आगे, पीछे और ऊपर आन्‍्तरकूच्च॑- 
बल्लिका से लगा रहता है । 

अब छत्रिका की स्तम्भ्रिका्ों को देखिये। ये चूचुकवर्तुल प्रंयिययं में 
समाप्त होती हैं। ब्रह्मगुश की पाश्व भित्ति की अन्तः कछा (79७70 9॥79) 
फो पृथक दरके इन्हें भलीमाँति देखा जा सकता है। प्रत्येक स्तम्पिका नीचे 
ओर पीछे की ओर चलकर अस्तिष्काधस्तक पर स्थित चूचुक वर्तुल अंथि में 
नमात ही जाती है | चूचुक वतु छाक्ार अन्यि को कुछ पएथक करके देखने में 
रवेतसूत्रों की एक गुच्छा (0070॥०) हऊृूपर और पीछे चलकर आश।कन्द 
खत भाग की ओर आता है। इस गच्छे को कनदचूचुक तन्त्रिकां (43- 
20290 87ए #७६००पर पड) कहते हैं | 

विच्छेदन ( /)898200 )--अब अग्रिम संयोजिका के अध्तिम 
भाग की देखिये। इसके कटे भाग से पस्तिष्क्र पदार्थ की ओर गमन 
करते सूत्रों को देखिये। इन्हें देखने में चाकू के पीछे के भाग से 
मस्तिष्क पदा्थ को तोड़कर पृथक करना चाहिये। ध्यानपर्वंक यह 
देखिये कि सूत्र शफरीकर्द से नीचे होकर शंखिक पिण्ड को जाते 
दिखाई देते हैं। 

शग्रिम योजनिक्त 


[ ( &709प07 (गधाणांःछप्ा8 सृत्रों 
यु ->यह श्वेत 
का एक गोछ गच्छा है हक आ 3 


। यह दोनों शंखिक पिण्डों को संयोजित करता है। 


मस्तिष्क वर्णन ३७७ 


यह प्क्मगृह्द की पूवसीमा बनाता है और छन्रिका की स्तम्मिका के आगे स्थित 
है। वहाँ से यह दोनों ओर पाश्वं, पश्चिम और नीचे चलकर' शंख पाश्वा* 
न्तर सीता के तल को पार करके शंखिक पिण्ड में प्रवेश करती हैं । 


सुपुम्नाकाण्ड 
( ९९७ 8940975 ) 


इस प्रान्त में निम्न रचनाय प्राप्त होती हैं -* 
सीता तथा परिखायें ( #8६प्रा'88 70 8ण]०॑ ) 
सुषुम्नाकान्ड के प्रान्त ( 9687०॥8 ० ६98 )(००४)॥०७ 897॥म8 ) 
सुषुम्नाकाण्ड की आन्तरिक रचना ( [760पक्षों उँााप्रछंपए8 0 +96 
(6607 )8 809778!8 ) 
घूसर वस्तु ( 076४ 5प्रो88708 ) 
शुश्र वस्तु ( ४४॥॥6 5प0868706 ) 
संरक्षक द्रव में सुरक्षित सुषघुम्नाकाण्ड को निकालकर उसका अध्ययन 
करिये। इसका सुघुम्नाशीषंक से जो सम्बन्ध है उप्ते भी मरी प्रकार देखिये ! 
सोघुम्निक नाढ़ी-मूलों का रम्बन्ध भी शिर तथा ग्रीवा भाग के वर्णन में देखा 
जा चुका है । 
सुषुम्वाकाण्ड का एक ओर का हृदय 
(95466 स्‍8एछ 0०६ ६४७ ९६ंएछ[8 ४[979785 ) 
(४707--धूसर वस्तु ( ६769 8प्र889708 ) ; 
ै.7007प०'--अग्रिम गुच्छु ( 87/8प07 कएयां०्प्रौप8 ) 
[,&00७:७)-- पाश्वंग गुच्छु ( [8००'७ #एां८्प्रौप8 ) 
9086-760497-- प श्चिमान्तरीय गुच्छ ( ?08/9"077९0875 
क्गांप्णेप्र8 ) 
१- अ ग्रिमान्तरा सीता ( #.79700०वतंछ7 #68078 ) 
् पूरवमुल की संल्ग्नता ( .+॥६80॥9676 | द्या।शपं0/ 7006 है 
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३--पशि्चिम्रान्तरा सीता ( 7080970779 387 88०7७ ) 
४-पश्चिमपाश्वगा सीता ( ?0807090/क] पपंछठपा'8 ) 


सीता तथा परिखायें --( ॥श०8प्राः०७8 870 हल ) (१) अग्निमान्तरा 
लीता ( &5्श'0ण789ं67 पिछ9प्ना8 ) सुषुम्नाकाण्ड के पूवपृष्ठ की मध्यरेखा 
में अनुरम्ब स्थिति में यह सीता रहती है। (२) पश्चिमान्तरा सीता 
(?08/७7०७ १0483 80'०५७) सुघुप्नाकाण्ड के पश्चिम्रपृष्ठ की मध्यरेखा में 
अनुरुम्ब स्थिति में रहती है। यह सीता बहुत उथली होती है । इसके तल स्ले 
एक नाड़ी घातु ( ७छा७] ९ ग५७७७७ )का स्तर सुषुभ्नाकाण्ड के पदार्थ में 
प्रवेश करता है । इसे पश्चिमान्तरा मित्ति "7०0869'07684989 800|प्रा77) 
कहते हैं। (३) पाश्वपश्चिमान्तरा सीता ( 7030970]8(9०३)! 8पो 0प8 )-- 
यह सीतायें पश्चिमान्तरा सीता के दोनों और स्थित हैं और पश्चिम नाड़ीमर्लों 
से सूत्र एक सीधी रेखा के सहारे इससे सम्बन्धित हैं । द 

सुषुम्नाक्षाण्ड के शाण्त (रि०६0॥8 0 $99 ॥(०१४)७ 397878)- 
उपयुक्त तीन सीताओं के द्वारा सुघुम्नाकाण्ड का प्रत्येक अद्ध भाग दो प्रान्तों 
में विभक्त हो जाता है। (१) अग्निम पाएवंग प्रान्त ( 47७/0द्वांशदों 


5८ ट07)--वह्‌ प्रान्त है जो अग्निमान्तरा और पाश्व॑ पश्चिमान्तरा लीताओं 
के बीच में रहता है और पूर्व नाड़ीमू्लों के सत्र इससे सम्बन्धित रहते हैं । 
ये नाड़ी सूत्र एक सीधी रेखा में नहीं ढगे है बल्छि अनियमित क्रम से 
कुछ थोड़ी चोड़ाईवात्े (क्षेत्र पर लगे हैं। (२) पश्चिम ग॒ुच्छु या गच्छुका 


५ ( 8086907 फपामंपाषड )-वयह पश्चिमान्तरा और पाश्व-पशि चमान्तरा 
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सीताओं के बीच का प्रान्त है। प्रत्येक प्रान्त पुत्ः दो भागों में विमक्त ही 
जाता है| इस प्रकार अग्रिम पाश्व-प्रान्त अग्निमगुच्छु (80॥0707 पधायं- 
०7०5) और पाश्वंगुन्छु ( 9605 # ॥तां0परप्र8 ) नामक भागों में विभक्क 
हो जाता है। इन दोनों को विभाजित करनेवली एक रेखा होती है जिसमें 
पूवनाड़ी मर्डो के पाश्वय बहुसंख्वक सूत्र संखूणय रहते हैं । पश्चिपगच्छुका एक 
हल्की परिखा के द्वारा जिम्ने पश्विमगुच्छान्वरीया परीक्षा (2050900न6- 
776045(९ 50008) कहते हैं, दो मार्गों में विभक्ष हो जाती है। एक भाग 
को पश्चिपान्तरीय गच्छ ( ०४907 का शप्रषधांट्पोष8 00 0णप्रत्मत 
5 (2) बहते हैं जो पश्चिम्रान्तरीया और पश्चिमगुच्छान्तरीया परिखाओं 
के बीच में स्थित है। दूभरे भाग को पश्चिमराश्विक गुच्छ (?०७७/०'७०घ्] 
सपणां2य्रॉप8 070 (0०प्रा७5 ०ए 3०065५ ) कहते हैं जो पश् वमगुच्छा।- 
न्परीया और पाश्व पश्चिमान्तरा सीताओं के बीच में रहता है | यह ध्यान में 
रखना चाहिये कि पश्चिग्गुच्छान्तरीप्रा परिखा जो पश्चिमास्तरा और पाश्व॑- 
पश्चिमान्तरा सीताओं के वीच में रहती है, केत्रठ सुषुप्वाकाण्ड के ग्रेवेयक और 
यह भागी में ही दिखाई देती है | 
विच्छेदव--सुपुम्ताकाण्ड का एक अवुप्रस्थछेदन करिये। उसे एक 
काच-पंटि का (5]953 5॥06) पर रखिये बौर उसे प्रकाश में देखिये । 
सुषुम्दाकाण्ड की रचया बज तेश्रों से देखी जा सकतो है। 
सुघषुम्तादत 8 की आन्तरिक रचवा (वाछापाओं 5%प्रणपा० ० 8 
/र6पपो]७ 5.्ंप्रशआा5)-सुषुम्नाकाणड में घूबर बरतु (0799 57986&7०७8) 
भीतर की ओर श्र वस्तु (४४/४४७ 5708:9706) बाहरी ओर बिलती है। 
धूप्तर वस्तु ( 07०9 5008॥809 )--अनुप्रस्वच्छेदन पर सुधुम्ना के 
छूसर - । चन्द्राकार स्वर ( (/008772-5॥9 2980 ६8868 ) 
दिखाई देता. है जिनके उचवोदर भांग दे दूधरे की ओर होते हैं। ये दोनों 
अज्ों के स्वरूप के दिखाई देते हैं । इन दोनों को मिलानेवाढी रचना शटछ- 
सेतु (9759 0ण7षम5४००७) कही जाती है। इन उमी रचनाओं का स्तरहूप 
अंग्रेजी अक्षर तिं के स्वरूप का दिखाई देता है। श्टगपेतु में एक सृक्मं 
नलिका होती है जिपे ब्रह्म गर्ग (297077% 037%) कंहते हैं। यह सुघुस्ता- 
काण्ड की पूरी छाबाई में स्थित है। नीचे की ओर नहिका मूलदूत्रिका 
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( ए्रवक पशा्ंग॥। ) में थोड़ी दूर तक जातो दे और ऊपर की चोर यह 
नलिका सुषुम्ताशीषक नीचे के भाग में होकर जाती ई और मध्तिष्क को चतुर्थ 
गुदा (प्राण गुह्दा) में जाकर खुलती है । सुघुन्ता मूलिका (00घ5 जु०१0:0५78) 
के नीचे के भाग में इस नलिका में विस्फार हो जाता है । इसे अन्दिस गुह 
( ए७फ्ञंग्द्ों ए०ााप09 ) कहते हैं। सुघुम्ता दै; औीदा तथा वक्ष प्रन्‍्त 
में नलिकाकाण्ड के पूर्वपृष्ठ के समीप हैं| कटिय्रान्त के मध्य में और सउम्ता- 
घूलिफा में पश्चिमपृष्ठ की ओर अधिक समीप है। ब्रह्ममय (०७४78| 0508॥ ) 
के चारों ओर के पदार्थ को केन्द्रागुकबती चित्रिणी ( 70800 
छ60०98॥7089 (०7४३४ ) कहा णाता है | ब्रह्ममाग ते छा रग्ेतु का आगे 
का भाग पूबंधूसर“य गसेतु (3.70७00" 879ए 00727758 3:86) ओर पीछे 
का पश्चिमघुसरसेतु (?08/9ए४07 ढ709 0णछाप्रांशडपा९) कहा जाता है । 
पश्चिमान्तरा भित्ति पश्चिमा घूसर *श गसेतु तक पहुँचती है; लेकिन अि- 
मान्तरा सीता के दछ और पूववंधूसर शथगसेतु के बीच शुअवस्तु “ठितसेतु” 
( 876707 ज्र6 ए०गाषांह्प्रा9 ) नामक रचना रहती है। 


कोसा (? ) के आकार का घृसर पदार्थ सेतु द्वाशा अग्रिम और पश्चिम 
श्टर्गों में बेंट जाता है। हनमें से पूर्व धुसर शंग छोटा, मोटा और गोल है । 
इनके और सुषुम्भाएष्ठ के बीच में शुभ्र वस्तु रहती है जिसके हारा पूवताड़ी” 
मूलों के सूत्र पृष्ठ तक आते हैं। इसका वड़ा शिरा 'शिर! (सि००१) और संकु« 
चित भाग ग्रीवा (४४६०४) कहलाती ६ और पीछे का भाग आधार ( 3%०० ) 
कहा जाता है। हृषुस्नाकाणड के वक्ष भाग के अनु4स्थ छेदन में एक दूसरा 
त्रिकोणाकार प्रवधित भाग दिखाई देता है णो अग्रिम श्ंग के आधार से 
पाश्वे को निकठा हुआ होता है । रस प्रवर्धित भाग को पाश्व:टेप (ी/छवाक्ो 
००णप) वा पाश्वेगुच्छ (+80908] 00!पर्7) कहते हैं | पश्चिम्रश्ठज्ञ (?0* 
छशाए०० (009 ) छम्बा ओर पतडा है। इसमें पाएव॑ पश्चिमा सीता के 
समीप एक बड़ा भाग दिखाई देदा है। इसे शिर ( [7०७0 ) कहते हैं । शिर 
क्रमशः पतला होकर शीषक (965) का रूप घारण कर लेता है जिससे पश्चिम 
नाड़ी मूले के सूत्र लगे रहते हैं। शिर के सामने का संकुचित भाग ग्रीवा 
( 6८६ ) कहलाती है और इसके सामने आधार ( 8889 ) है जो पूर्वश्टंण 
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के आधार से मिला रहता है। पश्चिमशटक्ष के चारों ओर का पदार्थ रोलेर्डों 
का पदाथ ( 5प्रेंशाक्यांं& 8९)७४॥089 ० 0०0]9700 ) कहा जाता 
है| सुघुम्नाकाण्ड के भिन्न-मिन्र प्रान्तों में छेदन करने पर इसके आकार 
भिन्न-भिन्न स्वरूप के मिलते हैं। उदाहरणार्थ ग्रीवा प्रान्त में जहाँ ग्रेवेयक 
नाड़ियाँ संलग्न हैं, पूवश्क्ञ का घूसर पदाथ पश्चिमश्ञ गवाले से अधिक बड़ा 
है। वक्ष प्रान्त में दोनों ऋग बड़े खिंचे हुए से हैं और इस प्रान्त में पार्विक 
गुच्छ दिखाई देता है। कटिप्रान्त में दोनों ही »ग बड़े हैं ओर उन दोनों 
में थोड़ा ही अन्तर मिलता है। सुघुम्नामूलिका भाग में अनुत्रिका (380७) 
पि७'ए88 ) लगी रहती हैं. और यहाँ का धूसर पदाथ अण्डाकार होता है जो 
चोड़े घसर श्र ग सेतु (87090 (क्ा'७ए ०0क्राआंध्छप्रा'8) थे जुड़ा रहता है | 
घसर पदाथ में नाड़ी सेलों के समुदाय के विभजन को अध्ययन करने के 
लिये सुषुम्ना को सुरंज्ित करके उसके भागों को सूदमदशक यन्त्र द्वारा 
देखना चाहिये | 
शुश्नवस्तु ( |॥७ 8फ//शषव089 ) -सुघुम्नाकाण्ड सीताओं द्वारा 
तीन तन्तु ग्रुच्छकों (एप्प) मे बैठ जाता है । इनको पूर्व, पाश्वं और 
पश्चिम कहते हैं। पूर्वंगुच्छुक में एक सरला मुकुलतन्त्रिका (#882 0079 
(७छ/०0०708.ॉं78 &700१"०९ 07 00780 ए7०879709] |79०४) होती 
है मो अग्रिमान्तगा सीता '2.000/07669&7 #785प78) के दोनों ओर 
स्थित हैं | इसके अतिरिक्त पूवंगुच्छुक में अन्य छोटी तन्त्रिकायें होती हैं 
जिन्हें नग्न नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें पाश्व॑पूर्वा तन्त्रिका 
(ए८8४४०प्र०8७एंगश 7782०), जाशामिगा तन्त्रिका (40707 8970 
पुफहक्रायं० 77७०४, परिखाघारान्तरिका तन्त्रिका (ञप्रौ०णश्रभ्ाष्टांणक 
पृफ०+), अग्रिमा तन्त्रिका [4७707 शि०ए७" #४४०ं०पर), पाश्वे 
तन्वुगच्छुक (दकांश'& मीपा०थधांप9) में चार तन्त्रिकाय होती हैं | ( १ ) 
पाश्वान्विका तन्त्रिका या घम्मिल्लामिगा पश्चिमा तन्त्रका (#98ण6परए8 
8एॉ7009'केगीबावं8 00 976७ ए०छैशीकः १7800) पराश्व तन्दु- 
गच्छुक के पश्चिम ओर उच्चान स्थिति में रहती है। ( १) उच्ान पूव- 
पार््वका तन्त्रिका (80097709॥ 76670 &०थों मी5800०प्रप्8 780४ 
श्ध 
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रण 60ज़ञ०8)--यह पार्श्वान्तिका तन्त्रिकरा के सामने उत्तान स्थिति में 
रहती है । (३ ) कुटिला मुकुलतन्त्रिका (0085९ ?ज78शांवेद] पफ8० 
0०!" #७४ं०प्रोष॥8 06709070997979 8097&॥8)--यह घम्मिल्लाभिगा 
पश्चिमा तन्त्रिका ओर पश्चिमा घूसर तन्त्रिका (?086०४०/ (7859 
00०५7) के बीच में रहती है। ( ४ ) शोणजा तन्त्रिका (प्पि0708ए॥थ 
प६९छाएणेप8 0" (०7६0 स8 ठिधा06) --यह पाश्वय॑ मध्यतन्त्रिका 
(॥क०७) 09690700 शशभाह म४8००प०।७४) के सामने स्थित है और 
अनुप्रस्थच्छेदन पर त्रिकोणाकार दिखाई देती है। पाश्वंगुच्छुक में अन्य 
तन्त्रिकायें भी होती हैं। इनको इत्ततन्त्रिका (0]5४09878।), पाश्व पूर्वा- 
तन्त्रिका (760008/0%/!), पाश्विका तन्त्रिका ([,%॥07"8) ?/09897/ #ी88७- 
०प५४), छिस्पोर की तन्त्रिका (॥#888प ७778 #580००णेप७) कहते हैं । 
ग्रीवा प्रन्त के ऊपरी भाग से औवापूष्ठगा नाड़ी (340००९४४०/ए४ ए७/४७) के 
सोघुम्निक नाड़ीमूल पाश्वंगच्छुक में से होकर जाते हैं | पश्चिम गुच्छुक में दो 
महत्वपूर्ण तन्न्रिकायें हैं। (१) पश्चिम पा्श्विक तन्त्रिका (#8६००पोप४ 078- 
णं॥ंड 07 ७०४ "7७0०0)--यह पश्चिमान्तः ओर रहती है । (२) पश्चिमा- 
न्तिका तन्त्रिका (श88००पप३ 0प्रा०४४प४ 07 छ8फ्तेद्वणा'8 पफच2 0)-यह 
पश्चिम पाश्व की ओर स्थित है। पश्चिसान्तरीया सीता (?०08०ए०- म्रांश- 
7607%68 5प०प४)-उन दोनों तन्त्रिकाओं को प्रथक करती है। इनके अति- 
रिक्त पश्चिम गुच्छुक में अन्य भी तन्प्रिकायें हैं जिन्हें तन््रिकान्तरिका तन्त्रिका 
( रात ॥80०प७० ए'88७ ०) पछ ) स्तरघारान्तरिका तन्त्रिका ( 80790" 
ए)078क्‍79) ६8००प०४ ) और पश्चिमा तम्त्रिका (?08७707 77090 
9880 ०प्रोष5) कहते हैं । 
पश्चिस' भस्तुलु'ग पिंड 
( घाव छल्‍वांच 07 छि00070७॥९८०७४५०४ ) 

इस प्रान्त की दशनीय रचनायें निम्न हैं-- 

सुषुम्नाशीषक ( ॥(९१०)७ 00]0788(& ) 

सीताये ( ४१85प्रा68 ) 

प्रान्त ( 86९7075 ) 

पूवप्रान्त (36707 ७४४०७ ) 
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पाश्वप्रान्त ( 8878] रिशट्ठांणा ) 
पश्चिम प्रान्त ( +088707 २०९०४ ) 
उष्णीषक ( +078 ) 


पश्चिम मश्तुलुज्जु पिण्ड करोटिगुह्द की पश्चिम महाशाखा में स्थित है | 
यूहन्मस्तिष्क और इसके बीच यवनिका ( 7७0ग्रा०0008 ००७७४! ) रहती 
है। पश्चिम मस्तुलुज्ञ पिण्ड में सुषुम्नाशीषंक, उष्णीषक, अनुमस्तिष्क और 
उसमें स्थित प्राणगुह्य तथा सेठु आदि रचनायें सम्मिलित मानी जाती हैं | 


सुषुम्नाशीषंक ( १(७१०॥७ 00007886& )--यह रचना उष्णीषक की 
अधघोधारा से महाविवर की अधोधारा के तल तक के स्थान में रहती है। 
नीचे की ओर यह सुषुम्नाकाण्ड से लगी होती है। यह एक इश्चव से कुछ 
अधिक हरूम्बी अपने सबसे चोड़े भाग में तीन चौथाई इश्च ( ई इशञ्च ) चौड़ी 
ओर आधा इश्च मोटी होती है। पश्चादिका के मूल भाग पर स्थित परिखा 
में यह पूर्व पृष्ठ पर आश्रित है। रुघु मस्तिष्क के गोलाद़ों के बीच में स्थित 
खात में इसका पश्चिम पृष्ठ रहता है ओर प्राणगुह्य के तल का नीचे का भाग 
बनाता है। इसके पाश्वपृष्ठ मस्तिष्कमातृका धमनी के सम्बन्ध में रहता है | 
सुधुम्नाकाएड की अग्रिमान्तरा तथा पश्चिम्रान्तरा सीतायें इसपर चली आती 
हैं । इन सीताओं के द्वारा सुधुम्नाशीषंक दो बराबर एक समान ( फिपराश8- 
070७) ॥8४68 ) भार्गों में विभक्क हो जाता है । 


सीतायें ( #५58५०७४ )--अग्रिमान्तरा सीता को ( 470"000वक॥7 
#ऋ५४४७/७ ) उसके नीचे के भाग में कुछ सूत्रों के समूह एक ओर से दूसरी 
जोर को उल्लंघन ( (088 ) करते हैं । इन पर परस्पर उल्लंघन करनेवाले 
सुत्रों को मुकुलिका (?एएथाधां 0६) ॥000088&007) कहते हैं। इनसे ऊपर 
इसी सीता से सुघुम्ना-री्धक के पाश्व प्रष्ठों पर गमन करनेवाले सूत्र निकलते 
हैं। इनको बाह्य वक्र सूत्र या बहिर्घानुषी सृत्रावडी ( फिशणपरढ्य द्वाटपद्ा2 
पप०7०8 ) कहते हैं । उष्णीषक को अधोधारा पर यह सीता एक छिंद्र 
( ए०/थ2०० ०७००४ ) में समाप्त हो जाती है। पश्चिमान्तरा सीता 
( 208607008९वीं७7 88776 ) सुषुम्ना-शीषक के केवल नीचे वे: आधे 
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भाग में होती है, क्‍योंकि प्राणगुद्टा के नीचे के शिरे पर समाप्त हो जाती दे । 
लिह्ातलिका नाड़ी ( पछरए०९)०88७) '१७घ७ ) के सृत्र एक सीधी रेखा से 
संलग्न हैं जो एक हल्की परिखा है, जिसे अग्निस पाश्वंगा सीता ( #नाश0-" 
]४॥७:७) 500प६ ) कहते हैं । यह परिखा सुघुम्नाकाण्ड की उस रेखा की 
अनुबन्धिनी ( 007070०ए४ ) है, जिसमें पूर्वंमल लगे होते हैं कण्ठरासनी 
(8]0580-छ797"ए7868) ); प्राणदा (४०६५४), नागिनी ( 3.00९8807फ ) 
नाढ़ियाँ एक दूसरी इल्की परिखा में लगी रहती हैं जिसे पश्चिमापाश्वंगा सीता 
( ?08#९४7/09/श७) 5000७ ) कह्दते हैं। यह सुघुम्नाकाण्ड की उस रेखा 
की अनुबन्धिनी होती है जिसमें पश्चिसम॒छ लगे रहते हैं । 


प्राप्त ( 8७४०॥४ )--सुघुम्ना-शीर्षक का प्रत्येक अद्ध माग इन नाढ़ी- 
स॒त्रों की कतारें से तीन प्रान्तों में |वक्क हो जाता है जिन्हे पूर्व पश्चिम और . 
पाशएव प्रान्त कहते हैं । 

पृ्वप्रान्त ( 376707 ४िश््टा०० ) या झुकुलिका (?ज्ञा5४४0)-- 
सुघुम्ताशीषक का वह भाग है जो अग्निमान्तरा और अग्निमपाश्वगा सीताओं के 
बीच में रहता है। यह नीचे पतला होता है। जैसे-जैसे ऊपर को जाता दे यह 
फैलकर चोढ़ा होता जाता है, परन्तु फिर उष्णीषक की अधघोघारा के समीप 
उसमें प्रवेश करते सम्य पतला प्ो जाता है। नीचे के भाग मेँ प्रत्येक झुकुलिका 
के अन्तः दो तिहाई भाग एक दुसरे को उल्लघन करते हुए स्थिति में हैं। इससे 
मुकुलिका वेणीबन्ध (7ए7७7708) 0, 0०0७६७७४४०४) बन जाता है । ये सूत्र 
मध्यरेखा को उल्लंघन करने के पश्चात्‌ सुघुम्नाकाण्ड के पाश्वंगुच्छुक के पीछे के 
मांग सें पाश्व सरलामुकुछतंत्रिका का रूप घारण कर छेते हैं , चाकू के पीछे के 
भाग को अग्रिमान्तरा सीता में प्रवेश फरके मुकुलिका बेणीबन्ध को आसानो से 
जल करके देखा जा सकता है। सुकुछिका के शेष तिहाई सत्र सुघुम्नाकाण्ड 
के अप्रिस लक में अग्रिम सरठा मुकुलतन्त्रिका के रूप में हो जात॑ हैं । 

* सूत्र लगे रहते है) भौर पश्चिम पाश्वंगा सीता 


(जिसमें कण्टरालनी, प्राणदा और नागिनी नाड़ियाँ छगी है। के बीच में स्थित 


के। सुघुम्नाशीषक के नीचे के 
सुघुम्नाक्षीषंक के नीचे के भाग में सुषुम्नाकाण्ड के पाश्वंगुच्छुक का यह 
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प्रान्त अनुबन्धी होता है| लेकिन ऊरर के भाग में यह एक अण्डाकार उत्सेध 
स्ते ढका रहता है जिसे लवलिका (0!7०) कहते हैं । लवलिका के पीछे और 
इसके तथा पश्चिमपाश्वंगा सीता के बीच में पाश्वप्रान्व का ऊपर की ओर एक 
प्रवर्धित भाग दिखाई देता है। छवलिका लगभग आधा इश्चज रुम्बी होती है, 
और उष्णीषक की अधोघारा से एक परिखा द्वारा एथक्‌ रहती हैं | इस परिखा 
में वच्त्रनाड़ी (#908] '0०/५४७) रइती है | सुघुम्नाकांड के पाश्वंगच्छुक का 
बहुत थोड़ा भाग सुषुम्नाशीषंक के पाश्वगुच्छुक का अनुबन्धी होत। है। यह 
पतला सूत्र सखुदाय लव॒लिका और पश्चिमगश्वगा सीता के बीच में होकर ऊपर 
की ओर जाता है। कुछ तोरण सहश मुड़े हुए सत्र (870॥60 फ्प७/88) अध्रि- 
मान्तरा सीता से निकलकर पीछे की ओर मुकुलिका ओर लवलिका के ऊपर 
घुढ़ते हैं ओर अघरबूत्तिका (3०४४07४॥ 9009) में प्रवेश करते हैं | इन 
सत्रों को वहिर्घानुष स॒न्नावली (प्रिदणणद। 27909 ऋ0/998) कहते हैं | 
पृश्चिमप्रास्त (?०8/0707 छ०207)--बह प्रान्त पश्चिमान्तरा सीता 
और पश्चिमपाश्वंगा सीता के बीच में होता है | इसको ऊध्व और अधोमायों 
में विभक्क किया जाता है। नीचे की ओर यह प्रान्त तीन छोटी तन्त्रिकार्थों में 
हल्की परिखाओं द्वारा बँट जाता है। अन्वः्तन्त्रिका ()४००४७)] क#परञं०पौए8) 
पश्चिमान्तरा सीता के समीप होती है। इसे पश्चिमान्तिका तन्त्रिका ( #880ं- 
९पोप्8 57808) कहते हैं। यह तन्त्रिका प्राणग॒हा के नीचे के भाग में एक 
विस्तृत उभार के रूप में समास होती है। इस उमभार को दशाचूड़िका 
(009ए9) कहते हैं। इसके नीचे घूसर वस्तु-कन्दिका है जो दशाकन्दिका 
(प्रपलशा8 छ7208) कहलाती है। पश्चिमान्त्रिका से पाश्वे में पश्चिम- 
पा्रविकी तन्त्रिका [#3800प्रोप्१ (प्र7७४४प७) है। यह भी प्राणगुद्द के नीचे 
के भाग में एक उमार में समास होती है. जिसे कोणचूड़िका ( (2०79&० 
४प्रो/0७/0९) कहते हैं जो घृतर वस्तु की कोण्कन्दिका ('िप०७08 (20768- 
घ9) को ढकती है। ये दोनों तन्त्रिकायें सुषुम्नाकार्ड पश्चिमतन्त्रिका की 
अनुबन्धी होती हैं | पश्चिमपाश्विकी तन्त्रिका के पाश्व में रोलेण्डो की तंश्रिका 
(ए६8ण७०पाॉप४ रण [80]9700) है जो नीचे पतली है ओर ऊपर की और 
एक उभार में समाप्त हो लाती है। इस उभार को (प्र/०७"अपाए (/76, 
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7०७एा्) कहते हैं। इसके तल को त्रिधारा नाड़ी का सौघुम्निक मूल ढके रहता 
है। रोलेण्डों की तन्त्रिका की अनुबन्धिनी तन्त्रिका सुषुम्नाकाण्ड पर नहीं 
होती है। सुघुम्नाशीषंक के ऊपरी भाग में पश्चिमप्रान्त पर दो मोटी रस्सी के 
सदुश अधरबुन्तिका ( 0०४४ ०१७ 300868 ) नामक रचना है। प्रत्येक 
अधरबून्तिका प्राणगुह्ा के नीचे के भाग और प्राणदा तथा कण्ठरासनी नाड़ी 
सूत्रों के बीच रहती है। यह ऊपर और पाश्व की ओर गमन करती हुई अपने 
साथो से दूर होती जाती है ओर प्राणगह्य के तछ की पाश्वंसीमा का नीचे का 
भाग बनातो है | इसके बाद यह पीछे की ओर चलकर घम्मिल्लक के अपनी 
ओर के गोलाह में प्रवेश करती है ओर घम्मिल्लक अधरबन्तिका (्रिव्णिण 
ए80प्रण्ण७ 0० ४6७ (४'९००प७) का निर्माण करती है। अधघरबइन्तिका 
पश्चिम पाश्विकी और पश्चिमान्तिका तन्त्रिकाओं को अनुबन्धिनी तन्त्रिका 
ऊपर की ओर जाती हुई मोटी दृष्टि से प्रतीत होती है। परन्तु वास्तव में पश्चि- 
मान्तिका ओर पश्चिमपाश्विकी तन्त्रिकार्यें अपनी कन्दिकाओं में समाप्त होती 
हैं। अधरइन्तिका (०४४०५ ७००३) के निर्माण में निम्न रचनायें भाग 
लेती हैं। (१) सरला घम्मिल्लक तन्त्रिका (76० (ए७/७७७॥७० ॥7७०) 
जो सुघुश्नाकांड के पाश्वंगुच्छुक से ऊपर की ओर जाती है; (२) बाह्य धानुष- 

सूत्र (फिरछापाक्षो ॥70796७ 70768) जो लव॒लिका ((0!४७) के ऊपर मुड़ 
कर पीछे चलकर उससें प्रवेश करते हैं; ( ३ ) घम्मिल्लक-लव लिका तन्त्रिका 


(()॥009'० शी छाप 8 #88007 ०४) जो लव॒लिका कन्दिका से आती है । 


उच्णीषक (९078 07 ?0प ४०४०॥)--ऊपर की ओर बृहन्मस्तिष्क 
तथा नीचे की ओर सुषुम्ना शीर्षक तथा पीछे की ओर घम्पमिल्‍लक को संयोजित 
करानेवाली यह रचना है। इसके ऊपरी भाग में मस्तिष्कम्षणालक (0७७7 
7०९०००९४) दिल्लाई देते हैं तथा नीचे का भाग सुधुम्नाशीषंक से लगा हुआ 
दै। इसका पूवतल (०४७७ 07 76५07 "पार्ष४06) उन्नतोदर है और 


उसमें अनुप्रस्थ चूत्र होते हैं। ये सूत्र दोनों ओर मिलकर एक घन समुदाय 
(७०0598०७ (888) बनाते हैं जो घम्मिल्लक सें वेश 


मस्तिष्कन्वणन श्ध््७छ 


सृणालक का प्रथक्‌ निदशन कराती दे जो नाड़ी-सून्रों से पाश्व की ओर 
है। यह तल या प्ृरष्ठ पश्चादिकास्थि के मूलभाग पर आश्रित है। नेत्र- 
पाश्विका वक्‍त्र नाड़ी और भ्रुति नाड़ियाँ एक परिखा में दिखाई देती हैं जो 
उष्णीषक के इस तल और सुषुम्ना शीर्षक के बीच में रहती है । उष्णीषक का 
पश्चिम तल प्राणगुह्दा का तल बनाता है | उसका वर्णन आगे किया जावेगा | 


इस प्रान्त में चिम्न रचचायें दर्शवीय हैं-- 


घम्मिल्लक ( (/०7९४७९)पा० ) 

ऊच्वे तल [ 5प06707 ठप्रा/806 ) 

अधस्तलू ( ॥768007 5प्रान906 ) 

घम्मिलक की रचना ( 9507प00॥76 ० (00'670०॥0४7 ) 
घम्मिलक के सम्बन्ध ( (0/077600078 0 ४36 0०'७००थोौंप्रा॥ ) 
उचरबून्तिका ( ज'80०॥ए7 (000|प700 एप्रात ) 

मध्यबवून्तिका ( 3"80ांप्रा7. 00088 ) 

अधघरबून्तिका ( 0०४४४(0"7 9009 ) 

अग्रिमा प्राण-पिघानिका / ७76७707 २(०0प78ए एशेपाछ ) 
पश्चिमा प्राण-पिधघानिका ( ?08/0707 +(०67]]७7ए7 रशेपात ) 
प्राणगुद्दा ( +0प४० ५४०॥४०७ ) 

सुषुम्ना-शीषेक की रचना (5070० पा'8 07 (९०१०७ 000078&॥9) 
उसका शुअर पदाथ ( ४४४॥॥७ 8प्रा08/808 ) 

उष्णीषक की रचना ( 50प्रछंप्रा'.8 ए ४6 72078 ) 


घम्मिल्लक अनुमस्तिष्क-लघुमस्तिष्क ((७/७००पा८४)-- यह्द उष्णी- 
घषक ओर सुषुम्ना-शीषक के पीछ ओर बृहन्मस्तिष्क के पश्चिम पिण्डों के नीचे 
स्थित है | इसमें बाहर की ओर धूसर वस्तु ( (४०ए 507808700 ) होती है 
लो बृहन्मस्तिष्क के धूसर पदार्थ से अधिक धूसर रंग की होती हैं। शुभ्रत्रस्तु 
इसमें भीतर होती है। चृहन्मस्तिष्क की भाँति इसके तल या पृष्ठ पर बढ़ी सीता 
ओऔर कर्णि कार्यें नहीं होतीं, वल्कि इसमें बहुसंख्यक वटपत्र सहश पत्रस्तर (70गंग 
॥#:5/, ४ , ॥ जो बहुत-सी समानान्तर टेढ़ी परिखाओं द्वारा एक दूसरे 
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से पृथक्‌ रहते हैं। इनको घमिलल पत्रिका ([8777886 07 (४07०00॥प०) 
कहते हैं। धम्मिहछक में दो पाश्व॑ भाग होते हैं जिन्हें पश्चपिण्ड (सिंशाओ8- 
7॥9768) कहते हैं। इनको मध्य में जोढ़नेवाले माग को शलमिका (फ०/शांशे ' 
कहते हैं। शछमिका का यह भाग णो ल्घुमस्तिष्क के उत्तरतलू पर स्थित है, 
उत्तर शलभिका (3098707 ५७०7॥४४) कहलाता है और अघह्तल पेर रहने- 
वाला अधरशलमभिका ([ए०५० पछाप?8) पुकारा जाता है। अघरशलभिका 
एक अध्यस्थ गहरे खात में दोनों गोलादोों के बीच में स्थित है। इसे अघर 
चम्मिल्लक खात ( ए७9॥००४७ 0७७७७ ) कहते हैं| गोलाद पीछे और 
नीचे की ओर एक गहरी खात द्वारा पृथक कहते हैं, जिसे पश्चिम घम्मिल्लक 
खात ( र086+07 0७७०७७॥४० ०८४ कहते हैं। इसमें लघुदात्रिका 
(7०5 (/6०/००७॥॥) रहती है। ऊपर और सामने गोलाडद एक दूसरे से चौड़ी 
ओर उथली खात द्वारा एथक रहते हैं, लिछ्े अग्रिम घम्मिल्‍्ल खात (37/0707 
(/७/०0७०]]&7: 0०७०); कहते हैं। इसपें 3०80/78 (07]प700₹98 807/6- 
00! तथा अघरकलायिद्ायें ६ ॥7०7०० 00००४ ) मिलती हें । 


धम्मिल्लक का ऊध्वंतल 


६ 5पछछ०१07 80७/868 6+ ६988 (१९४७० ९![प्र ) 





“ अग्रिम घम्मिल्‍्ल खात ( 4ैछं0 (0७०७७७)|७७ 0५% ) 
3, पश्चिमघमिल्‍ल खात ( 70866907 (१ 


67008 87७ 'ए०६6॥ ) 
* शलभिका मुण्ड ( [,+प्वाप5 एगाफछा ) 
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4), पश्चति पिण्डिका ( 38 [00प्र& एशएछ8 ) 

#, शुलमिका शरीर ( (पैश०णा '(०ए४ं०परों ) 

#', शलभिका त्रिक्‌ ( (॥0ए0४ ०४०6०) ) 

0, शलमिका पुच्छु ( #'णांपणश एशफ्रता8 ) 

ति, शलमिका कटि ( 7प०' पए७ायशा8 ) 

3. अग्रिम चतुरख-पिण्डिका (&090007/ 987% ० (१७६१/६७॥7९प)७४० 
00७ ) 

रथ, पश्चिमचतुरत पिण्डिका ( 7089707 एक ० (प्र७वा'ध080- 
97 ]006 ) 

६, उत्तराधचन्द्रिका पिण्डिका ( 57768 ०7 ठशगरं। प%' 05घो० ) 


ऊध्वंतल ( 5७०7० 5प्रा7508 )--उत्तर शलभिका पर सीता तथा 
पिण्डिकायें वही हैं जो गोलाद्धों के उत्तरतल पर द्ोती हैं। गोलाद झौर 
शुलभिका पर स्थित परिखाओं के नाम भी एक से हैं, परन्तु पिण्डिकाओं के 
भिन्न नाम हैं। उत्तरशलूमिका पर पाँच पिण्डिकायें स्थित हैं, सामने से जो 
इस प्रकार हैं-जिहा (7/78प ०७), शलहूमिका सुएड ( ७ ४७४7&8] 09प्रौ७ ), 
शलभिका शरीर ( 0प्रीष्गा०त '०7रांठ्पो ), शलमिक्रा त्रिक ( (08 
8०7४०पां ) ओर शब्भिका पुच्छु ( #0०ंप्र् ए७/ां8 )। जिहवा- 
पि्‌णिडका ( ॥/72पौ० ) की अनुबन्धी पिर्डिका भोलाद के ऊध्वंतल पर 
नहीं होती हैं | शेष चार पिण्डिकायें जो उत्तर शलभिका पर हैं, उसी नाम की 
उनकी अनुबन्धिनी पिण्डिकायें गोलाद उत्तरतलू पर भी होती हैं | ये सामने 
से पीछे की ओर इस क्रम में हैं | पश्चतिपिण्डिका ($&8 4+00प्राप8 0०ए/- 
7878 ), अग्रिमचतुरख पिण्डिका ( 5.त6णएं07 (ए788607/0 4,070एॉ96 07 
3707० (२०७१-७7 28प)६&" 4,008) पश्चिमचतु रसल पिण्डिका (_ 709806- 
प्रणा (7680७700 ॥00प्र8 09 0567+07 (प्ताद्वा] डु५[67 ॥098 ' 
ओर उत्तराधचन्द्रिका पिण्डिका (579७०07 छ50रप्रा७७ +0:पो७ ) 
_ लिहवापिण्डिका ([/ए8प५७ ) में चार या पाँच शलूमिका से निकलते प्रवधन 
होते हैं जो अग्रिम प्राण-पिधानिका ( 0०707 'रै०वैपो।&"प शछेपात | 
तक हैं | जिहवा-पिण्डिका ओर शलमिकाशुरड के बीच में अनुपक्षतिका परिख 
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(?/०-८७॥ए७! #५४४७०७) है जो उन दोनों को प्रथक करती है| यह परिला 
पाएवों की ओर पक्षपिण्डिकाओं से लगी रहती है। शलभिका शरीौर उत्तर- 
शलमभिका का महत्वपूर्ण भाग है। यह शलमिका मुण्ड से पश्चिमानुपश्षविका 
परिखा ( ?0४-०९॥४७) #88779 ) द्वारा पथक्‌ किया जाता है। पार्श्वो 
की ओर यह गोलाद्धं की अग्रिम चतुरख पिण्डिका से लगा हुआ है। शह्- 
भिका ब्रिकपिण्डिकान्तरिका अग्रिमा परिखा ( ?7९०४ए७) ग88प76 ) द्वारा 
शलमिका शरीर से पएथक्‌ किया जाता है | यह परिखा पाश्वाँ की ओर गोडादों 
पर अग्रिम चतुरस पिण्डिका के पीछे रहती है, शलभिका त्रिकपाश्वों की ओर 
पश्चिम चतुरख पिण्डिका लगी रहती है | अग्रिम और पश्चिम अद्ध चन्द्र 


पिण्डिकाओं को मिलाकर चतुरख पिण्डिका ( (१०७१७॥४००७० 7,000००) 
कहते हैं। 


शलभिका पुच्छु ( 700४0 ए०फ्घां3 00 70॥#0४ 08०परशांग8 ) 
उत्तर शलभिका का पश्चिम भाग है। शरूभिका च्रिक और इसके बीच में 
पिण्डिकान्तरिका पश्चिमा परिखा ( ?08-0॥99७) प्रपंछठपा७ ) रहती है ! 
पाश्वे की ओर यह गोलाद्ों की उत्तराध चन्द्रिका पिरिडका से लगी रइती है | 

क्षितिज परिखा (ि0पंदणां&] 5प्रौ०प७)--सामने उष्णीषक से प्रारम्भ ह 
होकर पीछे की ओर गमन करती हुई प्रत्येक गोलादू' की पाश्व॑ और पश्चिम 
घाराओं पर (गमन करती हुई पश्चिम घम्मिल्लक खात में समाप्त होती है । 


शस प्रकार यह घम्मिह्छक को ऊध्व और अघः भागों में विभक्त करती है और 
उत्तर तथा अघरतर्लों का प्रदर्शन करती है । 


धश्मिल्लक का श्रधस्तल 


( ॥76:0४ 578०७ 0£ ६७ (९ए6००॥पाछ ) 
3. तूलपिण्डिका ( 7१0९०परौप३ ) 
3, पक्षतिपिणिडिका ( 48 [.पाा (७7॥78/॥8 ) 


(), शल्मिका म॒ुण्ड ( ॥,0पर[प४ 0370थ5 ] 


2. अग्रिम प्राणपिघानिका ( 369१07 6600॥॥8०ए प्रशुपाव ) 
उत्तरइ॒न्तिक ( 9६0४७ ए0०फ्रंप्प्रष्प्रस्पात ) 
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+', मध्यबन्तिक ( 37307ंपा 707४8 ) 

पर. कोष्ठ-पिण्ड ( ॥.00प08 ४००४७ ) 

7, शलमिका तुन्द ( रिप्र'.७7906 ५०४78 ) 

(२, 5. अधरा अधचन्द्रपिणिडिका (॥7 6707 5७भीप7७/ ह 000७) 

ए. झलभिका ग्रीवा ( ऐक्परौ8 ए0प8 ) 

अधस्तल--[ ॥र6007 ठ5प्रा५ध8०७ )--अघर शलमिका तथा गोलाद्ों 
का अघरतल परिखाओं द्वारा पिरिडिकाओं में विभाजित है । परन्तु अधस्तल 
की पिण्डिकार्य उध्वंतल की अपेक्षा सुब्यक्त नहीं हैं। अधर शलमिका पर 
आगे से पीछे की ओर निम्नलिखित पिण्डिकायें होती हैं --( १) शछभिकोष्ठ 
( २०0४७ ए ए७ाय्ां8 ); ( १९) शलभिका ग्रीवा (ऐरणौ०७ ए०७+शांछ). 
(३ ) शलमिका तुन्द (एपएधशा0 एछफ्ा8) और ( ४ ) शलमिका कि 
(7फ्रैछः ए७परा8) | गोलादों के अघस्तछ पर निम्न पिण्डिकार्य होती हैं--- 
(१) तूलपिण्डिका (7000प08 ); ( २) शालूक पिण्डिका (#णाशं) 
०9/6०७॥); (३ ) पाछाण्डु पिण्डिका (अआंए०778) 7,000०); ( ४ ) 
अधरा अधचंद्र पिण्डिका ([7र/षंण ठछया।प््रक' [,09००) अघर शल- 
भिका की पिण्डकारओं को एक दूसरे से प्ृथक्‌ करनेगाली परिखायें--(१) पश्चिम 
शलभिकोष्टिकासीता (00% 7००४४/७ #१88एा७) यह शलूभिकोष्ठ को 
शलूमिका ग्रीवा से पथक करती है। यह पाश्वों की ओर गोलाद्धों में जाती 
हे ओर सामने की ओर तूछपिण्डिका को पीछे शालूक तथा पालाण्डुपिण्डिका 


से प्रथक्‌ करती है। अन्त में यह क्षितिज परिखा के पूर्व सिरे से मिल 
जाती है| 
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(१ ) अग्रिमत शल्भितुन्दिका सीता (77०एप्र"ाधंत& ऋ887790)-+- 
अघर शलूमिका पर स्थित शलूभिका ग्रीवा ओर शलूमभिका तुन्द के बीच में 
थह परिखा रहती है। गोलाड्ध में शालूकपिशण्डिका पर धूमकर इसके ओर 


पालाण्डुपिण्डिका के बीच में होकर सामने की ओर पश्चिम शलमिकीष्टिका 
सीता से मिल जाती है । 


( ह ) पश्चिमशलभितुन्शिका सीता (208997णंवद) पप5४ए०-- 
यह सीता शलूमिकातुन्द और शल्मिका कटि के बीच में रहती है और इन 
दोनों को एक दूसरे से ध्थक्‌ करती है। यह पाश्वों की ओर शालूकपिरिडिका 
ओर पालाण्डुपिण्डिका के पीछे तथा अघरा अद्भ चंद्विका पिण्डिका के सामने 
डोकर गमन करती है | अन्त में यह क्षितिज सीता से मिल जाती दै। शल- 
मिकोष्ठ तूडपिरिडिका से पाश्वे की शुश्न वत्तु निर्मित एक पतले पत्रस्तर के 
द्वारा संयोशित है। इसे पश्चिमप्राणपिघानिका (?2086ण07 ?०वप्रो।87ए 


॥0पाण) कहते हैं। तूछपिण्डहका पश्चिमपन्नप्रतानिका और शलमिकोष्ठ को 
मिलाकर कोष्ठपिण्ड ([,0008 ]ए०१०7४) कहते हैं । 


शलमिकाग्रीवा और छालूक पिण्डिका को दोनों ओर संयोजित करने 
चाली धूसर पदार्थ की उभरी एक रेखा है जो समूह (#पर70ए७० 9७70) 
कहलाती है। इसे शलमभिक्षाग्रीवा और शालूकपिण्डिका को मिलाकर ग्रीवा" 
पण्ड ([.0008 ए०४७) कहते हैं। शल्भिकातुन्द दोनों ओर पालाण्ड 
पिण्ड से धूपर पदार्थ के द्वारा जुड़ा हुआ है। इन तीनों को मिलाकर दुन्द" 
पिण्ड ([.05प्रड ए97०णां१9॥8) कहते हैं। शलमिका कटि-अधरा अध- 


चन्द्राकार पिण्डिका से लगा हुआ है। इन दोनों पिण्डों को कि पिण्ड 
(7000४ ए'पछ७प8) कहते हैं। 


घम्पिल्कक की रचना (50पर७प०8७ 0। 00/०७०]पा०)--दक्षिण 
धम्मिल्लक गोछाद्ध में छुदन (3880७! 8650 07) शल्मिका के समीप 


तक लगाइये | इसमें दो प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं। भीतर की ओर 
झुअवस्तु निर्मित स्थान है और बाहर की ओर घसर वस्तु या पदार्थ (ऋण 
48027) है। इसके बने भाग को बहिस्तर ( 0070७५ ) कहते हैं। मध्यस्थ 
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श्वेत स्थान से पतले पत्रक रूप में शाखायें निकलती हैं जो प्रत्येक पत्रक 
(838 ०० ॥,87779८) में भीतर की ओर जाती हैं। इसके ऊपर धूसर 
वस्तु का बाहरी परत चढ़ा रहता है। शुभ्र वस्तु का प्रवान मूल छम्बवतू 
(>पराष्च॥आ 077९ एाॉ) को जाता है । मध्यस्थ शुअपदार्थ से श्वेतविकरित 
(//8ध9!77 8) होती हुईं शाखायें शाखायुक्त वृक्ष सहश दिखाई देती हैं | 
इस दृश्य को (87007 ५१४8७ 0०7००७॥॥) कहते हैं | शुम्न वस्तु निर्मित 
स्थान मे घुबर वह्तु का एक पश्चक होता है जिसे दन्दुर-कन्दिका (290866 
ंध्र0७४७) कहते हैं | इसकी मित्ति लहरदार है ! इसका खुला घुल (09०0 
0प्रफ 07 निएरंप्ण) बामने ओर भीतर की ओर है |' इसके द्वारा उत्तरत्न्तका 
(उए७फाप ए०मंण्यणारण) के छुत्ों का मार्ग है। इसका दूसरा 
शिरा दिखाई नहीं देता | शुश्न पदाथ में घूसर वध्तु निर्थित दन्तुर-कन्दिका 
के अतिरिक्त अनेक छोटी कनिदिकार्ये (४४४४9 ४7०७१) दह्वोती हैं | इस 
प्रकार दन्तुरकन्दिका के सुख की अन्तः ओर दो कंदिकार्य होती हैं, जिन्‍्हेँ 
द्वारकंदिका (४७७७प७ रि/800[0778) और बच लकंदिका [पप्र0।८प8 
(]000808) कहते हैं । एक तृतीय कंदिला प्राणगुद्द की छत पर अध्यरेखा 
में हष्टिगोचर होती है | इसे पटलकंदिका (रप००9प्र8४ प88 87) कहते हैं | 
इन कन्दिकार्थों को आसानी से नग्न नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है | 
विच्छेदन € /85%00707 )--उत्तरशल्लभिका के ठीक मध्यरेखा 
में छेदन लगाइये । इस घकार प्राणगुहा को छत विभक्त हो जाती हे । 
घस्पिल्‍्लक गोलाड़ों को पृथक करवे पर प्राणगरुहा का तल स्पष्ट चिकल 
आाता है । 
घम्पिल्‍्लक से सम्बच्ध ((४077606078 07 99 (०/९७0७७॥पएा०४)-- 
धम्मिलक मस्तिष्क, उष्णीषक और सुघुस्नाशीषक से प्रत्येक ओर दू्जों के 
तीन गुच्छी से सम्बन्धित है | इन्हें उत्तर, सध्य ओर अघर इन्तिकायें कहते ६ | 
उत्तरवृध्तिका ( 3+80क0प्राए 2007क्‍77007४०॥॥, हिप्र0श१०7 (/शा३- 
छटा87 एथातेपा0७) > यह घम्मिल्‍्लक के ऊपरी ६6५ से निकलती है और 
मध्यबन्तिका के मीतर की ओर ( ०००) ) रहती दे । सबसे पहिले यह 
प्राणमुद्दा की ऊध्व-पाश्वे सीमा बनाती है। इससे ऊपर यह दूसरी और की 
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उचत्तरवृन्तिका के सन्निकट भाकर प्राणयुहा की छुत का ऊपरी भाग बनाती 
है । इसका इससे आगे का मार्ग पूर्व वर्णित है । उत्तरबृन्तिका के अधिक चूत्र 
दस्तुस्कंदिका से उद्गम पाते हैं | दोनों उत्तरइन्तिकाओं के बीच का स्थान 
अग्रिमा प्राणपिघानिका (&79707 'र०तेपी)७०ए ५०७०! प्राए) से पूरित 
शहता है । 
मध्यवुध्तिका ( 8०7५ ?0708 07 धात0॥9 ए०७/७०शौ०/ 
76१४४००)--इसका निर्माण उष्णीषक के अनुप्रस्थ सूत्र करते हैं जो एक 
बड़े गुच्छे ( वण्डल ) के स्वरूप के होकर घम्मिल्‍्लक गोलार्द्धों से क्षितिष 
परिसा (नि०7५०॥8) 50078) के पूव॑भाग द्वारा प्रवेश करते हैं ओर 
दोनों री के पाश्व में रहते हैं। यह तीनों इन्तिकाओं में सबसे बढ़ी 
होती है ! 
5 अधरवृणन्तिका (छि०छगणिप्ा 300ए ० [र्राव्जं० 0७0०! 
29९00ए70७)--उत्तर और मध्यबृन्तिकाओं के बीच में होकर यह घम्मिलक 
में प्रवेश करती है। इसका वर्णन पूर्ववणित है। घम्मिल्‍्लक प्रदेश के पूव 
इसको पृष्टभाग पर शुश्र सूत्र उल्लडृन करते हैं। इनको केन्द्रस्थ सत्र 
(50798 ॥80०)।७/'98) कहते हैं । 

शुभ् वस्तु निर्मित दो पतले पत्रक जो घम्मिल्‍्लक के मध्यस्थ शुभ्र पदार्थ 
से निकलते हैं, प्राणगुह्ा की छूत निर्माण करने में भाग लेते हैं। 

अग्निमा प्राणपिधातिका (898म07 ](७१०)७एए एछपए ए8ए० 
रण ए१७7४89॥8)--यह शुअ्र॒वस्तु का त्रिकोणाकार पत्रक है जो घम्मिल्हक 
के मध्यस्थ शुश्न वस्तु से निकलता है और दोनों उत्तर बृन्तिकाओं के बीच 


स्थान में रहता है। यह प्राणगुह्ा की छुत बनाता है और इसके पृष्ठ पर 
उत्तरशलभिका की जिहवा-पिण्डिका (४४॥720)७) पड़ी रहती है । 


परश्चिमा प्राणपिधानिका (70986घ०: (०१४७४ पए०पा) -- 

नह “न्न वस्तु का एक पत्रक (,9४9) है जो घम्मिल्लक के मध्यस्थ श्र 
पदार्थ से अग्रिम्ता प्राणपिघानिका के सन्निकट भाग से निकलता है। इसके 
पश्चात्‌ दोनों पत्रक एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अग्रिमा प्राणपिघानिका 
'ऊपर की ओर जाती है और पश्चिमा नीचे की ओर चलकर अघर शलभिका के 

“” चारों ओर घूम जाती है। इसका अन्त एक अध॑चंद्राकार धारा के नीचे 
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होता है जो स्वतन्त्र रहती है ओर वास्तव में गुह्दा की अन्तःकला (००7० प- 
ए&] [ग्रा2 ) से लगी हुईं है । 

8शपष्ठ दि0ाप्री2०७0०0॥%-यह नाम प्राणगुह्दा सम्बन्धी मस्तिष्क 
के उस संकुचित भाग का है जो निम्न रचनाओं के बीच में बनता है। ऊपर 
की ओर कलायिका ओर नीचे घम्मिल्छक पाश्वेकी और उत्तरवृन्तिका पृष्ठ या 
पीछे की ओर अग्रिमा प्राणपिघानिका ओर सामने उष्णीषक का पूव भाग है । 
यह प्राणगुहा का ऊररी भाग बनाता है | 


मस्तिष्क की चतुर्थ गुहा का विच्छेदन 
( 0455९९६6%5 67 ६6 #6फ77४॥ र०४६४४26 ० ६४86 777 ) 
“» तृतीय हककन्दिका 
( 7768) 8069 ) 
3. उत्तरकलायिका ( 50909707 
(200#0प्रपस्‍8 ) 


(४, अधघरकलायिका ( 76707 
(०!॥०प्रॉप७ ) 


४), अग्रिम प्राणपिघानिका 
( +7007१07 (९००पर&ाएफ 
५०४७४ ) 

$#,, मस्तिष्कमूणालक 
( 0०००७) ए960प्र706 ) 

मं, उसरबुन्तिक ( 3780 प्रा 
(४07]प70#क्प्रा7 ) 

(3, मध्यवृन्तिक ( 78007 
70708 ) 


ले, मस्तिष्क चतुथरुद्दा के तल का उष्णीषक सम्बन्धी भाग [ +ी०07४॥0 
एक 0 4007 णए ०0एणि पए०ाणं०७ ) 
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॥, बकक्‍त्र नाढ़ी-मूलिका ( ०णॉ७पौप४ ए्००)४8 ) 

3, उत्तर पाश्विक खात  #0ए०७ 8००७१४०7 ) 

हू, चिकुरिका सत्रराजि ( 5979 00७7४ ) 

[.. अ्रतिनाढ़ी-सूलिका [ %789 ॥०प80४"08, ) 

9, अध्या्श्विक खात ( ?0ए०७ ग्रि07 ) 

पर, इसामपत्रिका | ७७ (जै08/88 ) 

0, द्वादश नाड़ी-मूलिका ( 08० ग्रणएप्त सिएएणट्री०8वे ) 
9, अचरवृन्तिक ( हि9807079 00% ) 

९. दशाचूड़िका ( ७ए७ 

9, पोषणक बृन्तिका पिंण्डक ( "'एऐ७७७णंप्राक फिंत्रण'छच७ ) 
8, पश्चिमपाश्विकी तन्त्रिका ई ४#७8०ं०परौए8 (एप्76&/४8 ) 
पु क्षोणचूणिका ( (0४७९७॥४ '७०७०७७ ) 

ए. पश्चिमान्तिका तन्त्रिका ( #8800प्रपछ 8780॥8 ) 


प्राणगुद्दा या चतुथगुद्दा (०००४ ५७४४४४०४९) उष्णीषक और सुघुम्ना 
शीषंक से ऊपरी भाग के पीछे स्थित है | इसमें दो पाश्वं सीमाये, चार कोण, 
एक छुत ओर एक तर होता है । 

प्रत्येक पाश्व सीक्षा नीचे की ओर दशाचुडिका ( 0]8078 ) पश्चिम 
पाश्विक्ी तन्त्रिका (#8800प४४ (0पा०६/घ७) और अधघरबुन्तिका (०४४ 


णिफ् 0००१॥७४ ) से बनती है तथा ऊपर की ओर उचर और सब्यवृन्तिकारये 
पाश्व सीमा बनाती हैं | 


कोण (87888) --ऊध्वंकोण उत्तरवन्तिकाओं के सम्पेलन स्थान पर है 
और यहाँ से ब्रह्ममा्ग सुरंगन 0०७७) 80ए०१४०६ १ प्रारम्भ होती है ) 
अधघःकोण ल्वलिका ( 0॥5७ ) के नीचे के शिरे पर ( 00788707त ) है 
और सुषुम्नाशीषंक की मध्यस्थ ललिका से मिला है। पाश्व॑कोण ऊष्वे-पाश्वे 
ओर अधापाश्व॑ सीमाओं के सम्मेलन स्थान पर है। पाश्वकोणों से नीचे 
प्राणणुह्या दोनों पाश्वों की ओर अघरचून्तिक के ऊपरी भाग तक फैली हुई है । 


_ इस भा को पाश्वेप्रदचित भाग ( 3७७७) 8००९४४ ) कहते हैं। 


मस्तिष्क वर्णन ॥ ३६७ 


प्राणगुह्य की पीछे की मित्ति (00४8क] ए़&/!) या छुत (१०० ऊपर 
की ओर उत्तरबइन्तिका और अग्रिमा प्राणपिधानिका से बनी है। नीचे की 
ओर पश्चिमा प्राणपिधानिका चीनांशु यवनिका ( 4०७ ०७४०० १०७७ ) छत्त 
का निर्माण करती हैं । हि 

चतुर्थ मस्तिष्क गुह्दा या प्राणगुद्दा की चीनांशु यवनिका चीनांशुका या 
मस्तिष्काभ्यन्तरी बत्तिका त्िफोणाकार भाग है जिसपर गुहान्तरीय कूछा आवृत्त 
रहती है। पश्चिम प्राणपिघानिका से नीचे यह आणगुश की छत बनाती है। 
चीनांशु यवनिका ऊपर की ओर शलूमिका अधस्तल सम्बन्धी चीनांशुका से 
छगी रहती है। पाएवों की ओर पाएवंग्रवर्धित सार्थों पर छगी है। बीचे की 
ओर यह अधरबून्तिक पर स्थित चीनांशुका से छगी रहती है। प्राणगुद्टा की 
शिरामंजरिका रचना इसी को सूद रक्तवाहिनियों से बुक्क झालर है जो गुह्म 
को छूत की कहा को घक्का देकर प्रवर्धित होकर ग्रुद्म ये आती है। प्रत्वेक 
शिरामंजरिका था में एक लछम्मवत्‌ (००४०७) और दूसरी समतड् (807- 
2०एां&) ) शाखायें हैं। उम्रतक शाला पाश्व॑-प्रवर्शित भाग के विरे की ओर 
पाश्व की ओर जाती है । यह मध्यरेखा में अपने दूसरी झोर के साथी के ताथ 
मिल जाती है। चीनांश' यवनिका में तीन छिद्र होते हैं. जिनके हारा प्राण- 
गुहा ब्रह्मोब्कुल्या जे सिलती है । इनमें से एक छिद्र को अन्तस्थ विददर 
[8908 706049॥8) वा मेजेण्डी का विवर (#07877268 0 मकर 
9096 ) कहते हैं जो गुद्य के अधःकोण पर स्थित ६ । शेष दोनों पार्शिक 
बिवरें। ( 299 प्राः०& +&०१७४६४ ) को 'ी और रेबलियल के विवश? 
[ झछ&छअं99 ० 8869 ध्यर्त #0॑ंद्रांप8 ) कहते हैं जो पाश्विक प्रवर्धित 
भरार्गों कै सिर्शों एश स्थित हैं। करणपियानिका ( 07०5 ) घूसर पदार्थ का 
सिकोणाकार पश्चक है णो प्राणगुश् के रझघाकोण को ढके रहता है और एक 
ओर की लव॒लिका (2&99) से दूरी शोर की छदछी तक रहता है। माण- 
गह्ा की रसना (#/98089 07 ए६७४४७७ एा 698 7 हा आए आस 
श्वेत पदार्थ के दो पतले गुच्छे हैं जो प्राणगढ्म छुत के नीचे के भाग के दोनों 
आर रहते हैं । इस रफीत सहश गरुछे ( 78279 ) की अन्तःघारा चीमाश 
यवनिका की इपीथीलियस स्तर से छममी रहती है। इसकी पाश्वबारा ढवर्द 


श्ध्‌ 
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( 08४9 ) से लगी रहदी है और चिकुरिका धुसरसूच्राजि (77 ऐरथ०५- 
]908 ) के नीचे अधरवृन्तिक पर अनुप्रस्थ स्थिति में रहता है। नीचे की 
ओर यह कोणपिधानिका ( 0005 ) से मिलती हैं। यह प्राणगुद्या की छूत को 
अध्पाश्वसीमा निर्माण करती है । 
प्राणगुह्य की पूर्वभित्त या तल ( 70०० ) अपनी आकृति के अनुशार 
चतुरलख खाद (जि0780०ं0 ४0४४७) कहइलादी है। ऊपर की भोर उष्णीषक 
तथा नीचे की ओर सुषुस्नाशीषक के पश्चिस पूष्ठों ले इसका निर्माण होता है । 
मध्यलीतिका ( (6097 5000७ ) के द्वारा यह तर दो मार्गों में विभाजित 
है। यह सीतिका खात के ऊष्व कोण से अधाकोण तक रहती है जो ऊपर 
उथल्ी और नीचे गहरी है। इस सीतिका के दोनों ओर ठम्बे उप्ार हैं, 
हिन्हें सध्वस्थ उसार ( ९०७) 50४7९०७० ) दहते हैँ लो पाश्व की ओर 
एक दूलरी जीतिका से दीमित है। इसे खीमाग्दशिनी सीतिका ( 5०७७ 
[/0278 ) छहते हैं । गुह्टा का सबसे चौड़ा भाग पा।ःवंकोर्णों की सीध मैं 
तिरछे शुक्ष सूत्र से विसक्क हो जाता है। इन्हें चिकुरिका धुसरसत्र॒राजि 
( 90786 7080प]७788 0० 80799 80ए०४००७ ) कहते हैं जो ,भरु तिनाड़ी 
की शाम्बूकामिगा शाखा ( 0००१७ 0शंशं०7 ) थे सम्बन्ध रखता है | 
अन्तः ओर ये श्र गुच्छे मध्यलीतिका में मिल जाते हैं. और पाश्व की ओर 
अधरबुन्तिक के ऊपरी भागों को उल्लंघन करते हैं। एन सूत्र ताजियों द्वारा 
खात ऊपरी ओर नीचे के भागणों में विभन्न हो जाता है। ऊपरी भाग में 
अन्तः उत्सेघ झा उभार गुह्मतल की पूरी चौोढ़ाई में रहता है । 
चिकुरिका सन्नराणि के ठीक ऊपर अन्तः उत्सेष में एक ग्रन्धिसलदश 
( ४०१७७! ) उमार होता है, जिस्ले वक्जनाढ़ी मुलिका ( एणी6प्रोप 
2७००) ४8 ) कहते हैं | जो बकत्र नाड़ीमूल के आरोही भाग के सीचे रहने के 
कारण बन जाती है। गुष्टा के नीचे के भाग में वक्‍त्रनाढ़ी सलिका से नीचें 
अन्तश्डस्सेघ पता और त्रिकोणाकार है। इसे दवादश नाड़ी मूलिका (णं20- 
907० 99०९&08) कहते हैं क्योंकि यह जिदृबावलिका नाड़ी कन्दिका या 
केन्द्र को आइत करती है। सीमाप्रदर्शिनी ठीतिका के ऊपरी भाग में पतछा 
सलेट के रज़् का क्षेत्र है जिसे कृष्णरंज्नित न्षेत्र [ [+0008 0&७7ए०ए४ ) 
कहते हैं। यह रहझ्जरंजित सेल के द्वारा उत्चन्न होता है। इन सेल को 
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जिपअंद्रतां॥ एप परछ/ा।98 फहते हैं | बक्चक नाड़ी मूलिका फे पाश्व में 
सीमाप्रदशिनी सीतिका चौकी होकर एक उथली खात बनाती है जिसे उत्तर- 
एश्विक खात (809०0 07 #0४७७) कहते हैं। द्वादश नाड़ीमूलिका के 
पाएवं में य्‌द तीतिका अधिक गहरी होकर पाश्विक सात (पा0०ा7ं० #0२०४) 
कइछाती है। इन दोनों खातों के पाश्व॑ में एक दूसरा त्रिकोणाकार उत्सेध 
है जिसे श्रुतिनाड़ो घूछिका (37७७ 800प508) कहते हैं। यह पारव॑- 
प्रवर्धित भागों तक है. ओर इसे उत्तान स्थिति से चिकुरिका सुत्रसाणि उल्ल॑- 
घत दर्ती । अघर पाश्विक खात के नीचे हादश नाढ्ीमूलिका और 
भू तिनड़ीमूलिका के बीच हैं. त्रिकोणाकार गहरे रग का क्षेत्र है। इसे श्यास- 
पशच्चिक; (29 जी३७७७ +एरं8०प्रपक्त ५४९) कहते हैं | यह ज्ञेत्र प्राणदा 
“ह फण्ठरासनी नाकियों ले लॉबेद्निक क्न्दिफा या केन्द्र से सम्बन्धित है | 
एयू ए्पन्रिका के नीचे एक उसरी हुई रेखा है। इसे शए०ा]त 899&- 
78 बाते छ। यह डइ््यासपणिका पो रुहातल के नीचे के आग के एक 
छोड़े ० क्षेत्र थे हृःक करता है; छोडे ज्षेत्र को (8708७ +0860009) कहते 
चतु॒रस सात का अपः कोण बुछीछा है और लेखनी के आकार का 


९ 
दि 


8 । 
होने से 0/8]9 00प्र4 50779007/06 कहलाता है | 


स्ले 
विच्छुदन--वाधघ ओर बथरवृग्तिक (४९४४ाणिपए 9009) मध्य 
बृत्लिक (छ8780%४9 ०४8) भोर उत्तरबृन्तिक्त (00070४०४४एप्रष्ठ) 
को धम्पिल्लक में सबब करते हुए उबके धब्तिम ध्थाद तक देखिये । 
सूत्र गन विज्ला का धनुसरण करते हुए उत्तरवुन्तिक ( 3:86 प्रा० 
- (07090 0॥ए0०7४) को दृध्तुर दन्दिका ( (297 ६५968 0ए0०५४) फे भीतर 
तक उछके खुले सुख ढारा देखा जा सकता है। परच्तु सध्यवृन्तिक 
( 7800 प्राक्ष ४०7४४ | ओर अवरबुब्तिक ( हि5809009 7009 ) 
घम्मिल्लिक बाह्यस्तर तक फैले दिखाई देते हैं | 
पष्यदुध्तक (78070 70॥४४8)--के उचान कूत्रों का धम्मिल्लक 
गोलाडु अधध्त5 तक देखा जा सकता है। साथ ही साथ इसके गम्भीर 
सत्रों को घम्मिहलक गोलाद उत्तरतर के अग्निम्र भाग तक दा जा दहता 
है | अधरबून्तिक (४०8#70०7 7009) के सूत्र दूसरे इन्तिकों के बोच में 
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होकर उत्तर शिल्मिका और उससे छगे घम्मिल्छक गोलाद उत्तरतछ तक 
देखे जा सकते हैं । 
इन इसिकों को काटकर घम्मिल्लक को प्रथक कीणिये। मुकुलतंत्रिका 
(?एाथ्यायत ए७७0०००-9797७ #०४००पॉप७) से मह्तिष्कतृणालकाघार 
पर छगी हुई है। इसे उष्णीषक में से गमन करते हुए देखना चाहिए | 
उष्णीषक के उत्तानानुप्रस्थ सूत्रों को मध्यरेखा में छाटिये पाश्वों की ओर हटा 
दीजिये। ऐ,ा करने पर एक अनुब्म्त्र सूत्रों का गच्छा मुकुलिका से मिला हुआ * 
इृष्टिगोचर होता है। यही मध्यतंतिका ( 09580769979) #&8००७प्रौप8 ) 
है। यह देखिये कि महस्तिष्क-सृगालकाधार के मध्य त्रिपंचशाशं सूत्र इसी 
तन्त्रिका के हैं ओर उष्णीषक में गमन करते हुए आध्यर सीता के दोनों 
ओर ट्म्बे उसार उत्पन्न करते हैं। उष्णीषक में से गमन करते हुए इस तंत्रिका 
के कुछ सूत्र दूहरी ओर की शीषणी नाक्षियों ण॒ मस्तिष्क नाड़ियों (00/8- 
078] एछ7प७७) की चेष्टा-सम्बन्धो कन्दिक्वाओं के चारों ओर उन्हें घेर कर 
समाप्त हो जाते हैं । शेष चून्न सुषुम्दाशीषक में घुझुलिका बनाते हैं। मध्य- 
तंत्रिका को प्रथक्‌ कीडिये। तंत्िका के एुष्ठ पर स्थित उष्णीषकक के गम्भीर 
आनुप्रस्थ सूत्र दिखाई देते हैं। इनसे "9896४०१ 90०09 बनती है। 
मुकल्तंत्रिका (एए७फांदे)] और छदलिका (0॥5४७) के ऊपदी भागों को , 
डकनेशले वक्ष अनुप्रश्य सूत्र दिखाई देते हैं । इन्हें वाह वक्सूत् (फिटाशापरकां 
40प्र#8 ह70768) छडते हैं । के 
यदि उष्णीषक के गस्भीर अवु्स्थ सत्नों को एथयक झर दिया जावे तो 

अनुठरत सूत्रों दा गुच्छ मध्यरेखा के दोनों ओर स्थित इष्टिगोचर होता दे ! 
इसे 4.0:098९08 दहइते हैं। सुघुम्नाकाह की पूर्व पाएव॑तन्त्रिका के उत्तानसंत्र 
जोर बरी ओर के फिपणे७ 078०४४ और (090००४१६८७ के सूत्र इसमें 
होते द | दूसरी ओर की संविद्निक शीरषणो नाड़ियों की अन्तिम कन्दिकाओं 
हि हज ह70788) इत्॒में आकर पुनर्मिन करते हैं । यह 
गायक 8० है. हे भाग पर गन करते हैं | उष्णीषक में बढ 
द ४ के उठ पर पड़े रहते हैं। मध्यम्स्तिष्क में इनकी स्थिति 
अन्दः और पएवे ,८००8०७७ के नाम से देखी जा चुकी है। सुघुम्ता शी क 
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को मित्र-भिन्न तढाँ पर काटिये | इसकी रचनाओं का ठीक प्रकार से अध्ययन 
सूच्मदशक द्वारा देखकर विरंजित (8॥9#760) करके किया जाता है। लेकिन 
एक पतला कटा भाग ग्लछाउपट्टिका ( 0888-8॥06 ) पर रखकर प्रकाश मैं 
देखने पर कुछ रचना ओर उनकी भद्ीभाँति पहचान नग्न नेत्र से की था 


सकती है । । 
लवलिका ( 0ए8 ) पर काटने से छवलिक्ला कन्दिका ( 0]पक्षाए 


९प्र0908 ) दिखाई देगी | यह घब्पिल्‍्डक की दम्तुरकन्दिका सहश्य निर्मित 
होकर आकार में दिखाई देती है, जो धूतर पदाथ निर्धित पत्रस्तरों से लहृर- 
दार रेखा बनाती है। मध्यरेखा में वेगीबन्ध क्रम में सूत्र ( 0९0088७॥0प 
07 #709768 ) देखे जा सकते हैं। (+8०)8 और (07998&69 कूनिछटिर 
काओं में होकर विच्छेदन करने पर ये कन्दिकायें या केन्द्र गम्पीर द्वष्णवर्ण 
के घब्मे के रूप में दिखाई देते हैं | 

सुछुष्या शीर्पक की रचना (890४9 ण (०१०७ 09007896%) 
इसके ऊपरी भाम मे अजुप्रस्थ छोदन छगाने पर मध्य तीमान्त [ ४90७ 
£89/0॥9 ) हारा यह दो भागों में विभक्क दिखाई देता है। मध्य सीमान्त की 
विभिन्न दिशाशों में गमन करते हुए बूत्रों के एक दूसरे को उल्लज्न्‍डात (7707 
८९०४ ००) करने से बद्नती है | सुघुस्ताशीषक में धूसर पदार्थ और छुश्न पदार्थ 
की दन्त्रिका होती है। सुषुम्नाकाण्ड के धूछर पदा्थ के सहश्ञ ही इधफा भी 
धूसर पदार्थ होता है ओर उसी का अलुबन्धी ( छगा हुआ ) होता है। यहाँ 
पर इसमे फन्दिकाओं के सम्तुदाय संचित रूप में सिलते हैं, जो सुपुम्गाफाणड 
में नहीं ऐते । निम्नाड्लित शीर्षणी नण्ढ़ियों का सम्बन्ध सुघुस्नाशीषषक की 
दन्दिकाओं से होता है--(९) जिहवातलिका नाढ़ी की कन्दिका ( १७०७४ 
० 079 जिजए०ट्0888) ए७७ए७ )->>यह टठम्बी कन्दिका सध्य रेखा के 
समीप द्वादश नाड़ी नलिका ( 78णप७ लिएएण०ट्टी०४४ ) से आइ. 
रहती है। (२) 'िचछ0/०७ए9 #ागं2एप्ु जो. कण्ठराएनी; प्राणदा और 
नागिनी नाढ़ियों की सम्मिलित चेशा-सम्बन्धी फन्पिका है। बह भी लम्पी 
कन्दिका है जो जिहवातलिका नाड़ी की फन्दिका से पाश्व की ओर स्थित है | 
(३) बकत्र कण्ठरासनी ( पफ७०ए8 53/8706 ) और प्राणदा ऋाढ़िंयों 
की अन्तिम कन्दिका है। (४) भ्रुतिनाड़ी की कन्दिका का साग श्रुतिनाडी* 
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मूलिका ( 77 80ए7७ 80०8४#0०४७० ) के नीचे है। (५) प्रिघारा नाड़ी 
की सुघुस्तातन्त्रिका--यहू पिघारा नाढ़ी की अवसोही तन्त्रिक्ा है । इसपर 
धूसर पदार्थ के विच्छिन्न स्थान छोते हैं. और यह तन्त्रिका उसे पाइव 
की ओर रहती है। शीप॑णी नाढ़ियों से सम्बन्धित पन्दिफाओं के अतिगिक् 
सुघुस्नाशीषक में" अन्य भो निम्न फरन्दिय्ययें ऐेती हैं-- 

६ ९ | पएण७प8 ध६णीड फहाँ पर #७७००पा पद (77807735 शमाप्त 
होती है । ( २) एचण७पह 0पच्रा०७६०७ जहाँ #65छ0०प्रपड (एपर6द्व8 
समाप्त होती है। (३ ) अधरलवलिका दान्दिदा ( ्राशिपंणा' जीएछाए 
2 प0०08 ) ढवलिका ( 0॥79 ) के भीतर दिखाई देती है। ( ४ ) लत्ता 
उपलब॒लिका कन्दिका ( ॥8०08] 7.006₹6079 (और%०ए ०७ शाप८ पैन 
अधघर लबलिका फन्दिका मुद्ध के अप्रिम सिरे के अन्तः ओर छ्थित है | (५ ) 
उपलबलिए छिका कन्दिका (423/28] 2390९888079 (0॥एका'ए एप 8प8]--« 
उसी कन्दिका के मुर्ध पृष्ठ पर स्थित है । (६ ) पचछ७प्र७ ॥०0घ७प६8 वाह्य 
पन्नों से ढक्की हुईं यह कन्दिका रहती है। ( ७) जाटरचना की दो ऋझर्दि- 


कार्य इसके पाइव-भाव मे स्थित हैं-रोछर की दान्दिका रत ता 
छतिणीकः और च०७घषठ +&8678]8 | 

उ३फाशीर्षक का छुनल्न पदार्थ / फञा७ ठप58॥90800 07 ४9 
7760048 (.0]णा8५६2 /“'शुभ्र पदार्थ में प्रच्नानंतः लम्वी तन्त्रिकाय होती 
हें, +रन्तु कुछ अनुप्रस्थ तन्त्रिका भी होती हैं! प्रधान तन्‍्त्रका रिम्माड्िंत 
(१) 0७9९970989ंग्रद्वा 3880० 


४ (९) भ80 09650७॥७/ प-७०, 

(३) &70907: जिू70 ठ0०शथाहा- [५2७] मे (४) #85छ०पा | ५०९ है। 
(४) 2280 0प ३ 8720॥8; (६) मएणंजय[चड 0प्509/घ5 “डनका 
विग्तृत वर्णन शरीर-शाज्न के टएकू अन्धों से मिछदा है। पालवत वस्तु 
रचना ( #0008६४0 ३ जैंवठ्प्रोकषपं5 ) सुषुध्ना शीषक् के अन्दर देखनी 
चाहिये | अनुपस्थ और अजुडस्ब चूत्रों के छक दूधरे को उल्लंघन ([7॥9708- 
08) छरसे से यह रचना निर्थित होती है | यह रचना मुकुलिका और लव- 
ढिका के पृष्ठ पर होती है और पूर्व तथा पाइरव आा्गों में विभक्त है । पूवभाग 
को शुअज्ञालबस्तु ( एाफ्राधता० ७४४०प७०एं४ 8॥09 ) कहते हैं ओर इनमें 
इस भाग से अनुछस्ब सत्र निम्न 


झ्े 
ह३- 


“तर उस्तु कन्दिका मिश्रित नहीं रहती हैं। 


मस्तिष्क-वर्णन ४०३ 


हैं... (१) आन्तरिक वक्रयूत्र या अन्तघानुष सत्रावडी (7॥97क 707 948 
3प968)--ये चूध दशाकन्दिका (पिप्र०ै०७५ 878079) ओर कोणकन्दिक्ा 
(पएटी0पछ (प्रा९७०७) से आते हैं | (२) 7७७॥0 छाप अपग्ा0त१->- 
ये सूत्र उत्तनलिका (2प0फछ४०6ए 00॥07४७७ ) से आते हैं। (३) 
उरटती5) णाश्ञॉापपं05)] 950० ं९प्रॉप०--ये सुषुम्नाकाण्ड की तन्तब्रिका 
के अनुनन्धी हैं। 

जालवास्तुक का पाश्वभाग ६ शएप१रमटन'8४ं९प्रोछ्पं8-छराप 898 ) 
कहलाता दे, क्योंकि इसमें दो धूपर वस्तु की कन्दिकायें स्थित हैं । एक 
कछेटए8 0 २िणॉ७७ और दूसरी पप्रछ०प४ 3.9०:४।४ कहलाती है | 
ये पाश्व की ओर अधरबन्ति ( ९४४०-०७ 70068 ) तक होती हैं। 
पाश्वमाग के अनुल्म्ब सूत्र अधिऋतर पुषुम्नाकाण्ठ की उचानाग्रिमपा््विका 
और शोणिजातन्पिकः से आते है । जालबहतुक के दोनों भार्थों के पुत्र बहि- 
बेक़सुद्ध था बहिघोनुष सूचावरी है। 

अन्तर्पानुष सुन्नावली या अन्तवक्षसूत्र ([700प्रद्ढें 3ए८7९॥89 ह0708) 
सुघुम्नाशीषक के दरशाकरिदिका ओर कोणकन्दिका से उदय होते हैं| घृखर 
पदार्थ के पश्चिम स्तम्भ ग्रोवा में होकर वे आगे को गमन करते हैं भोर 
सध्यरेखा को पार करके सांविदनिक वेगीवन्ध कम ( 80608079 6807 5:& * 
#ं0ा 0 96ज58% 007 07 ,0पवर०ग8 ) निर्माण करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
सम्र चपटा सत्रससुइथ बनाकर आरोहन करते हैं। हसे सृत्ररंघात वल्लिझा 
(,0797/00५ 07 #१66 ) कहते हैं | 

बद्विर्धानुष सृत्रावी या बाह्य वक्सूत्र ( फिशाए&] हम 
ए१9768 )--ये सूत्र दक्शाकन्दिका और कोणकन्दिका से उदय होते है| ये 
आगे गमन करके मध्यरेखा में एक दूसरे को उल्लंघन फरले वाह्तुजाबक 
रचना के अनुप्रस्थ सत्र बनाते हैं। तत्पश्चात्‌ इनमें से बहुसंख्यक सुघुस्ता- 
शीषफ की पूव॑मध्यसी तिका ( &.709705860870 पए्|ह809 ) से निकलकर 
णर्श्व और पीछे की ओर घुड़कर म्ुकुलिका के चारों ओर घूमकर अधर- 
बृन्तिक में प्रवेश करते हैं, जहाँ सूत्रमुकुलिका को ढकते है उस स्थान हे गे 
छोटी घुसर कन्दिका बनती दै। यह घालुषी कन्दिफा (#ै7०७७४० ४००५७) 


४०४ अभिनव शवच्छेद्‌ू-विशान 


कहलाती है। बहिर्घानुष सृत्रावली के कुछ सत्र मुकुलिका और लवलिका के 
दीछ से निकलकर प्रधान गुच्छे में सम्मिलित हो जाते हैं । 

उष्णयोषक की रचना (30पए०॑प्रा'8 0९ 09 ?078)--जबव उष्णीषक 
के अनुप्ररथ छेदन किये जाते हैं तो यह दो थार्यों का बना मिलता है | एक 
पूर्व (एक 0 छठी का. ?07609) ओर दूसरा पृष्ठ भाग (905 
0 8ट80७79) 07007) पूरब मांग में अनुप्रस्ध और अनुलूम्प सत्र तथा 
घूलर पदाथ होता है | घूलर पदार्थ उष्णीपक्क कन्दिकायें बनाता है । 


पक्ष या पृष्ठ भाग (7०27700/8] ?07907) जाछब॒रुठु और घूसर कंदि- 
काओं का वना होता है | शौष॑गी नाढ़ियों से सम्बन्धित कंदिकायें निम्त हैं-- 
(९) वद्र ताढ़ी की कन्दिक्का, (२) लेद्रराश्विकी नाड़ी ( ४59 घ०थाई 
४७7०७) की छन्दिका, (३) च्रिधारा नाठटी की सांचेदनिक तथा सश्चालक 
बन्दिका, (४) भ्रुति नाढ़ी छी कन्दिका का एक भाग। इनके अतिरिक्त 
उष्गीषक में निःन केन्द्र होते हैं--( ९ ) उष्णीषफ कन्दिकायें ( प्र 
४070 8)->ये उष्णीपक के अनुपरथ सूर्यों में विचिछुन्न रहते है। (२) ट्रे वि- 
ज्वाण्ड न्यूक्डियद (779898%7ंत 00/6प5), ट्र पिज्वायड बाडो (47809 
200 9009) में मिलती है और श्रुतनाड़ी की श्रुव शम्बूकामिगा [00ण- 
९87 गी09788) के उरबस्ध में देखा जा चुका ६। (३) उत्तररूवछी कन्दिका 


( 598५0 (2एएए 'प्र0७पघ8 ) ट्रपिज्यादड बाड़ो  वज-छए850गंते 
7009 ) के पृष्ठ पर स्थित है और श्रुति नाढ़ी के श्रुति शम्बूफाधिगा शाखा 
(५ ००॥8४7 ) के सून्ों से सम्बन्धित है | 
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२१--माडन्‌ सिलेडटेड सेडिप्िल - है ४५० सात्र | 
२२--ब्लड-प्रशर-->े० डा० नौटियाल सूृ० २४० मात्र | 
२३--स्टेथोस्कीण परीक्षा-->० डा[० हे 


5 रा 
फेशवानन्द नोटियाल ए.० 
"० एस० ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 


( | ) 


५ स्टेयोस्कोप क्या है? इससे क्‍या सुना जाता है ! डाक्टर लोग उसका 
अथ केंसे समसने | ? हृदय एवं फुफ्फुप्त के रोगों में तथा उसके अतिरिक्त 


के आर कहाँ इसफा उपयोग होता है ? हृदव एवं फुफफुस के अछग-अछुग 
रोग में क्या-क्या सुना; देता है ? आदि पमी प्रश्नों फा इस एक ही पुस्तक 


में उत्तर देखे मिलन स्‌० २९१५ मात्र | 
पेडिकतर्य फिकेंड--( द्वि० अ० ) सू० १०० मात्र | 
लेदल बुक. - मू० १४० मात्र | 


चर्स रंग चिकित्सा--मृ ३०० मात्र । विठाधिल्स--सू ० २४० 
भात्र । पाप्रेजदायड शौर एगटी-बायोटिए्त >च्य० २०० । धाधिक 
विकार-.8० १"१५। सनवेश्धिय रोग दिकित्सा--मू० २७५ | बासा, 

: रोग विक्रित्सा--मू० ५०० मात्र | स्केटकालीव प्राथ- 
च्स्ल्लि ः सूृ० ४"५० मात्र | 
होडियोपैयिक पुस्तके-- 
१-- हो धियावैधिक सेटेरिया श्रेडिका रेपर्टरी लहित--घुल लेखक- 
डाक्टर विकछिय; धोरिक--- रिपर्री सह्दित मूल्य १६०० मात्र । 
केवल रिपटरी ८०० सात्र | 
देखक--डा० सुरेश पसाद शर्मा 
२--होमियो पाश्विरिछ चिकित्सा-- सू० १५४०० सात्र 
३--होमिएें भेषज सम्बन्ध-तत्व एवं क्रिया स्थितिकाल--- 
सू० शे-५० सात्र | 
४-होमियोपैथिक औषधतत्व के सुख्य निदेशक लक्षण 
ले०--ठ[० ई० दी० नैश एए० डी०--होमियोपैथिक-चिकित्सा-च्षेत् 
हैं डा० नैश का नाम विज्येष प्रशंसा पा चुका है । मू० ६० मात्र । 
प्‌ रोगी की सेवा और पथ्य--मू ० ३०० केवल । ६““बायोकेसिक 
विकित्सा--सू० ६०० मात्र | ७--आरगेव---सू० ५०४० सात्र । प-+खी- 
शेग खिकित्सा (झचित्र )--मू* ६२५ केवल । ६-“>मेषजसा ९-- 
अ०् २००० केवल] १०-होगियो इम्जेक्शन चिढ्षित्सा--सू० २०० सात्र | 


११--सारतीय जीषधावली तथा होधियों पेटेन्ड मेडिसिस्स--- 


ढ 


( ४0 


६० ३००० केवल । १२०- होमियो पाकेट बाइड--मू० ११००) रैरेन- 
बायोकेशिक पाकेड गाइड>-मु०् ६९०० मात्र । 

१४-- वीयोकेसिक. रेपटेरी>सू* ४४०० । ९५--नेश रीजनल 
छीडसं---स० २७४ | 

१६--होमियो दायफायड स्वकित्ता[+मू० १००। १७-- हो पियो। 
एृश्ो लिए! चिकित्सा->सू० १९०० | १्य->होमिये धावस्िस चिकित्सा- 
झू० १"००। १६--थर्मासीदर-- सु० "४० | श७८* दाता पीर देथेदए-न 
स० ६०) २१०-शोम लक्षण संशहु--मृ० "१४। ९२१० बायोकेधिक 
पहुं--भू० दे!०० । र३े--पुछदात्कत होणियो हॉषधादुदात--्सू ० 
५५०] २१४--एपेस्स की घोहक- -मू० ६००) १४--जार फ़ोर्टी घूस 
प्रेदिटस-- मू० ८ ०० । २६७--सफल होपदों भेसक्रिप्शव--छू० ६०० । 

आदुंघवदफ पुश्तको--- 


हद पता हर कक शपथ क-7 हपटा0 


9 >> अीप्शुतद दलुएट-->स : ४०० मात्र | 


१००सीस चिकित्सक विधवप-- सू० '६० मात्र) २--तुझसी चि6ढक्रित्सए 
टिपाल-+-स० "३० सात्र । ऐेन्‍-्टायुवरदिक्ष घरेलू लिफित्स-सू० २९४० 
माच । ४-+वमेंतुल चिदित्सा! विधास्च--सू० "४० सात्र | प-सथु चिकित्स! 
घिजारु+-स॒० '७छ४ सात्र ) ६-्चाग्ज या कोपउबजुल---स॒० १९०० यसात्र । 
७-४ाकूद्रफ दाशु सिक्तिछ्ठ[--स० २९०० मात्र) छन्ल्यक्ष चवज्ञुत्त 
चिक्षत्या+-मु० ३०० साध । ६-यवेज्षियों की छरेल सविकिसा[--- 
सू० २१०० एम । $१०“+जन-स्वास्थ्ये धिल्लोल्त--स० ४०० मात्र | 
११--जरू-चिकित्सा विधाव--घू० ३९००। १२५--जछू दिकित्सा--- 
मू० “७४ पैसे मात्र । 
जानकारी के छिये सूचीपृष्र सुपत सगाये 
संडिकूछ स्प्च्ल््च्टू सेइदाल्ते 


गोलादीनानाथ, वाराणसी 


